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तफ्सीर फारूकी 


7॥] 
सन्देश 
मुफुक्किरे इस्लाम हजरत मौलाना सय्यद 


६&(| अबुल हसन अली हसनी नदवी (अली मियां र०) 23) 


अनुवाद एवं व्याख्या 
मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 


(अध्यक्ष, जमऔयत पयामे अम्न, लखनऊ) 


२ 
जमओऔयत पयामे अम्न, ] 


हल नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ-20 (यू0पी0०) इण्डिया 
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संस्करण- 
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: न्यू सिलवर बुक एजेन्सी, 4, मुहम्मद अली रोड, भिन्‍्डी बाजार, मुम्बई (0522-274539) 
. अल फुरकान बुक डिपो, नज़ीराबाद-3। (लखनऊ) (993663586) 

. सुब्हानिया बुक डिपो, नया मुहल्ला, जबलपुर, मध्य प्रदेश (9424708020) 

. सत्य फाउन्डेशन 82 ग्रीन लैण्ड कैम्पस, पोखरपुर, कानपुर (9935044343) 

- मकतबः शबाब जदीद, नदवा रोड, लखनऊ (9986267) 


आमम्माननुना 


इस (तफ़्सीर फारुकी भाग-7) में पारा नं० (27) सूरः अलू हृदीद आयत 
नं० (20) से पारा नं० (30) सूरः अनू नास तक की पूरी तफ़्सीर है। 


बिट 


लड़ सा 
है| 


हु ००... 


जा 8 थ्र गा ५ 

छ भू ए हा / कि 
धो ० ' / ४7 
लत है | है 
रूट 6 

& 8 | 


पवित्र कुर्नन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध होकर आदर के साथ अमल 
की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 


कुर्जन के व्याख्या की शुरुआत पेज नं० 26 से 544 तक है। उस से 
पहले विषय सूची और उलमा के संक्षिप्त लेख और प्राक्कथन है। 


इस तफ़्सीर के भाग-एक में विश्व प्रसिद्ध उलमा के संक्षिप्त सन्देश जैसे-हज़रत | 02 
8 5 38७| मोलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद (चुर ०2) 
के राबेअ हसनी नदवी, मौलाना अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद 
हे ३ सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी है 
मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ह# 
मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ४६ 3 
जकरिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक्‌ नदवी, मुफ़्ती अतीक्‌ अहमद कासमी, मौलाना [९ 
थ्‌ कु ख़ालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी ४४ 3 । 
( नं नदवी (रह०) मौलाना नियाज अहमद नदवी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू कम 
आली आदि की तस्दीक्‌ मौजूद है और प्राक्कथन में कुर्आान का संक्षिप्त परिचय भी | 8) 
५७ दिया गया है। इन सब का मुकम्मल लेख भाग-एक के अन्त में दिया गया। #: 





4 


बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम 


यह अनुवाद एवं व्याख्या इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान एवं दाओऔ-ए-इस्लाम मुफुस्सिरे कुर्भन हज़रत 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो हिन्दी और अरबी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इनकी 
दीनी शिक्षा कारी, आलिम, फाजिल व मुफ़्ती की है और संस्कृत से आचार्य हैं। जिनके कुलम से लगभग 200 से 
अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उर्दू भाषा में लफ़्जी (शाब्दिक) तर्जुमः और हिन्दी में तीस्वें पारः की तफ़्सीर 
और यह सात भागों में “'तफ़्सीर फारूकी” काबिले जिक्र है, जिसे हर तबके के लोगों ने इस की आसान भाषा की 
वजह से पसन्द किया, जो घरों और मस्जिदों में पढ़ी जाती है। जिसके कई एडीशन प्रकाशित करने का शर्फ हासिल 
हो चुका है। इस के तर्जुमः व तफ़्सीर की मुख्य विशेषता इस तरह हैं:- 


तर्जुमः की विशेषता- 
इस के तजुमे में “'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” का वह मक़बूल तर्जुमः है जिसके 206 


तक बीस एडीशन से ज्यादा छप चुके हैं, इसकी भाषा बहुत सरल है जिसको मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कम 
पढ़ा हो या ज्यादा हर वर्ग आसानी से समझ लेता है। 


तफ़्सीर की विशेषता- 


() यह तफ़्सीर मुस्लिम हो या व गैर दोनों को सामने रखते हुए आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, ताकि 
कम पढ़े लिखे लोग भी इस से फायदा उठा सकें। 

(2) तफ़्सीर में हदीस और मोअतबर (अथैन्टिक) उलूमा की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है। 

(3) इस में रोज़ (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः फिर अलग-अलग आयतों की 
तफ़्सीर बयान की गई है। 

(4) इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः उसके 
बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर, जिसमें सबसे पहले उस आयत का शाने नुजूल (नाज़िल होने के 
वक्त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस, और मोअतबर उलमा की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, 
फिर मसायल, एहकाम, और साइंसी तहकीक के साथ गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर 
तरीके से जवाब और उस से मुतअल्लिक्‌ फृज़ायल जो सही हृदीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

नोट- इस तरह यह एक मुफीद तोहफा तमाम इन्सानों की रहनुमाई के लिए पेश किया जाता है जिस पर चन्द मशहूर 
उल्मा जैसे- हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी, मौलाना 
अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी 
मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना 
फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ज़करिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक अहमद कासमी, मौलाना ख़ालिद 
साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०) मौलाना नियाज़ अहमद नदवी, 
मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मदृदजिल्लहुलू आली आदि की तस्दीक्‌ के प्रमाणित सन्देश संक्षेप में मौजूद हैं। 


25 अगस्त 2049 अ्रकाशक 
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सन्देश 
विश्व इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान तथा 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ विचारक (मुफक्किरे इस्लाम) 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 
हसनी नदवी (रह०) के शुभ कुलम से- 










अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल्‌ू आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला स्यिदिलूमुर्सलीन, मुहम्मदिन व 
अला आलिही व अस्हाबिही अज्‌मओऔन 


मुसलमानों के जिन्दगी की तमाम जिबादतों में नमाज़ ही वह अहम और बुनियादी रूकून है जिसे 
दिन में पाँच बार फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया है। अल्लाह का बन्दा जब अपने पालनहार के सामने बन्दगी 
के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले उस जात की तअरीफ और बेशुमार नेअमतों का शुक्रिया अदा करता 
है जो उसके पालनहार ने उस पर किये हैं, यह वह परवरदिगार है जो केवल मुसलमानों का पालने वाला 
ही नहीं बल्कि तमाम मख्लूक को जिन्दगी और रिज़्कु देने वाला और सबसे ज़्यादा उन पर रहम करने वाला 
है। उसी ने तमाम मख्लूक को अपनी कुदरत से पैदा किया और उसी का हुक्म सब पर जारी होता है। 

इस दुनिया की हर चीज़ उसी की मुहताज है,वह एक है उसका कोई साझीदार नहीं,वही सीधी राह 
दिखाता है। कोई मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह सूरः फातिहा को बार-बार पढ़ता 
और सुनता है कि इसमें पूरे कुर्नन मजीद के पैग़ाम की रुह और खुलासा है। इस सूरः के अन्दर तमाम 
इन्सानी तब्कात की जरूरतों और ख़्वाहिशों के इख़्तिलाफ के बावजूद हर गिरोह और शख्स की तस्कीन 
(तसल्ली) का सामान मौजूद है। इस मुख्तसर सूरः में जिन्दगी का पैगाम है, उम्मीद और खुशखबरी है 
उस इन्सान के लिए जिसको हर तरफ से धुत्कारा जाता है, हर तरफ से तक्लीफों और आज्माइशों के 
तूफान में जो घिरा हुआ है। माल, कुव्वत, मन्सब और सेहत इसका साथ छोड़ देते हैं। महबूबतरीन औलाद 
भी काम नहीं आती। ऐसा कमजोर व मुहताज इन्सान सूरः फातिहा पढ़ कर अपने दिली एहसासात व 
जजबात की तर्जुमानी करता है, वह उस रब से मदद माँगता है जो तमाम मख्लूक का पालनहार है। जो 
रोज़े जज़ा का मालिक है। वही जिबादत का हकदार है, वही सीधी राह दिखाता है। 

जहाँ तक मुसलमानों का तअल्लुक्‌ है उनके बच्चों और नई नस्ल के लिए और दीनी मर्कुज़ों के लिए 
और मदारिस और फायदे उठाने वालों के लिए, कृदीम अर्सा से उर्दू में इस्लाम के मबादी व तअलीमात 
से वाकिफ्‌ कराने के लिए बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे गये, जिनसे बहुत फायदा पहुँचा। जब तक 
फारसी का रिवाज था "माला बुद्दमिन्हु” जैसी किताबें लिखी गईं फिर “'तअलीमुल्‌ इस्लाम” के नाम से 





कई मुस्तनद उल्मा ने बहुत सी कुतुब व रसायल लिखे जो इब्तिदाई मदारिस में और कम पढ़े लिखे हल्कों 
में रायज और मक़बूल हैं, और उनसे हजारों बल्कि लाखों बच्चों और कम इस्तेअदाद के लोगों ने फायदा 
उठाया, और दीन का इल्म मालूम करने और उन पर चलने का तरीका सिखाया, और मुस्लिम दाओयाने 
इस्लाम की कोशिश और खुद फित्रते सलीम के तकाजा और हिदायते रब्बानी से हिन्दुस्तान की गैर 
मुस्लिम आबादी और हमारे हमवतन पड़ोसियों में से हर इलाके में बहुत सी जगह सैकड़ों की तअदाद में 
और बहुत सी जगह हजारों की तअदाद, और बाज जगह गाँव के गाँव और इलाके में अपने इरादा व 
अख्तियार और अपने कृद्रो इन्साफ से दीने इस्लाम को कुबूल किया। 
वक्‍त की एक अहम जरूरत थी जिसको अजीजुल क॒द्र “मोलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” ने 


अन्जाम दिया और वक्‍त की एक जरूरत और दीन की तफ्हीम व तब्लीग व तर्बियत का एक मुतालबा 
और तकाजा पूरा किया। इससे पहले बहुत से किताबचे इनके कुलम से हिन्दी में आ चुके हैं जिनसे हमारे 


गैर मुस्लिम भाईयों को ख़ासतौर से इस्लाम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई। 

इस बात की बड़ी जरूरत है कि आसान हिन्दी जबान में ऐसी किताबें बकस्रत तैयार की जाएँ, 
ताकि इस मुल्क में सदियों से रहने वाले शहरी एक दूसरे के मज़हब,अकायद,तहजीब व तारीख से वाकिफ 
हों, जिससे गलतफुृहमिया दूर हों और प्रेम व मुहब्बत और भाईचारगी में इजाफा हो। 

इस में मुसन्निफ ने पहले कुरआन मजीद का तआरूफ्‌ इख्तिसार से कराया है और बताया है कि 
कुर्जन ही एक ऐसी महफूजतरीन किताब है जो हर प्रकार की तहरीफु व तब्दीली से पाक है। जिसे 
अल्लाह तआला ने इस कुर्जान की हिफाजत का खुद वादा अपने ज़िम्मे लिया है। मुसन्निफ ने इन्सानी 
जिन्दगी से उसका तअल्लुकू, फिर सूरः के तआर्रुफ के साथ उसके मफ़्हूम और उसकी तश्रीह़ की है, 
उम्मीद है कि यह मुफीद होगा। अल्लाह पाक अजीजलेग्रामी की इस कोशिश को कुबूल फुरमाए। 


७४»//४॥६ 


अबुल हसन अली नदवी 
]8 जमादिलू अव्वल 449 हि० 


नोटः- अल्हम्दुलिल्लाह कुरआन मजीद के काम को मैंने हज़रत मौलाना के मश्वरह से 996 ई० में ही शुरु कर दिया था और आप 
की जिन्दगी में सूरः फातिहा और तीस्वें पारे की तफ़्सीर छप चुकी थी। ऊपर की तहरीर हज़रत मौलाना ने उसी के मुकृदूदमे 
में यह दुआइया कलिमात तहरीर फ्रमाये थे, जिसे शुरु में पेश कर दिया गया है और बाकी उलूमा की तहरीरें आखीर में शामिल 
की गई हैं। 
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तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं और दुरुद व सलाम की बारिश हो मोहसिने आजम सय्यदना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर, जिन्होंने कुर्नन मजीद की तअलीम दी और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों 
तमाम सहाब-ए-किराम व आज तक के रावियों और उम्मत के उल्मा-ए-किराम पर जिन्होंने कुरआन करीम 
की तअलीम को अगली नस्ल तक मुन्तकिल किया। 

अल्लाह तआला की मुझ पर बेशुमार नेअमतें हैं जिन में सब से बड़ी नेअमत यह है कि उस ने कुर्जान 
मजीद के समझने, सीखने, पढ़ने और लिखने की तौफीक अता फरमाई। 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी” (रह०) के मशवरे से मैंने 
996 ई० में ही कुर्जन मजीद का काम शुरु कर दिया था और लगभग 8 साल से इस काम में मुसलूसल 
मश्गूल हूँ। 

इस में सबसे पहले सूरः फातिहा की तफ़्सीर प्रकाशित की गई, फिर तीस्वें पारे के अलग-अलग सूरतों 
की तफ़्सीर, फिर तीस्वें पारे की मुकम्मल तफ़्सीर, फिर पूरे कुरान मजीद का हिन्दी अनुवाद *कुर्आन का 
पैगाम” नाम से प्रकाशित हुआ, उसके बाद जैसे-जैसे तफ़्सीर का काम होता रहा, एक-एक भाग “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से प्रकाशित किया जाता रहा, जिस पर विश्व प्रसिद्ध कुर्जननी उलूम के माहिरीन से मुफीद 
मश्वरे लिये जाते रहे और नाचीज़ की दरख्वास्त पर वह अपने सन्देश से हिम्मत अफ़्जाई भी फ्रमाते रहे। 

अब जबकि अल्हम्दु लिल्लाह किसी ह॒ृद तक तफ़्सीर का काम पाँच भागों में आने वाला है, इसलिए 
हम अपने असातिजा व मुहसिनों के पैगामात को भाग पाँच में मुकम्मल तौर से, जो अलग-अलग भागों पर 
अलग-अलग तारीखों में लिखे गये थे, उसे भी शामिल कर रहे हैं, जिस से मुतालअ करने वालों को रहनुमाई 
भी होगी और हमारे सभी मुहसिनों को उसका अज्र भी मिलेगा। 

चूंकि पैगामात की सूची लम्बी है इसलिए शुरु में केवल “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी 
नदवी” (रह०) के सन्देश को पूरा शामिल करने के बाद हर एक के सन्देश से कुछ पंक्ति दर्ज की गई है। 
उस के बाद सभी बुजुर्गों के सन्देश आखीर में मुकम्मल तौर से दिये गये हैं जिस से मुतालअ करने वाले 
मुस्तफीद हो सकते हैं। 

यहाँ केवल नाम और उनके सन्देश की एक पंक्ति दर्ज की जाती है, जिससे इस की अहमियत का 
अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे- 





मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी मद्‌दजिल्लहुलआली के कुलम से- 


नाज़िम, ” दारुल् उल्म, नदवतुल उल्मा, लखनऊ, व 'भध्यक्ष,” मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (इण्डिया) 





“हमारे अजीज मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो एक फाजिल शख्स और अरबी व 
हिन्दी दोनों से अच्छी वाक्फियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक्‍]षत इन्हीं का हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर कुर्आान 
है जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत व काबिलियत से तैयार किया है। 

उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के जरिये ज़्यादा बेहतर समझ 
सकते हैं, इस तर्जुम व तफ़्सीर से सही फायदा उठाएँगे।” मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और 





उसकी रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और काुर्जान की सही 
हकीकृत और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तफ़्सीर मुफीद और 
कामियाब साबित हो। 


(2) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुफ़्ती अबुल्‌ कासिम 
नोअमानी कासमी मद्दजिल्लहुलूआली के कृलम से- 


मुहतमिम, दारुल उलूम देवबन्द 


मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी के हिन्दी तर्जुमे पर मुल्क के मुतअद्दिद अकाबिर अहले इल्म ने गहरी 
नज़र से तर्जुम: को देखकर अपनी पसन्दीदगी का इज्हार भी किया है, इसलिए उम्मीद है कि यह तर्जुमः न सिर्फ 
हिन्दीदां मुसलमानों के लिए; बल्कि उन बिरादराने वतन के लिए भी “कुर्आन के पैगाम” को समझने में मदद देगा, 
जो संजीदा और इन्साफ पसन्द हैं और कुर्आान पाक के पैगाम को समझना चाहते हैं। अल्लाह तआला इन 
की खिदमत को कुबूल फ्रमाए और मजीद दीनी खिदमत की तौफीक बख्शे। 


(3) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी 
मद्दजिल्लहुलू आली के कूृलम से- 









मोहतमिम, “दारलू उल्ग वक्‍्फु”, वेवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया 


“पेशे नजर तफ़्सीर “कुरआन का पैगाम, “तफ़्सीर फारूकी” बजबान हिन्दी और इस तफ़्सीर के जरिये 
दअवत “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौक-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला 
और उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 

उम्मीद है कि यह तफ़्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 
एक कीमती इल्मी तोहफा साबित होगी”। 


(4) प्रख्यात विद्ान हज़रत मोलाना सय्यद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कृलम से- 


उस्ताज़ हदीस, दारुल उलूग, देवब भ्रीयतुल उलम-ए-हिन्द (भारत) 








“अब जबकि हिन्दी भाषा हमारे मुल्क की सरकारी भाषा है और उम्मत का एक बहुत बड़ा तब्का उर्दू 
से दूर है। इस बात की सख्त जरुरत है कि इस्लामी उलूम को हिन्दी भाषा में भी किया जाए। 

यह बात काबिले क॒द्र है कि “मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी साहब” ने इस जरुरत को 
महसूस किया और हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी भाषा में कुर्आन शरीफ का 
तर्जुमः व तफ़्सीर किया है, अगरचे यह फुकीर अपनी मसूरूफियत की वजह से इसको एक-एक शब्द नहीं 
देख सका, लेकिन हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमै को सामने रखना इस तर्जुमे व तफ़्सीर की सिकाहत (प्रमाण) 
के लिए काफी है”। 
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के कृलम से- 


नाजिम व मुतवल्ली मदरसा मज़ाहितलू उलूम (वक़्फकू) सहारनपुर (यू०पी०/ इण्डिया 


“मुझे यह मालूम होकर खुशी हुई कि दारुलू उलूम नद्वतुल उलमा, लखनऊ के एक आलिमे दीन “जनाब 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” गैर मुस्लिमों में दअवत व तब्लीग के लिए कोशॉ और फिक्रमन्द 
हैं, इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ किताबें और किताबचे भी मुरत्तब व शाया किये हैं। 

इसी तरह उन्होंने कुर्नन करीम के दअवती उस्लूब को मद्देनजर रखते हुए हिन्दी ज़बान में “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से बाबरकत सिलसिला शुरु किया है, जिस का भाग एक मेरे पास बगर्ज तकरीज पहुँची है। 
अल्लाह तआला मौलाना मोहरत की इस कोशिश व काविश को शर्फ कुबूल और मकामे कुबूलियत अता फ्रमाए” | 


(6) प्रख्यात विद्वान तथा श्रैष्ठ साहित्यकार हज़रत मौलाना सओदुर्रहरमान आजूमी 
नदवी मद्दजिल्लहुलुआली के कुलम से- 








मुहतमिम- दारुलू उल्ग नद॒वतुल उल्मा, लखनऊ व चान्सलर- इन्दीग्रल यूनिर्वसिटी, लखनऊ 


“हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुर्न करीम के तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ 
से शाए (प्रकाशित) हो कर मक्बूल हो चुके हैं। 

“लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर हासिल 
हो और वह अरबी ज़बान की रुह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर सलाहियत 
(योग्यता) रखता हो, कोई काम न हो सका था”। 

हमें इस बात का एतिराफ करने में निहायत खुशी हो रही है कि हमारे हलक-ए-नद्वतुलू उलमा की तरफ 
से यहाँ के आलिमे दीन "मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” जो अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर मायानाज अदीब 
(साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक निहायत ही काबिले उसूक 
और अरबी जबान की रुह से करीब तर हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर पेश कर रहे हैं। 


(7) प्रख्यात इस्लामी विश्व विद्वान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी 
दृदजिल्लहुल आली के कुलम से- 


नाजिम अलू मअहदुल्‌ आली इस्लामी हैदराबाद व जनरल सेक्रेट्री इस्लामिक फिकः अकेडमी, इण्डिया व सेकेट्री आल 
इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड 


कुर्जन को एक पैगाम की शक्ल में, दअवती उस्लूब और आसान अन्दाज में पेश करने की जरुरत 
थी, चुनाँचे मुहिब्बी फिल्लाह जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” (सदर जमअयत पयामे अम्न, 
लखनऊ) ने इसी अन्दाज में कुर्आन पाक के तर्जुम व तश्रीह की कामियाब कोशिश की है। 

इस तफ़्सीर में सब से पहले “सूरः का तआरुफ” के उन्वान (शीर्षक) से हर रुकूअ का खुलासा पेश 
किया है, फिर आयतों के तर्जुम और हर आयत के मुतअल्लिक तफ़्सीर, अस्बाबे नुजूल, फृजीलत, जरुरी 
मसायल और आयत के पैगाम को बयान किया गया है। तफ़्सीर के दौरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद 
शफीअ साहब (रह०) की “मआरिफुल कुर्आान” के अलावा अस्लाफ की मुतअद्दिद कुतुब तफ़्सीर से इस्तिफादा 


हैं। एक खास बात इस तफ्सीर की यह है कि हर आयतों के अलग-अलग नम्बर डाल कर आयतों की तश्रीह 
की गई है, ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा वक्‍त निकाल कर आसानी के साथ फायदा उठा सकें और तलबा व तालिबात 
भी अलग-अलग सबक के तौर पर इसे पढ़ सकें। 


(8) हज़रत मौलाना सय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली के 
कृलम से- 





'मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब” जो आलिमे दीन होने के साथ-साथ हिन्दी के भी सनद याफ़्ता 
आलिम हैं। मौलाना सरवर साहब बहुत सी हिन्दी किताबों के मुसन्निफ हैं, और इससे पहले बहुत सी किताबों 
के तर्जुमे भी कर चुके हैं और अब तफ़्सीर का काम भी पूरा कर चुके हैं। अल्लाह तआला इस कोशिश 
को कबूल फ्रमाए और इसको कुर्जान फृहमी का जरिया बनाए और हिदायत के मिलने का उनवान बनाए। 





हमारे अजीजे गिरामी भुफ़्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” ने जो नदवा से सनद याफ््ता होने 
के साथ हिन्दी से भी वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलूसल इस तरह के कामों में लगे रहने की वजह से अवाम 
में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी जबान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया है 
और एक हद तक उसको पाये तक्मील तक पहुँचा कर इस के चार हिस्से शाए भी किया और अब पूरे कुर्आान 
की तफ़्सीर शाया करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 


रुक्न तासीसी (फउन्ड मेम्बर)/ आल इण्डिया मुस्लिस पर्सनल ला बोर्ड व सदर-वारुस्सलाम इस्लामी मर्कज़, 
मलियर कोटला पंजाब, अल हिन्द 
यह नाचीज “मोहतरम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” को इस अजीम खिद्मत पर दिली 
मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि इन्शाअल्लाह इन की इस खिद्मत से हिन्दी जानने वाले तब्के 
को ज्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना की यह खिद्मते शर्फ कुबूलियत हासिल करे। 








“हिन्दी में तर्जुमें की बहुत कमी थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्जानी तर्जुमें के आदाब का 
पूरा लिहाज अक्सर तर्जुमे करने वालों ने नहीं रखा, ज़रूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदाँ जो अरबी से भी 
वाकिफ हो इस काम को अन्जाम देता। 

बड़ी खुशी की बात है कि 'दारुल उलूम नदवतुल उलमा” के फाजिल “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 


साहब नदवी” ने मौलाना फृतेह मुहम्मद खो साहब जालन्धरी के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी में तर्जुमानी 
की कोशिश की है। अल्लाह तआला इस तर्जुमानी व तफ़्सीर को कूबूल फ्रमाये और तमाम गुमराह लोगों 
के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाए”। 


(2) हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली 





(प्रधान सम्पादक, तअमीर-ए-हयात व उस्ताज दारुल उलूम, नदूवतुल उलूमा, लखनऊ) 


हमें निहायत खुशी व मसर्रत है कि नद्वतुल उल्मा जिसकी बुनियाद ही इस पर पड़ी थी कि हालात 
के रुख और माहौल को सामने रखकर काम किया जाए और उसके फाजिलों को वक़्त की जबान में बात 
करने का सलीका सिखाया जाए ताकि वह दीन की खिद्मत का हक अदा कर सकें। इसके एक फाजिल मौलाना 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी ने अच्छी आसान हिन्दी जबान में कुर्आन करीम का तर्जुमः कर दिया है जो 
हमारी नई नस्ल के लिए जरुरी है और बिरादराने वतन तक, जिसकी रौशनी पहुँचाने का भी जरिया है। हमारी 
दुआ है कि अल्लाह तआला इससे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। 


(3) हज़रत मौलाना मुहम्मद जकरिया नदवी मद्दज़िल्लहुलू आली के कूलम से- 


अल्लाह ने मोहतरम “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी” को हिन्दी से वाक्फियत को इनके लिए इतना 
मुफीद बना दिया है जिस का अन्दाज़ा करना इनकी किताबों और हिन्दी तर्जुमः कुर्भन पाक और हिन्दी 
“तफ़्सीर फारूकी” को पढ़े बगैर मुश्किल है। कुर्आन मजीद की तफ़्सीर व तर्जुम:ः का काम खासतौर से हिन्दी 
में बहुत मुश्किल है। हिन्दी पढ़ने वालों के मजहब जौकृ व मिजाज को सामने रखते हुए यह काम करना जितना 
जरूरी है उतना ही मुश्किल है लेकिन बस तौफीक्‌ की जरूरत है जिस ने मौलाना से इतना बड़ा काम ले 
लिया है। इसके बहुत अच्छे नतीजे सुनने में आए हैं। अल्लाह तआला मुफ़्ती साहब की उम्र और काम में 
बरकत अता फ्रमाये और इनकी मेहनत और कोशिशों को मजीद बार आवर करे। 








(उस्ताज़ फ्रिक:-दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ व नाज़िय मअह॒दुश्शरीआ, लखनऊ) 
हिन्दी ज़बान में इस्लामियात पर काम करने वालों में एक मोअतबर नाम जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर 
फारूकी नदवी” का है, जो दारुल उलूम नदृवतुल्‌ उलूमा के होनहार फाजिल और हिन्दी जबान में बहुत सी 
किताबों के मुसन्निफ्‌ हैं, मुतवाजेअ, मिलनसार और धुन के पक्के हैं, इन्होंने कुर्नान करीम का हिन्दी तर्जुम: 
किया है जिस के मुतअद्दिद एडीशन शाया कर चुके हैं। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना मौसूफ की यह दीनी खिद्मात अल्लाह की बारगाह में मक्बूलियत 
हासिल करें और बन्दगाने खुदा को इन से ज्यादा से ज़्यादा नफा पहुँचे। 


(5) हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब गाजीपुरी नदवी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कुलम से- 





उस्ताज, हवीस, दारुल उत्नम नदवतुल उल्॒मा, लखनऊ व सदर जयओीयतुल मआरिफूु, लखनऊ 
अल्लाह का लाख-लाख एहसान व करम है कि इस अहम जरुरत को पूरा करने के लिए हमारे फाजिल 
'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” ने एक मुकम्मल तफ़्सीर बज़बान हिन्दी में बड़ी मेहनत व लगन से तैयार 


की है और हिन्दुस्तानी माहौल को सामने रखते हुए सलफ-ए-सालिहीन के तरीके को पेशे नज़र रखते हुए 
हिन्दुस्तानी लोगों की खिदमत में एक नादिर व नायाब कुर्जानी तोहफा पेश किया है। 


(6) हजरत मौलाना मुफ़्ती नियाज अहमद साहब नदवी मद्दजिल्लहुलू आली- 





(उस्ताज़ हृवीस व फ्रिकृः व वकील कुल्लियतुश्‌शरीआ भर्थात सदर मुफ्ती दरुल उलूम नद॒वतुल उल्गा, लखनऊ) 

मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” जो उलूम-ए-शरीआ में माहिर, नदवे के होनहार फाजिल 
जिन की कुर्आनी उलूम पर अच्छी निगाह है। यह हिन्दू मजहबी किताबों से भी वाक्फियत रखते हैं और हिन्दू भाईयों 
के दर्मियान ख़ासतौर से हिन्दी जबान को जरिया बना कर दअवत का काम कर रहे हैं। इससे पहले इनका हिन्दी 
तर्जुमः कुरआन का पैगाम नाम से कई एडीशन छप चुके हैं जो इनके मक्बूलियत की दलील है। 

चूँकि मैं इन्हें लगभग पद्स्‍दह बीस साल से दअवत के कामों में मशगूल देख रहा हूँ जो एक अच्छी फिक्र 
के हामिल हैं और अल्लाह तआला इनके इसी जज़्बे की वजह से इन से बहुत से काम ले रहा है, जिसमें 
मदारिस, मकातिब और नौजवानों की तर्बियत भी शामिल है। 

उम्मीद है कि हिन्दी जानने वालों के लिए यह तफासीर मराजेअ की हैसियत रखेगी। अल्लाह तआला 
इस्तिफादे की तौफीक्‌ अता फ्रमाए। 


(47) हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहीबुल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 





(युबल्लिग मदरसः रहमानिया, दरभंगा, बिहार) 


हमें इस बात का एतिराफ करने में खुशी हो रही है कि “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” एक 
आलिमी इदारे दारुलू उलूम नद्वतुल्‌ उलमा से फारिग होने के साथ संस्कृत और हिन्दी जबान से वाकिफ हैं। जो बराबर 
तमाम इन्सानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी तअदाद 
में इस्लामी लिट्रेचर तैयार किया है, जो एक सहाफी और जमअओऔयत पयामे अम्न के सदर हैं। 

जनाब मौलाना 'मुफ़्ती सरवर फारुकी नदवी” ने खासतौर से इस मुल्क के हिन्दी तब्के वालों की तरफ 
से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इन्सानी हिदायत का एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। 


(7) मोहतरम जनाब अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब के कूलम से- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर, एम०पी० 


हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्जन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास किया है। 
अल्लाह तआला इन के इस प्रयास को सफूल बनाये यह हमारी दिली दुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि 
विश्वास है कि हिन्दी जगत में सभी लोग इससे लाभ उठाएँगे। 


नोट- अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे और हमारी नस्ल और पूरी उम्मत के लिए कुर्आन मजीद 
की तिलावत, खिद्मत और इशाअत को जिन्दगी का मकसद बना दे, जिन्दगी गुज़ारे तो बस कुर्जन और शारेअ 
कुर्जन के साये में और मौत आए तो इसी खिद्मत को अनन्‍्जाम देते हुए। 
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अल्लाह तआला ने इन्सानों की रहनुमाई के लिए, हज़रत मुहम्मद (सलल०) पर अपना कलाम 
नाजिल किया जिसे कुर्जान के रुप मे जाना जाता है। इसके विभिन्‍न अनुवाद व व्याख्याएँ हुयीं जिसमें 
इस कुर्जान के पैगाम की विशेषता संक्षेप में इस तरह हैः- 


“कुरआन का पैग़ाम” (अनुवाद) की खुसूसियत 


।- कुर्जन के अनुवाद में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि मुस्लिम और गैर 
मुस्लिम दोनों, एक साथ समझ सकें, अगर कहीं वह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ बहुत प्रयोग होते 
हैं लेकिन हिन्दू भाई जानते भी नहीं। जैसे रहमत, मग्फिरत आदि तो ऐसे शब्दों की हिन्दी, कोष्ठक 
में कर दी गई है। 

2- इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो कुर्जान के शब्द है और उनके स्थान पर दूसरे शब्द भी 
हैं जैसे- जालिम- अत्याचारी, करीब-समीप, अजाब-यातना आदि, तो इस अनुवाद में वही शब्द 
प्रयोग किये गये हैं जो कुर्आनी होने के साथ समाज में भी बोले जाते हों। 

3- अनुवाद में यह भी कोशिश की गई है कि अनुवाद मूल अरबी से ज्यादा से ज्यादा करीब हो, कहीं-कहीं 
जरुरत के अनुसार कीष्ठक में व्याख्या कर दी गई है और उन शब्दों से भी बचने की कोशिश की 
गई है जो हमारे जमाने से पहले उचित थे, मगर आज वही शब्द दूसरे अर्थों में प्रयोग होने लगे हैं। 

4- अनुवाद में विशेष रूप से मूल अरबी कुरआन, फिर अब तक जितने भी अनुवाद हिन्दी, उर्दू, अरबी, 
इंग्लिश में हुए हैं, सबसे फायदा उठाया गया है। 

तफ़्सीर फारुकी की खुसूसियात 
यह तफ़्सीर ख़ासतीर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम लोगों के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे 
शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों नहीं लिखे गये और कोशिश इस तरह की गई है कि दर्स के तौर 
पर रोज़ाना एक-एक सबक पढ़ा जा सके। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और 
सलफ व सालिहीन की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है । 

- यह आसान हिन्दी भाषा में सात भागों पर आधारित तफ़्सीर है। 

2- यह तफ़्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों को सामने रखते हुए आम भाषा में लिखी गई है ताकि कम 
पढ़े लिखे लोग भी फायदा उठा सकें। 

3- तफ़्सीर में हहीस और मोअतबर (७&४॥॥०॥॥८०) उल॒मा की तफ़्सीरों से फ़ायदा उठाया गया है। 

4- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर हर आयत 
की अलग-अलग तफ़्सीर बयान की गई है। 

5- इस में सबसे पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों 
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का तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उसी आयत का शाने 
नुजूल (नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उसी आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा 
की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उसी आयत से सम्बन्धित नई साइंसी 
तहकीक्‌ और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके से जवाब के साथ उस 
से मुतअल्लिक फूृज़ायल जो सही ह॒दीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 
6- इसमें अक्सर आयतों का शाने नुजूल जिक्र किया गया है ताकि गैर मुस्लिम भाईयों के लिए कुर्आान 
के समझने में आसानी हो, लेकिन शाने नुजूल जिक्र करने का यह मतलब नहीं कि वह आयत केवल 
उसी समय या उन्हीं लोगों के लिए है बल्कि जब भी कहीं उस तरह के हालात हों तो वह आयत रहनुमाई 
करेगी। इसलिए कि कुर्आन कियामत तक हर जमाने के तमाम इन्सानों के लिए है। किसी भी आयत के 
शाने नुजूल (कुर्आन के अवतरित होने का कारण) से यह न समझा जाए कि यह तो केवल उसी जमाने 
के लिए है और अब हम से यह बात नहीं कही जा रही है। 
इसी तरह अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक जनाब मुहम्मद आरिफ अलाना साहब और उन 
सभी हजरात को जिन्होंने किसी भी तरह का तआउन किया हो, अज्र अजीम अता फ्रमाए और कुर्जान 
के ख़ादिमों में हिस्सा अता फ्रमा कर कुर्जान की शिक्षानुसार अमल करने और सारी इन्सानी बिरादरी 
तक कुर्जान का पैगाम पहुँचाने की मुझे और मेरी नस्ल व पूरी उम्मत को तीफीक्‌ नसीब फ्रमाए। आमीन 








मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुलू उलूम नद्‌वतुल उलमा, लखनऊ 
4 रबीउस्सानी, 5-0-206 
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पवित्र कुनन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध 
होकर आदर के साथ अमल की नियत से ध्यानपूर्वक 
पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख़्याल रखें। 





(भाग-57) 





सूर-ए-हदीद «*“ 
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अनुवाद- 
जान लो! कि दुनिया की जिन्दगी बस खेल और तमाशा है, और जीनत और तुम्हारा आपस में 
एक-दूसरे पर बड़ाई जताना, और माल और औलाद में एक- दूसरे से बढ़ जाने की चाह है; इसकी मिसाल 
बारिश की है जिससे खेती (वनस्पति) ने किसान का दिल मोह लिया, फिर वह लहलहाने लगती है, और तुम 
देखते हो कि वह पीली हो गयी है, फिर वह चूर-चूर हो जाती है, (अर्थात मड़ाई में); और आखिरत में सख्त 
अजाब भी है और अल्लाह से माफी भी, और रजामन्दी भी; और दुनिया की जिन्दगी तो बस धोखे का सामान 
है। (2) एक-दूसरे से आगे बढ़ो, अपने रब की माफ़ी और उस जन्नत की ओर जिसका फैलाव आसमान 
और ज़मीन के फैलाव जैसा है, वह उन लोगों के लिए तैयार की गयी है, जो अल्लाह और उसके रसूलों पर 
ईमान रखते हैं, यह अल्लाह का फज्ल है, जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह बड़े फज्ल वाला है। 
(22) कोई मुसीबत भी जमीन (मुल्क) पर नाजिल नहीं होती और न तुम्हारे अपने ऊपर, मगर यह कि वह 
एक किताब में (लिखी हुई) है, इससे पहले कि 'हम” उसको पैदा करें, यह अल्लाह के लिए आसान है; (23) 
ताकि तुम उस चीज़ का अफसोस न करो जो तुमसे जाती रही, और उस चीज पर न इतराओ जो तुम ने 
उसको दिया हो, और अल्लाह इतराने वालों और बड़ाई जताने वालों को पसंद नहीं करता। (24) जो खुद 
भी कंजूसी करते हैं और लोगों को कंजूसी करने पर उभारते हैं, और जो व्यक्ति मुँह फेरेगा तो अल्लाह 
बेनियाज (निस्पृह) और खूबियों वाला है। (25) हमने” अपने रसूलों को स्पष्ट निशानियों के साथ भेजा, और 
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उनके साथ किताब और मीजान (तराजू) उतारा, ताकि लोग इन्साफ पर कायम हों; और लोहा भी उतारा, 
जिसमें बड़ी दहशत है, और लोगों के लिए बड़े फायदे भी हैं, यह सब इसलिए किया गया है, ताकि अल्लाह 
जान ले कि कौन उसको” बिना देखे उसकी” और उसके रसूलों की मदद करता है, बेशक अल्लाह बड़ा ही 
शक्तिशाली, जबर्दस्त है। और हमने” नूह और इब्राहीम को भेजा, और उन दोनों की नस्ल में नुबृवत 
और किताब को जारी रखा, तो उनमें से कुछ लोगों ने सीधी राह अपना ली, और बहुत से नाफ्रमान हो 
गये। (27) फिर हमने” उनके नक्शेकृदम (पदचिन्हों) पर और भी रसूल भेजे, और फिर मरयम के बेटे ईसा 
को भेजा और उनको इंजील दी, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, उनके दिलों में “हमने” ममता और दया 
डाल दी, और (लज़्जतों से) संन्यास (ले लिया), तो उन्होंने खुद एक नई बात निकाल ली हमने” उसे उनके 
लिए फर्ज (अनिवार्य) नहीं किया था, मगर अल्लाह को राजी करने की चाह में,,अपने आप ही ऐसा कर लिया 
था) फिर वे उसकी रिआयत न कर सके, जैसा कि रिआयत करने का हक था, तो उनमें से जो लोग ईमान 
लाए थे, उनका बदला हमने” उन्हें अता किया, और उनमें से बहुत से नाफरमान ही हैं। (28) ऐ लोगो! 
जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके” रसूल पर ईमान लाओ, “वह!' तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा 
हिस्सा अता करेगा और तुम्हारे लिए एक नूर देगा, जिसमें चलोगे और तुम्हें माफ कर देगा, और अल्लाह 
माफ करने वाला, रहम वाला है। ताकि अहले किताब यह न समझें कि अल्लाह के फज्ल में से वे 
किसी चीज़ पर अधिकार न हासिल कर सकेंगे, और यह कि फज़्ल तो अल्लाह ही के हाथ में है, जिसे चाहता 
है अता करता है, और अल्लाह बड़ा फज़्ल वाला है। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने दुनिया की कमजोरी बयान फरमाई और मोमिनों को 
सम्बोधित करते हुए कहा है कि यह दुनिया खेल तमाशा की तरह है, जिस में लोगों के दिल और जिस्म 
सभी मश्गूल (8759) हो जाते हैं, पूरी जिन्दगी गुजार देते हैं और उन के दिल अल्लाह की याद और क्ियामत 
के दिन से गाफिल होते हैं और जीनत, लिबास, खाने-पीने, आलीशान मकानात, उम्दह सवारियों और 
दुनियावी जाह व हशमत (सस्ता) से बुलन्द होकर आखिरत के बारे में उन्हें सोचने की तौफीक ही नहीं होती 
और एक दूसरे के मुकाबिले में अपना हसब-नसब बयान कर के और कसरते माल व औलाद का जिक्र 
कर के घमण्ड करते हैं। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि दुनिया की इन वक्‍षती चीजों की मिसाल बारिश की तरह है जिस की 
वजह से जमीन के पौधे लहलहा उठते हैं और उन पौधों को देखकर काश्तकार खूब खुश होते हैं, वैसे ही 
जैसे काफिर दुनिया के जीनत से खुश होते हैं। फिर वह पौधे सूख कर जर्द हो जाते हैं, फिर टुकड़े-टुकड़े 
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होकर भूसा बन जाते हैं और जमीन ऐसी वीरान हो जाती है कि जैसे वहाँ कभी हरा पौधा था ही नहीं। 
यही हाल दुनिया का है, यहा की हर चीज़ वकक्‍दती है और हर नेअमत फानी है और जो चीज रहने वाली 
है वह नेक आमाल हैं, जो बन्दे के साथ आखिरत तक जाएँगे और आग के अजाब से उस की निजात 
का जरिया बनेंगे। 

आयत के दूसरे हिस्से में जिस की शुरुआत 05 5 85४ ३४ से होती है। 

अल्लाह तआला ने आखिरत को फ्रामोश कर के दुनिया के खेल तमाशे में मशगूल होने वाले का 
अन्जाम यह बताया है कि कियामत के दिन ऐसे नाफरमानों को वह अजाब में मुब्तिला करेगा और जो लोग 
आखिरत की फिक्र करेंगे और अल्लाह के हुकूक अदा करेंगे, उन के सब गुनाह माफ कर दिये जाएँगे और 
उन का रब उन से राजी हो जाएगा। 

आयत का आखिरी हिस्सा ४-४ #६७४॥६5६॥ 8५.0 (८६ की ताईद (पुष्टि) करता है। हजरत सओद 
बिन जुबैर (रजि०) कहते हैं कि दुनिया धोके की चीज उन के लिए है जो आखिरत की फिक्र से गाफिल 
होते हैं और जो लोग आखिरत की फिक्र में मश्गूल (७५७५) रहते हैं, उन के लिए यह दुनिया बेहतरीन 
नेअमत यानी जन्नत तक पहुँचाने में मदद करती है। 
60 <४३7 5४५५ 295 70 ७४5 ५७८ इ८5 7 05 ६5:55 _)| 980: 

दुनिया और उस की नेअमतों की हिकारत और कमजोरी बयान करने के बाद इस आयदते करीमा में 
आखिरत में हमेशा की नेअमतें हैं। इसमें बन्दों को अल्लाह की मग्फिरत, उस की रजा और जन्नत के 
हुसूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की नसीहत है और यह चीजें सच्चे दिल से तौबः, मग्फिरत, गुनाहों 
से दूरी, नेक आमाल और अल्लाह की मख्लूक के साथ भलाई करने से हासिल होती हैं। 
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इन दो आयतों में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि उस ने मख्लूकात को पैदा करने से पहले उन 
से सम्बन्धित तमाम बातों को मुकृदद कर दिया था और अगर जमीन पर या इन्सानों को कोई मुसीबत आती 
है, तो वह लीहे महफूज' में पहले से दर्ज होती है और जो बात उस के इल्म में पहले से मुकृद्दर हो चुकी 
है उस का वाकेअ होना लाज़मी होता है। इन्सानी अक्ल इन बातों का अह्ाता करने से कासिर (बेबस) 
है, लेकिन अल्लाह के लिए यह बातें बहुत ही आसान हैं, इसलिए कि उस का इल्म और उस की कुद्रत 
हर चीज पर है। 
अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को यह बात इसलिए बताई है ताकि यह बात उन के दिमाग में दर्ज 
हो जाए और भलाई व बुराई जो भी उन्हें पहुँचे उस के बारे में उन्हें यकीन रहे कि यह अल्लाह की तकदीर 
थी जिसे बहरहाल होना ही था, ताकि जो चीज उन्हें नहीं मिली है उस का गम न करें और जो नेअमत 
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उन्हें मिली है उस पर इतराने न लगें, बल्कि अपने उस मौला का शुक्र अदा करें जिस ने उन्हें इस नेअमत 
से नवाजा है। 

इसलिए आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह घमण्ड करने वाले को पसन्द नहीं 
करता। जो अल्लाह की नेअमतों को अपनी अक्ल व सलाहियत की तरफ जोड़ता है और सरकशी में आकर 
कहता है कि 48 #.0 ,५)*४:7॥॥ (सूरः जुमर-49) यह तो “केवल मेरे इल्म की वजह से दिया गया है, 
हालाँकि वह नेअमतें उसे बतौर आजमाइश दी गई हैं”। 
७४: अन्‍ण 98 5॥ 89 0४५ ०७३* (जाए (८छी 23303 55 5207 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है इस सूरः का असल विषय अल्लाह की राह में खर्च करने पर 
उभारना है, इसीलिए पिछली कई आयतों में अल्लाह की राह में ख़र्च करने पर उभारने के बाद अब इस 
आयते करीमा में कंजूसी की निन्‍्दा की गई है कि जो लोग माल की मुहब्बत की वजह से कंजूसी करते 
हैं और दूसरों को भी इस काम का हुक्म देते हैं, अल्लाह तआला उन से बेनियाज़ है और उन के लिए 
कियामत के दिन सख्त डॉट है। 

आयत के आखिरी हिस्से ॥,&)॥ |) ७ 5॥ 8॥0£5 ७४; में उन के इसी अन्जाम की तरफ 
इशारा किया गया है कि जो अल्लाह की याद और उस के हुक्‍्मों से एराज करेगा, तो अपना ही नुक्सान 
करेगा। अल्लाह तो बेनियाज़ है और तमाम तअरीफों का अकेला हकदार है। उसे बन्दों के माल व दौलत 
की जरूरत नहीं है, वह तो यह चाहता है कि बन्दे उस का हुक्म बजा लाएँ ताकि दुनिया और आखिरत में 
खुद उन का भला हो। 
25, ६9-0५ 3०5 27% 87 0 +#७ 0५ २500 ६.० ६ ० ५६ 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अम्बिया-ए-किराम की बेअसत का मकसद और उन तीन 
चीजों को बयान किया है जो उन अम्बिया की ताईद व तस्दीक के लिए उन्हें दी गई थीं। पहली चीज जो 
उन की ताईद (&ए०एण/) के लिए दी गई, दलायल व मोअजिजात थे और दूसरी चीज किताब-ए-इलाही 
थी, जिस में मख्लुक के दीन व दुनिया की भलाई की हर बात बयान कर दी गई थी और तीसरी चीज को 
अल्लाह तआला ने ४६, फरमाया है, जिस की तफ़्सीर 'मुजाहिद' और कृतादा' वगैरह ने “(-»” के 
जरिये की है और 'हाफिज़ इब्ने कसीर' ने कहा है कि इस से मुराद वह हक है जिस के हक होने की 
गवाही वह सभी लोग देते हैं जो अक़्ल सलीम रखते हैं। 

इन तमाम चीजों के साथ अम्बिया की बेअसत का मकसद यह था कि जिस दअवते हक को फैलाने 
के लिए अल्लाह ने उन्हें मब्भूस (भेजा हुआ) किया है, लोग उसे कुबूल करें सिफ अल्लाह की बन्दगी करें 
और अपनी जिन्दगी में अल्लाह के नाजिल किये हुए कानूने अदूल व इन्साफ को लागू करें, जिस की तफ़्सील 
अल्लाह की किताब और उस के रसूल (सल्ल०) की सुन्नत में मौजूद है। 
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कानूने जिनायात, किसास (बदला), हुदूद, मीरास के अहकाम और दूसरे हुकूके इन्सानी, सब इस में 
आते हैं। अल्लाह तआला का बन्दों से तकाज़ा है कि इन तमाम कृवानीन व अहकाम को अपनी जिन्दगी 
में लागू करें। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमायाः- 

“हम ने लोहे को उतारा जिस में सख्त हैबत व कुव्वत है और लोगों के लिए और भी बहुत से फायदे 
हैं।” अर्थात जिन को अल्लाह तआला ने अक्ल से नवाजा है, वह किताबे इलाही की आयात सुनते ही उन 
पर अमल करने लगते हैं और अपनी जिन्दगी में अद्ल व इन्साफ को कायम करने लगते हैं और जो आम 
लोग उन के मुख्लिस पैरोंकार होते हैं, उन पर जब शरीअत का कानून लागू होता है तो उन्हें कुबूल कर 
लेते हैं और निज़ाम-ए-अदल जारी हो जाता है और जो सरकशी की राह अख्तियार करते हैं और निज़ामे 
अदूल को दरहम बरहम करना चाहते हैं उन्हें हुकूमत की ताकृत निज़ामे अदल की पाबन्दी पर मजबूर कर 
देती है। 

लोहे में अल्लाह तआला ने इन्सानों के लिए बहुत से फायदे रखे हैं, तमाम जंगी सामान इसी से बनते 
हैं। विभिन्‍न प्रकार के उद्योग, बर्तनों की किसमें और खेती की चीजे इसी से तैयार होती हैं, बल्कि यूँ कहना 
सही होगा कि इन्सानी जिन्दगी में इस्तेमाल होने वाली शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिस में लोहे का किसी 
न किसी तरह इस्तेमाल न होता हो। 

आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह तआला ने बयान फरमाया कि लोहे की पैदाइश का मकसद यह 
भी है कि इस से जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियार तैयार हों, जिन्हें मुजाहिद 'फी सबीलिल्लाह'” इस्तेमाल 
करें और अल्लाह के सामने यह बात खुल कर आ जाए कि कोन उस की रजा के लिए केवल गैबी बातों 
पर ईमान रखते हुए उस की राह में लोहे से बने अस्लहे का इस्तेमाल करता है और अल्लाह के दीन को 
गालिब करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है। 

और अल्लाह तो बड़ी कुव्वत वाला और हर चीज पर गालिब है, वह किसी की मदद का मुहताज 
नहीं है, उस ने तो बन्दों को जिहाद का इसलिए हुक्म दिया है ताकि उस की फरमॉबरदारी कर के उस की 
रजा और उस की जन्नत के हकदार बनें। 
७८8 #४५ ४553 ५४४५ नाते ए०5 $$2॥ (8 3. ६७०४ 692 ७३ ७४.४ (५ 

इस आयत में उन दो ख़ास नबियों का जिक्र है, जिन के बाद आने वाले तमाम अम्बिया उन्हीं की 
नस्ल से हुए। हजरत नूह (अलै०) के बाद जितने अम्बिया हुए सब उन्हीं की नस्ल से हुए और हजरत 
इब्राहीम (अलै०) के बाद जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुईं और जितने अम्बिया व रसूल हुए सब 
उन्हीं की नस्ल से हुए और हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाद जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुईं और 
जितने अम्बिया व रसूल हुए सब उन्हीं की औलाद की नस्ल से थे और जिन लोगों की हिदायत के लिए 
वह अम्बिया आए वह दो जमाअतों में तक्सीम (०४४१०) हो गये, कुछ लोगों ने तो उन की दअवत कुबूल 
की, अल्लाह की वह्ृदानियत का इक्रार किया और नेक अमल वाली जिन्दगी गुजारी और अक्सर ने सरकशी 
की राह अपनाई, अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डाल दिया। 
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अल्लाह तआला ने नबियों और रसूलों का यह सिलसिला कायम रखा। हजरत मूसा, इलियास, दाऊद, 
सुलेमान और दूसरे नबी आते रहे यहाँ तक कि 'हजरत ईसा बिन मरयम” को अल्लाह तआला ने अपना 
रसूल बनाकर भेजा जो हजरत इब्राहीम (अलै०) की वंश में से थे, इसलिए कि उन की माँ मरयम (अलै०) 
आले इब्राहीम में से थीं। 
अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (अलै०) को इन्जील अता की, ताकि वह इस के मुताबिक लोगों की 
रहनुमाई (2णं१»॥००) करें और उस ने उन के हवारियों यानी अव्वलीन पैरुकारों के दिलों में अपनी तमाम 
मख्लुक के लिए नमी और मुहब्बत डाल दी थी, इसलिए कि हज़रत ईसा (अलै०) जब तक जिन्दा रहे, 
उन्हें नसीहत करते रहे कि वह यहूदियों की तरह न बनें, जिन के दिल अल्लाह तआला ने सख्त बना दिये 
थे, बल्कि अल्लाह की मख्लूक के साथ मुहब्बत और बुर्दबारी का बर्ताव करें। इन तअलीमात का असर 
यह हुआ कि उन के दिल नर्मी और मुहब्बत वाले बन गए और दिल की कठोरता से नफ़्रत करने लगे। 
अल्लाह तआला ने सूरतुल्‌ माइदा आयत नं० (82) में उन की इसी नर्मी के बारे में फरमाया हैः- 
इज 200 68% + 05 "कआ 20 3 कं 2000 905 (०5॥] 5 85 «४ 
७४३६-४५ ४४ 0४४5 ५० नड ४९ ०४ « ४/-० ७ कफ ५ ६27! 
“यकीनन आप ईमान वालों का सब से ज़्यादा दुश्मन यहूदियों और मुश्रिकों को पाएँगे और ईमान 
वालों से सब से ज़्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन उन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। 
यह इसलिए कि उन में उलमा और जिबादत के लिए सनन्‍्यासी लोग पाए जाते हैं और इस वजह से कि 
वह घमण्ड नहीं करते हैं”। 
७४/६॥5६.:४४5$ हजरत ईसा (अलै०) की पैरवी करने वाले इन खूबियों के साथ एक खराबी में 
मुब्तिला (४०४५०) हो गए उन्होंने अल्लाह तआला की जिबादत की गर्ज से ईस्वी में एक बिदूुअत निकाल 
ली, जिसे कुर्आन करीम ने “रहबानियत' (सन्यास) का नाम दिया है और जिस का मतलब यह है कि आदमी 
अल्लाह की रजा के लिए दुनिया और जो कुछ उसमें है अलग होकर एक कोने में बेठकर अल्लाह की याद 
में मश्यूल हो जाए लेकिन अमली तौर पर वह लोग इस की पाबन्दी न कर सके, बल्कि अपने ईसा (अलै०) 
के दीन से दूर होते गए और दुनियादार बादशाहों की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह की किताब (इन्जील) को 
बदल डाला और उस रहबानियत (सन्यास) को छोड़ दिया जिसे उन्होंने खुद से ईजाद किया था, केवल कुछ 
ही लोग सही दीन पर बाकी रहे, जिन का जिक्र कुर्जन करीम ने आयत के आखिरी हिस्से में किया है 
और कहा है कि &&< ४4५|४०८2.]॥ ६४ “जो लोग शिक व बिदूअत से बचे रहे और ईसा (अलै०) 
के सही दीन पर कायम रहे और नबी करीम (सल्ल०) की बेअसत के बाद उन पर ईमान लाए अल्लाह 
तआला ने उन्हें अज़ अजीम से नवाज़ा”। 
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69 ॥9/0 0083 44४ ०० ५४४५० ०9% ३$/5 9840 |$55। | ३४ ८८५) (|; 
5) ।34% 80 (रे (/+ ०३ 4५ ()३४ 
“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” के कोल के मुताबिक इस आयते करीमा में अल्लाह तआला 
ने नबी करीम (सल्ल०) के जमाने के यहूद व नसारा से कहा कि जो पिछले अम्बिया-ए-किराम पर ईमान 
लाने का दावा करते थे और उन्हें उन के दावे के मुताबिक अहले ईमान को सम्बोधित कर के अल्लाह से 
डरने और नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान लाने की दअवत दी गई है और कहा गया है कि अगर उन्होंने 
इस दअवत को कुबूल कर लिया और इस के मुताबिक अमल किया तो उन्हें दो गुना अज् मिलेगा, एक 
अज्र पिछले नबी पर ईमान लाने का और दूसरा अज्र नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान लाने का। 
बुख़ारी' व मुस्लिम” ने हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत की है, नबी करीम (सल्ल०) 
ने फरमाया कि तीन किस्म के लोगों को दोहरा अज्र मिलेगा, उन में पहला अहले किताब का वह आदमी 
है जो अपने नबी पर ईमान लाया और मुझ पर ईमान लाया। हजरत सओद बिन जुबेर (रजि०) कहते 
हैं जब अहले किताब ने फख्र किया कि उन्हें दोहरा अज् मिलेगा तो अल्लाह तआला ने यह आयत उम्मते 
मुहम्मदिया के बारे में नाजिल फरमाई। 
अल्लाह तआला ने आगे फरमाया & (७४5 ॥३५॥ 5४५ 
“कियामत के दिन तुम्हें एक नूर मिलेगा जिस की मदद से 'पुल सिरात” पार कर जाओगे”। 
जैसा कि सूरः अल तहरीम आयत नं० (8) में आया है #:४ ८5५ ४८ ४5४४ 
“उन का नूर उन के आगे दौड़ता होगा”। बाज मुफुस्सिर ने & (#+# /»? की तफ़्सीर “दीन का वाजेह 
रास्ता” किया है। 
सूर: अन॒फाल आयत नं० (29) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया हैः- 
58 9 0 58 50 ५४० ८ ४४ ८20) ४५ 'ऐ ईमान वालों! अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वह तुम 
को फुर्कान देगा” यानी तुम्हारे लिए हक को वाजेह (८८७) कर देगा। 
&) +४४४०४७5५ ५-४ ७५७ ७०७४५६7 79: 558 
3.» 5) ०90 3६ 20 $ ०+ 56 (४ 
इस आयते करीमा का तअल्लुक्‌ ऊपर वाली आयत से है और मतलब यह है कि ऐ अहले ईमान! 
अगर तुम अल्लाह से डरोगे और अपने रसूल पर ईमान लाओगे तो वह तुम्हें ऐसा फुर्कान देगा जिस का 
जिक्र ऊपर किया गया, ताकि वह अहले किताब जो मुसलमान नहीं हुए हैं जान लें कि अल्लाह का वह 
फज़्ल जो उस ने बतौर ख़ास मुसलमानों को दिया है, उन के अख्तियार की चीज नहीं है कि उस में से 
जो चाहे अपने लिए ख़ास कर ले और कहे कि अल्लाह ने उन्हें तमाम मख्लूकात पर फूजीलत दी है, बल्कि 
तमाम फज़्ल सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है और उस ने इस में से उम्मते मुहम्मदिया को वह फृज्ल दिया 
है जो उन्हें नहीं दिया गया यानी नुबूव्वत, जिस से अल्लाह ने मुहम्मद (सल्ल०) को सरफराज किया और 
मोमिनीन उन पर ईमान लाए और अज्र अजीम के हकदार हुए। 
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नाम- इस का नाम “॥५७॥००॥" पहली आयत के लफ़्ज “॥४॥॥>५” से लिया गया है। 
जमाना नुज़ूल- ककुर्तुबी” लिखते हैं कि यह सूरः सभी के नज़्दीक मदनी है। 
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अनुवाद- 

(|) अल्लाह ने सुन ली, उस औरत की बात, जो तुमसे अपने पति के बारे में झगड़ती थी, और अल्लाह 
से शिकायत कर रही थी और अल्लाह तुम दोनों की बात सुन रहा था, निश्चय ही अल्लाह सुनने वाला, देखने 
वाला है। (2) तुममें से जो लोग अपनी पत्नियों से जिहार कर बैठते हैं (अर्थात माँ के समान कह देते हैं), 
उनकी माएं वे नहीं हैं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया, और बेशक वे एक बेहूदी और झूठी 
बात कहते हैं, और अल्लाह माफ करने वाला, बख्शने वाला है। (3) और जो लोग अपने पत्नियों से जिहार 
(अर्थात माँ कह) कर बेठें, फिर जो बात उन्होंने कही थी उससे रुजूअ करें, तो इससे पहले कि दोनों एक-दूसरे 
को हाथ लगाएं, एक गर्दन (अर्थात गुलाम) आजाद करनी होगी, (यह वह बात है) जिसकी तुम को नसीहत 
की जाती है, और तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह उसकी ख़बर रखता है; (4) तो जिसको गुलाम हासिल 
न हो, तो वह लगातार दो माह के रोजे रखे, इससे पहले कि वे दोनों एक-दूसरे को हाथ लगाएं, फिर जिससे 
यह भी न हो सके तो साठ मोहताजों को खाना खिलाए, यह इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल 
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पर ईमान ले आओ, और यह अल्लाह की सीमाएँ हैं, और इन्कार करने वालों के लिए दुःख देने वाला अज़ाब 
है। (5) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं, वे ऐसे जलील होंगे, जैसे उनसे पहले 
लोग जलील हुए, और हमने स्पष्ट आयतें उतारीं, और इन्कार करने वालों के लिए जिल्‍लत का अजाब होगा; 
(6) जिस दिन उन सब को अल्लाह दोबारा जिन्दा करेगा, फिर उनका सब किया हुआ उनको बतला देगा, 
अल्लाह ने उसको सुरक्षित कर रखा है, और यह लोग उसको भूल गये हैं, और अल्लाह तो हर चीज़ पर 
गवाह है। (7) क्या आप ने नहीं देखा! कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है, और जो कुछ ज़मीन 
में है, कभी ऐसा नहीं होता, कि तीन आदमियों की छिपी बात हो, और उनके बीच चौथा वह” (अल्लाह) न 
हो, और न पांच (आदमियों) की होती है जिसमें छटा “वह” न होता हो, और न उससे कम की कोई होती 
है और न उससे ज़्यादा की, मगर “वह” उनके साथ होता है जहां कहीं भी हों, फिर जो कुछ भी उन्होंने किया 
होगा कियामत के दिन वह' उन्हें बता देगा, बेशक अल्लाह को हर चीज का इल्म है। (8) क्या तुमने उन्हें 
नहीं देखा!! जिन्हें काना फूसी से रोका गया था, फिर वे वही करते रहे जिससे उन्हें रोका गया था, और यह 
तों गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफ्रमानी की कानाफूसी करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं 
तो ऐसे दुआ देते हैं जेसे अल्लाह ने आप को दुआ नहीं दी, और अपने जी में कहते हैं जो कुछ हम कहते 
हैं उस पर अल्लाह हमें अज़ाब क्‍यों नहीं देता? उनके लिए जहन्नम ही काफी है, उसी में ये दाखिल होंगे, 
वह तो बुरा ठिकाना है। (9) ऐ ईमान वालो! जब तुम आपस में कानाफूसी करो तो गुनाह और ज़्यादती और 
रसूल की नाफरमानी की बातें न करो, बल्कि भलाई और परहेजगारी की बातें करो, और अल्लाह से डरो 
“जिसके” सामने तुम सब इकट्ठा किये जाओगे, यह कानाफूसिया शैतान की ओर से हैं ताकि ईमान 
वाले (उनसे) दुःखी हों, हालांकि अल्लाह की इजाजत के बिना वे उन्हें नुकुसान नहीं पहुंचा सकते, और मोमिनों 
को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 


<:।2/7 की कि: की 4-0: --2| 2|। 
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मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह आयते करीमा हजरत खौला बिन्ते सअलूबा अन्सारिया रजियल्लाह 
अन्हा' और उन के पति औस बिन सामित रजियल्लाहु अन्हुमा के बारे में नाजिल हुई थी। “औस बिन 
सामित' ने गुस्से में आकर उन से कह दिया कि तुम मुझ पर मेरी मां की पीठ की तरह हो और उन 
दिनों 'जिहार” को तलाक माना जाता था और इन दोनों के छोटे-छोटे बच्चे भी थे और दोनों की उम्र भी 
ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए हजरत खौला रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आईं और पूरा किस्सा सुनाया, 
अपना और अपने शौहर के साथ अपने बच्चों की परेशानहाली बयान की। 

एक सही रिवायत में है उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! “औस' मेरी जवानी खा गए और मैंने 
अपना पेट उन के लिए फैलाया और जब मेरी उम्र ज्यादा हो गई और बच्चा होना बन्द हो गया, तो उन्होंने 
मुझ से जिहार” कर लिया, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि इस बारे में तो मुझ पर कोई वह्य 
नाजिल नहीं हुई है। खौला' ने कहा या रसूलल्लाह! हर चीज के बारे में आप पर वष्य नाजिल हुई है 
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और सिर्फ यही मामला रह गया है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि हा, बात ऐसी ही है जो मैंने कही 
है तो खौला' ने कहा कि मैं अल्लाह से शिकायत करती हूँ उस के रसूल से नहीं तो यह आयत नाजिल हुई। 

“इमाम अहमद” और “इमाम बुखारी”' ने हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा' से रिवायत नकल की 
है, उन्होंने कहा कि सारी तअरीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आवाज़ों को सुनता है, झगड़ने वाली 
औरत (खौला) नबी करीम (सल्ल०) के पास आईं और बात करने लगीं और मैं घर के एक कोने में 
थी, लेकिन उन की बात नहीं सुन पा रही थी, तो अल्लाह तआला ने 4॥ &<5$ नाजिल फ्रमाया। 

4॥ &<55 का मतलब यह है कि अल्लाह ने उन का शिकवा कुबूल किया और उस का जवाब दिया। 

72॥ 4:४8 का मतलब यह है कि जिहार” की वजह से 'ख़ौला” को अपने, अपने शौहर और 
बच्चों के बारे में जो फिक्र और परेशानी हो गई थी, उस का इज़्हार अपने रब के सामने कर रही थीं 
और दुआ कर रही थीं कि वह उन की इस परेशानी को दूर कर दे। 

(75855 का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 'खौला' की बात सुनकर कहते कि तुम अपने 
शौहर पर हराम हो गई तो वह कहतीं, अल्लाह की कृसम! औस ने तलाक का शब्द इस्तेमाल नहीं किया 
है, में अपनी मोहताजी, फ़ाका कशी और बेबसी का शिकवा अल्लाह से करती हूँ। मेरे छोटे-छोटे बच्चे 
हैं, अगर इन को औस' के पास छोड़ देती हूँ तो वह सब बर्बाद हो जाएँगे और अगर अपने पास रखती 
हूँ तो वह भूके रहेंगे और अपना सर आसमान की तरफ उठा कर कहने लगी कि ऐ अल्लाह! मैं तुझ 
ही से शिकवा करती हूँ। 


छठ ७७57 23 ६४ 7-७0 क्र ##5 52७ 
>> 98 [| 2039४ कि # ०5 ४50५5 220॥48 38 $ 20 8॥॥/8 ,॥8॥ 25 
७०४४, 0५.० ०४७४-८४ ६४, ४5१५, ३४६॥ 5१६८४ ४ 9९54६; 
30७03 09०40 89% 2६ ६0 ५ 0५6४ ४0४3-22) 04 (एप: 
७%/ /४८ ८2,४५3: 
इन आयात में एक सहाबिया ख़ातून रजियल्लाहु अन्हा के एक वाकिये का और शौहर बीवी से 
मुतअल्लिक एक मसले का जिक्र है। जिस औरत का यह वाकिआ है उस के बारे में चूंकि ६..3/ ॥ 258 (ग 
फ्रमाया है इसलिए इस सूरः का नाम सूरः अल्‌ मुजादुला मशहूर हो गया। यह समझना चाहिए कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पहले अहले अरब में शब्द तलाक के अलावा औरत को अपने ऊपर हराम करने 
के दो तरीके और भी थे, एक ईला' और एक 'जिहार'। 
इला- 
'ईला' इस बात को कहते हैं कि शौहर-बीवी से कहकर कुसम खा लेता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं 
आऊंगा, इस का बयान सूरः बक्रः में ;#-0५ ४४४ ८४३) की तफ्सीर में गुज़र चुका है। 
और दूसरा तरीका यह था कि यूँ कह देते थे «५; ३४४ :& -/” (तू मुझ पर ऐसी है जैसे मेरी 
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माँ की कमर यानी हराम है) इस को 'िहार'” कहा जाता था, चूंकि इस में शब्द 'जुहर' आता है जो पीठ 
के अर्थ में है इसलिए इस का नाम 'जिहार” मशहूर हो गया। हदीस और फिक॒ः की किताबों में भी इस 
को 'जिहार' ही के नाम से जिक्र किया जाता है। 

आयात “इज्हार!' का शाने नुजूल- 

“हजरत खौला बिन्त सअलूबा रजियल्लाहु अन्हा' औस बिन सामित' (रजि०) की बीवी थीं, एक 
दिन उन के पति ने अपना ख़ास काम करने का इरादा किया। हजरत खौला” ने इस वजह से इन्कार 
कर दिया कि उन के शौहर (पति) को तकलीफ थी और इसमें उन की खैर ख्वाही थी। जैसे ही बीवी ने 
इन्कार किया शौहर ने यूँ कह दिया किः- 

3 ६०६ 4 ८3 (तू मुझ पर ऐसी है जैसे मेरी माँ की कमर यानी हराम) कह तो दिया लेकिन 
बाद में पछताने लगे और अपनी बीवी से कहा कि मैं तो यही समझ रहा हूँ कि अब तू मुझ पर हराम 
हो गई है। 

यह सुनकर 'हजरत खौला” ने कहा कि अल्लाह की कृसम यह तलाक” नहीं है। इस के बाद वह 
रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुईं और अर्ज किया, या रसूलल्लाह! मेरे शौहर ने जब मुझ 
से निकाह किया था उस वक्त मैं जवान थी, मालदार थी, मेरे शौहर ने मेरा माल भी खा लिया और मेरी 
जवानी भी फूना कर दी अब जबकि मेरे ख़ानदान वाले बिखर चुके और मेरी उम्र बड़ी हो गई तो उस 
ने मुझ से 'जिहार' कर लिया अब उसे इस पर नदामत है, तो क्‍या कोई सूरत है कि में और वह मिल 
कर रह सकें। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि तू उस पर हराम हो गई। हजरत खौला रजियल्लाहु अन्हा' 
ने अर्ज किया, या रसूलललाह! कृसम उस जात की जिस ने आप पर किताब नाजिल फ्रमाई है, मेरे शौहर 
ने तलाक का शब्द नहीं बोला उस से मेरी औलाद भी है और वह मुझे सब से ज़्यादा महबूब भी है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फिर वही फ्रमाया कि तू उस पर हराम हो गई। हजरत खौला रजियल्लाहु 
अन्हा ने कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी जरूरत पेश करती हूँ मैं अपने शौहर के साथ लम्बे 
वक्‍त तक रही हूँ। आप (सल्ल०) ने फिर वही फ्रमाया कि मैं तो यही समझता हूँ कि तू उस पर हराम 
हो गई और तेरे बारे में मुझ पर कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। 

वह इसी तरह अपनी बात करती रहीं और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) इसी तरह जवाब देते रहे, 
आखिर में उस ने कहा कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं अगर शौहर के पास छोड़ दूँ तो बर्बाद हो जाएँगे और 
अगर अपने पास रख लूँ तो भूके मर जाएँगे, इतना कहकर आसमान की ओर सर उठाया और कहने 
लगें कि ऐ अल्लाह! मैं आप की बारगाह में अपनी तकलीफ को पेश करती हूँ आप अपने नबी (सल्ल०) 
पर ऐसा हुक्म नाज़िल फरमाइए जिस से मेरी परेशानी दूर हो जाए। यह 'जिहार” का पहला वाकिआ था। 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा' ने हजरत खौला रजियल्लाहु अन्हा से कहा कि तू अपनी बात 
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बन्द कर, देखती नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के चेहरे मुबारक पर क्‍या आसार जाहिर हो रहे हैं, (उस 
वक्‍त रसूलुल्लाह (सलल०) पर वह्य नाजिल होनी शुरु हो गई थी) आप पर जब वह्य नाजिल होती तो 
ऐसा मालूम होता कि जैसे हल्की सी नींद में हों, जब वह्य ख़त्म हो गई तो आप (सल्ल०) ने हजरत 
खौला रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि तू अपने शौहर को बुलाकर ला, जब वह आ गए तो आप 
(सल्ल०) ने ॥॥ ह7 840 &<.5 से आयात पढ़कर सुनाईं जिस में 'जिहार' और कफ्फारे का हुक्म है। 

“हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा” ने वाकिआ बयान कर के फ्रमाया कि बाबरकत है वह 
जो तमाम आवाजों को सुनता है। जो औरत रसूलुल्लाह (सलल०) से बातचीत कर रही थी मैं उस की 
बातें उसी घर में होते हुए न सुन पाई जहाँ बात हो रही थी और अल्लाह तआला ने उस की बात सुन 
ली और आयते करीमा नाजिल फ्रमा दी। 

अब पहली आयत का अनुवाद “बेशक अल्लाह तआला ने उस औरत की बात सुन ली जो आप 
(सल्ल०) से अपने शौहर के मामले में झगड़ रही है और अल्लाह तआला से शिकायत कर रही है और 
अल्लाह तआला तुम दोनों की बातचीत सुन रहा था और अल्लाह तआला सब कुछ सुनने वाला सब कुछ 
देखने वाला है”। 

चूंकि हजरत खौला रजियल्लाहु अन्हा के शौहर (पति) ने 'जिहार” कर लिया था और उन के शौहर 
यूँ समझ रहे थे कि तलाक हो गई और वह समझ रही थी कि तलाक नहीं हुई और इसी बात को लेकर 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुई थीं, इसलिए पहले तो जिहार” की शरई हैसियत बताई, 
फिर उस का कफ़्फारा बयान फरमाया। इर्शाद फ्रमाया:- 

७४४ &5४/%:० ०१४५७८३)९६ 2) 

कि तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर लेते हैं (यानी यूँ कह देते हैं कि तू मेरे हक 
में ऐसी है जैसी मेरी माँ की पुश्त मुझ पर हराम है) ऐसा कह देने से वह उन की माएँ नहीं बन जाती 
हैं, न वह पहले उन की माएँ थीं और न अब उन पर माँओं का हुक्म लागू होगा (जिस की वजह से 
आइन्दा के लिए हुरमत आ जाए॥ 

58 ४ ४६४ ८। उनकी माएँ तो बस वही हैं जिन्होंने उन को जना है” माएँ होने के एतिबार 
से हुरमत का तअल्लुक्‌ उन्हीं से है। 

“जिहार' की मजम्मत- 

॥ह डा ही (8४4 ८३% ४ह। & रही यह बात कि शौहर अगर बीवी से कह दे कि तुम मेरे लिए 
माँ की तरह से हो तो उन का यह कहना बुरी बात है और झूठी बात है, इस बात के कहने से हमेशा 
की हुरमत दाईमी का हुक्म नहीं दिया जाएगा, लेकिन गुनाह जरूर है क्योंकि इस से अल्लाह तआला के 
कानून को बदलना लाजिम आता है। जब अल्लाह तआला ने बीवी को शौहर के लिए हलाल कर दिया 
तो अब वह कैसे कहता है कि यह मुझ पर ऐसी है जैसे मेरे माँ की पीठ है। 
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3४5£६६४ 5/68 (और बेशक अल्लाह तआला माफ फरमाने वाला, बख्शने वाला है) 
गुनाह की तलाफी कर ली जाए और ज़िहार का जो कफ़्फारा अल्लाह तआला ने मुक्रर (90 
फ्रमाया है उस की अदाएगी कर दी जाए अल्लाह तआला गुनाह को माफ कर देगा। 


जिहार का कफ़्फारा- 

हू 8.76 (४००५ ० 026४४ ८४४६ इस में तर्तीब से तीन चीजें जिक्र फरमाई। 
इर्शाद फरमाया कि “जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर लेते हैं फिर चाहते हैं कि जो बात कही है उस 
की तलाफी करें, सो जिस किसी ने भी ऐसा किया उसे चाहिए कि वह एक गुलाम आजाद करे और गुलाम 
आजाद करने से पहले मिया-बीवी आपस में एक दूसरे को न छुएँ यह «०, 5८» का अनुवाद है॥ 
यह शब्द फ्रमाकर बता दिया कि गुलाम आजाद करने से पहले न जिमाअ (सम्भोग) करें और न जिमाअ 
की कोई हरकत «५, ४$४८४ :५&५|६ (यह वह चीज है जिस की तुम्हें नसीहत की जाती है) यानी यह कफ़्फारा 
गुनाह माफ कराने का जरिया भी है और आइन्दा के लिए ऐसे शब्द बोलने से रोकने वाला भी है। 

५.०८४५४(. 5४8 (और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाख़बर है) अगर किसी ने हुक्म की खिलाफवर्जी 
की, कफ़्फारा अदा करने से पहले जिमाअ (सम्भोग) कर लिया तो उस की सज़ा मिल सकती है॥) 

फिर फ्रमाया नहडइण ०० उप सब “कर कं २४ 

(सो जो शख्स गुलाम पाए तो उस के जिम्मे लगातार दो महीने के रोज़े रखना है इस से पहले कि 
आपस में एक दूसरे को छुए) मतलब यह है कि अगर किसी को गुलाम आजाद करने की कुद्रत न हो 
तो वह दो माह के लगातार रोज़े रखे और जब तक बिला नागा पूरे दो माह के रोजे न रख ले दोनों 
मिया-बीवी अलग रहें। 

फिर फरमाया “#५-4 (5-/७४४ 5४: ४४ 

(सो जिसे इन रोजे रखने की ताकृत न हो तो उसके ज़िम्मे साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना है|) 

४४2520, ४४% ४६ (यह इसलिए है कि तुम अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ) 
यानी उस के सब हुक्‍्मों की तस्दीक्‌ करो और ईमान पर जमे रहो) (और यह अल्लाह की हुदूद हैं इन 
के मुताबिक अमल करो, ह॒द से आगे मत बढ़ो और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है ॥ 


जिहार के मसायल 


मस्ला- अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी मा के पेट या रान या शर्मगाह से तश्बीह (संज्ञा) 
दे दी तब भी 'जिहार' हो जाएगा। 

मस्ला- अगर अपनी बहन या फूफी या रजाई मा के अअजा (अंग) पीठ, पेट, रान, शर्मगाह (गुप्त 
अंग) से तश्बीह (संज्ञा) दे दी तब भी जिहार” हो जाएगा। 

मस्ला- अगर किसी ने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेरी माँ की तरह से हो (किसी अंग से तश्बीह 
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नहीं दी) तो उस के बारे में उस से दर्याफ्त किया जाएगा कि तुम्हारी नियत क्या थी? अगर यूँ कहे कि 
मैंने 'नलाक' की नियत से कहा था तो 'तलाकृ बायन' मानी जाएगी और अगर यूँ कहे कि मेरी नियत 
जिहार की थी तो जिहार का हुक्म लागू होगा और यूँ कहा कि मेरी कुछ भी नियत न थी और यूँ ही कहा 
मेरा यह मतलब था कि जैसे मेरी मा मोहतरम हैं उसी तरह तुम भी काबिले एह्तिराम हो तो इस से 
कुछ न होगा। 

मस्ला- गुलाम आजाद करने में गुलाम का मर्द और बालिग होना जरूरी नहीं है। मर्द हो या औरत, 
मुसलमान हो या काफिर मर्द बालिग हो या नाबालिग हर एक के आज़ाद करने से कफ़्फारा अदा हो जाएगा 
मगर अन्धा या दोनों हाथ या दोनों पैर कटे हुए न हों। 

मस्ला- जब दो महीने के रोजे रखे तो उस में रमजान के रोजे हिसाब में नहीं लगा सकते, क्योंकि 
वह पहले से फूर्ज हैं और यह भी जरूरी है कि उन में से कोई रोजा उन दिनों में न हो जिन में शरअन 
रोज: रखना मना है। 

मस्ला- अगर किसी ने जिहार का कफ़्फारा अर्थात रोजे रखने के दर्मियान अगर रात जो जिमाअ 
(सम्भोग) कर लिया तो नये सिरे से रोज़े रखना लाजिम होगा (और दिन को जिमाअ करने से तो रोज़ा 
ही टूट जाएगा जिस से लगातार वाली शर्त ख़त्म हो जाएगी है और चूंकि .80, 8. में रात के जिमाअ 
करने को भी शामिल है इसलिए रात को जिमाअ (सम्भोग) करने से भी लगातार वाली शर्त की मुखालिफत 
हो जाएगी। 

मस्ला- खाना खिलाने की सूरत में अगर एक मिस्कीन को साठ दिन सुबह शाम पेट भर के खाना 
खिलाया या साठ मिस्कीनों को एक दिन में सुबह शाम पेट भर कर खाना खिला दिया तो कफ़्फारा अदा 
हो जाएगा। अगर साठ दिन तक किसी मिस्कीन को आधा साअ गेहूँ या एक साअ खजूर या जी या उन 
की कीमत देता रहा तो इन सूरतों में भी कफ़्फारा अदा हो जाएगा। 

मस्ला- अगर 'जिहार” करने के बाद औरत को तलाक दे दी या मर गई तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 
तोबः करना लाजिम होगा। 
छा :<0६5.5फ- >> का 4४० 5३57 ५४:25 55 678 


ह एक बी. का डी हि] ही हि, बुत जीकजदा आओ हु शा 9 का (५ मनन जा आग न नीजओ सावन न्‍ाकाल हि दया 
(0४५४६ 85५ (6 ॥* २॥9"79:03 4॥| 4.०७] » 9५05 ५ ७३५२००४४ ००४६० (४/८५५,५३८ (0०४३ 


अल्लाह उसके रसूल (सल्ल०) की मुखालिफुत 


इन आयात में काफिरों का दुनिया में जलील होना और आखिरत में जिल्लत के अजाब में मुब्तिला 
होना बयान फरमाया गया है। इर्शद फ्रमाया कि जो लोग अल्लाह और उस के रसूल की मुखालिफत 
(विरोध) करते हैं (जैसे कुफ्फार-ए-मक्का) वह दुनिया में जलील होंगे, जेसे उन से पहले लोग जलील हो 
चुके हैं, चुनाँचे गज्वात में कुफ्फार-ए-मक्का और उन के साथी जलील हुए उन के जलील होने की वजह 
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भी बता दी “2०४५ ४५४५ 

(और हम ने साफ-साफ आयात उतारीं) उन्होंने उन्हें तस्लीम (स्वीकार) न किया इसलिए अज़ाब 
के हकदार हुए, दुनिया में तो उन्होंने जिल्लत का मुँह देख ही लिया और आखिरत में भी उन को जिल्लत 
का अज़ाब होगा। 
कियामत के दिन उठाए जाएँगे- 

52५54 +६८५४४४ इस आयत में तम्बीह फ्रमा दी कि दुनिया में जो कुछ अमल करते हैं कियामत 
के दिन वह सब सामने आ जाएँगे, अल्लाह तआला उन्हें उन के आमाल की ख़बर दे देगा यानी यह बता 
देगा कि तुम ने यह आमाल किये थे। 

यह लोग दुनिया में अमल कर के भूल गये और अल्लाह तआला ने उन के आमाल को महफूज 
रखा, इतनी बड़ी जिन्दगी के आमाल व बातें बन्दों को याद नहीं रहती, लेकिन अल्लाह तआला के पास 
वह सब कुछ महफूज हैं, कोई शख्स यह न समझे कि जो कुछ किया गुजर गया हमें तो याद नहीं क्या 
किया। बात यह है कि मिलने के लिए अमल करने वाले को याद रहना जरूरी नहीं है। अल्लाह तआला 
ही बदला देगा उस के इल्म में सब कुछ है वह भूलने वाला नहीं। 

४.5 8५४ 8.६:00॥8 (और अल्लाह हर चीज़ पर बाखबर है) इसलिए वह कियामत के दिन बन्दों के 
आमाल को जाहिर फ्रमाकर बदले का फैसला भी फ्रमाएगा। 

0) ४7558 53 ४05%००४029830५%4 3५255, 
"409॥ 28 ७६ 5४ नि (ट७ ६8॥ ह। १६ 205 (5 3273 ०३ ३5 *॥ 
0५857 (४५ 4॥॥॥ 


अल्लाह तआला सब के साथ है 


इर्शाद फ्रमाया, क्या आप ने देखा नहीं कि अल्लाह तआला जानता है जो कुछ आसमानों में है और 
जो कुछ जमीन में है। हजरत मुहम्मद (सलल०) को और आप के वास्ते से तमाम इन्सानों को खिताब 
है। मजीद स्पष्ट करते हुए फ्रमाया कि जहाँ कहीं भी तीन आदमी मौजूद हों जो कोई खुफिया मश्वरा 
कर रहे हों, अल्लाह तआला उन का चौथा होता है यानी उसे उन की बातों का इल्म होता है और जहाँ 
कहीं पॉँच आदमी मौजूद हों तो वह उन का छठा होता है। इस से कम लोग या ज़्यादा हों बहरहाल वह 
अपने इल्म के एतिबार से उन के साथ है। जो शख्स अकेला या छोटी बड़ी जमाअत के साथ जहाँ कहीं 
भी हो वह यूँ न समझ ले कि अल्लाह तआला को मेरा हाल मालूम नहीं है। 

अल्लाह तआला अपने इल्म से सब के साथ है सब को जानता है, दुनिया वाले जो भी अमल करते 
हैं उस का उसे सब इल्म है, कियामत के दिन हर एक को सब के अमल से बाखबर फरमा देगा वह 
हर चीज का जानने वाला है। 
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मुनाफिकीन की शरारत 


मक्का के यहूदी तरह-तरह की शरारतें भी करते थे और खुफिया मश्वरे भी करते रहते थे। शब्द 
“नजवा'” खुफिया (गुप्त) बातचीत के लिए बोला जाता है। शब्द मुनाजात भी इसी से लिया गया है, मोमिन 
बन्दे आहिस्ता-आहिस्ता (जिसे अल्लाह तआला ही सुने कोई दूसरा न सुने) अपने ख़ालिक व मालिक से 
दुआ करते हैं क्योंकि वह हर जाहिर और छुपी बात को सुनता है, इसीलिए खुफिया (६००८०) दुआ को 
मुनाजात कहा जाता है। 

यहूदी और मुनाफिकीन इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन तो थे ही मुसलमानों को तकलीफ 
पहुँचाने के लिए बुरी हरकतें करते थे, उन की इन हरकतों में यह बात भी थी कि रास्तों में किसी जगह 
बैठ जाते थे और जब कोई मुसलमान वहाँ से गुज़रता तो गहरी नजरों से देखते थे और आँखों से 
इशाराबाजी करते थे और चुपके-चुपके आपस में बातें करते थे। 

मुनाफिकीन भी उन के साथ रहते थे, मुसलमानों को उन की हरकतों से तकलीफ होती थी, उन्होंने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में इस बात को पेश कर दिया और उन लोगों की शिकायत की, आप 
ने उन लोगों को मना कर दिया कि सरगोशी और खुफिया (गुप्त) बातचीत न करें इस से मुसलमानों को 
तकलीफ होती है, उन लोगों ने हिदायत पर अमल न किया, मनाही के बावजूद अपनी हरकतें करते रहे । 

इस पर आयते करीमा ७%४॥८%।|४४८४४॥४| ४. नाजिल हुई, जिस में उन की बुरी हरकतों का भी 
जिक्र फ्रमाया और यह भी फरमाया कि यह लोग गुनाह के और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की नाफरमानी के 
मश्वरे करते हैं। 





यहूदियों की शरारत 


यहूदियों का यह भी तरीका था कि जब आप (सल्ल०) के पास आते तो “अस्सलामु अलैकुम' के 
बजाए “अस्सामआलेकुम” कहते थे, ज़बान दबा कर लाम को खा जाते थे। 'साम” अरबी में मौत को कहते 
हैं, मौत की बदुदुआ करते थे और जाहिर यह करते थे कि हम ने सलाम किया, उन की इस हरकत 
को बयान करने के लिए इरशाद फ्रमाया ५७॥५, ८४६», 2$& 2४555 

(और जब आप के पास आते हैं तो इन शब्दों में तहिय्या करते हैं अर्थात सलाम की जाहिरी सूरत 
अख्तियार करते हैं, जिन शब्दों के जरिये, अल्लाह तआला ने आप को सलाम नहीं भेजा। 
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एक मर्तबः कुछ यहूद रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और जबान दबाकर वही 
“अस्सामआलेकुम” कह दिया। हज़रत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा ने महसूस कर लिया और आड़े 
हाथों लिया और जवाब में फरमाया “अलैकुम अस्साम वलू लअनः” फरमाया (तुम पर मौत हो और 
लअनत हो ॥ 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि ऐ आइशा! ठहरो (नर्मी अख्तियार करो) क्योंकि अल्लाह 
तआला हर मामले में नर्मी को पसन्द फ्रमाता है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह! आप ने सुना नहीं इन्होंने 
क्या कहा? आप ने फ्रमाया तूने नहीं सुना मैंने क्या कहा? मैंने उन के जवाब में “अलैकुम” कह दिया 
यानी (उन की बात उन पर लौटा दी) उन्हें मौत की बददुआ दे दी। (सहीह़ बुख़ारी पेज नं० 925 भाग 2) 
दूसरी रिवायत में है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मैंने जो जवाब दिया वह तूने नहीं सुना मैंने 
जो उन को बददुआ दी है वह मक़्बूल होगी और उन्होंने जो मुझे बददुआ दी है वह कुबूल न होगी। 
(मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 398) 
"॥५ 58४ 75% 30४ % 5५ 
यहूदी बुरे शब्द जबान पर लाते हैं फिर अपने दिलों में यूँ भी कहते हैं कि अल्लाह हमारी बातों पर 
अजाब क्‍यों नहीं देता, मक्सद उन का यह था कि अगर यह अल्लाह के नबी हैं और हम उन की शान 
में बेअदबी करते हैं तो अब तक अल्लाह का अज़ाब आ जाना चाहिए था। जब अल्लाह तआला हमें 
अजाब नहीं देता तो मालूम हुआ कि यह अल्लाह के नबी नहीं हैं। (अल अयाज़ु बिल्लाह) 
अल्लाह तआला ने ऐसा कोई एलान नहीं फ्रमाया कि नबी के झुठलाने की या गुनाहों की सजा इसी 
दुनिया में दी जाएगी और जल्द दी जाएगी। बहुत से काफिरों को दुनिया व आखिरत दोनों में सजा मिलती 
है और कुछ को सिफ आखिरत में दे दी जाती है, यह दलील बना लेना कि चूंकि हमें अजाब नहीं दिया 
जाता इसलिए हमारा अमल दुरुस्त है, जिहालत और बेवकूफी की बात है। 
छ 80044 49० फप ि।-+ 
इस में उन लोगों की जाहिलाना बात का जवाब दे दिया और बता दिया कि उन को दोजख में ही 
जाना है वह बुरा ठिकाना है। अगर दुनिया में अज़ाब न दिया गया तो यूँ न समझें कि अज़ाब से महफूज 
(99००) हो गएण। 
अहले ईमान को नसीहृत 
यहूद और मुनाफिकीन की बदहाली बताकर मोमिनीन मुख्लिसीन को नसीहत फ्रमाई और इर्शाद 
फ्रमाया (3७ %>5 ५४४० # 8४85 2288 %&॥/ 509) (६ 
(ऐ ईमान वालों! जब तुम्हें खुफिया मश्वरा करना हो तो गुनाहगारी, ज़्यादती और रसूल (सल्ल०) 
की नाफ्रमानी का मश्वरा न करो॥ 
"४५६0 ५0 ६८5४ (और नेकी और तक्वा का मश्वरा करो॥ 
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(और अल्लाह से डरो जिस की तरफ तुम जमा किये जाओगे) यानी आखिरत के दिन में हाजिर 
होगे। 

फिर फरमाया ॥४ 2० ४52 /४४॥ ८०5३४) [5] 

(खुफिया सरगोशी शैतान ही की तरफ से है, ताकि वह अहले ईमान को रंजीदा करे) यानी जिन लोगों 
ने मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए खुफिया (६८००) मश्वरा करने का तरीका अख्तियार किया है उस 
तरीके पर उन्हें शैतान ने डाला है, शैतान का मकसद यह है कि वह अहले ईमान को रंजीदा करे। 

400४) )| ६६» 0५ 

(और उन लोगों का यह मश्वरा अहले ईमान को कोई नुक्सान नहीं दे सकता, मगर अल्लाह के 
हुक्म से और अहले ईमान अल्लाह पर भरोसा करें ॥ यह तवक्कुल अललूलाह उन्हें मख्लूक की तक्लीफों 
से महफूज रखेगा। इन्शाअल्लाह तआला 

इस्लाम कामिल दीन है, इस में जैसे अिबादत बताई गई है वैसे ही अख्लाक्‌ व आदाब सिखाये गए 
हैं, उन आदाब में से एक अदब यह भी है कि किसी भी साथ में बैठने वाले को जिस्मानी व रुह्मनी तकलीफ 
न दी जाए। 

आइन्दा आयत में जिस्मानी तकलीफ का जिक्र है और रुह्मनी तकलीफ यह है कि बाज लोग आपस 
में मिलकर चुपके-चुपके ऐसी बातें न करें जिन से दूसरे बैठने वालों को तकलीफ पहुँचे । 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
जब तुम मजलिस में तीन आदमी हो तो दो आदमी तीसरे आदमी को छोड़कर आपस में चुपके-चुपके 
बातें न करें जब तक कि दूसरे आदमी न आ जाएँ, यह इसलिए कि अगर दो आदमी बात करेंगे तो तीसरे 
आदमी को रंज होगा और समझेगा कि शायद मेरे बारे में बातें कर रहे हैं”। 

(सह्ीड़ बुख्लारी पेज नं० 632 भाग 2) 
हा, अगर तीन से ज्यादा आदमी हों तो दो आदमी आपस में आहिस्ता बात कर सकते हैं क्योंकि 
इस से दूसरे हाजिरीन के दिलों में कोई वस्वसा न आएगा, वह भी आपस में अपनी कोई बात कर लेंगे। 
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अनुवाद- 89420 धन | ५ 
(]]) ऐ ईमान वालो! जब तुम से कहा जाए, “मजलिसों में जगह कुशादा कर दो, तो कुशादा कर दिया 
करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा,” और जब कहा जाए, “उठ जाओ तो उठ जाया करो,” 
तुममें से जो लोग ईमान लाए, और जिनको इल्म दिया गया, अल्लाह उनके दर्जे को बढ़ा देगा, जो कुछ तुम 
करते हो अल्लाह उसकी पूरी ख़बर रखता है। ([2) ऐ ईमान वालो! जब तुम को रसूल से अकेले में बात 
करना हो, तो अपनी बात से पहले सदका दे दिया करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा और ज़्यादा पाकीजा है, 
फिर अगर खैरात में तुम अपने को असमर्थ पाओ, तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, रहम वाला है। (3) 
क्या तुम इससे डर गये कि अपनी सरगोशियों (गुप्त बातों) से पहले सदके दो? तो जब तुमने ऐसा न किया 
और अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, तो नमाज़ कायम करो जकात देते रहो, और अल्लाह और उसके 
रसूल की पैरवी (अनुपालन) करो, और तुम जो कुछ भी करते हो, अल्लाह उसकी पूरी ख़बर रखता है। 
क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्होंने ऐसे लोगों को दोस्त बनाया जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ, 
वे न तुममें से हैं, और न उनमें से हैं और वे जानते-बूझते झूठी बात पर कुसम खाते हैं। ((5) अल्लाह 
ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है, यह बुरे काम किया करते थे। उन्होंने अपनी कुसमों 
को ढाल बना रखा है, (और) अल्लाह की राह से रोकते हैं, तो उनके लिए रुवा कर देने वाला अज़ाब है। 
([7) अल्लाह से बचाने के लिए न उनके माल उनके काम आएँगे, और न उनकी औलाद ही, ये लोग आग 
वाले हैं, उसी में वे हमेशा रहेंगे। ([8) जिस दिन अल्लाह उन सब को जिला उठाएगा, तो वे उसके सामने 
उसी तरह कृसमें खाएँगे जिस तरह तुम्हारे सामने कुसमें खाते हैं, और समझते हैं कि वे किसी बुनियाद पर 
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हैं, बेशक यही झूठे हैं। (9) शैतान उन पर मुसल्‍लत हो गया, तो उसने अल्लाह की याद को भुला दिया, 
यही लोग शैतान की पार्टी के हैं, सुन लो! शैतान की पार्टी जरूर घाटे में पड़ने वाली है । (20) जो लोग अल्लाह 
और उसके रसूल का विरोध करते हैं वही जलील लोगों में से हैं। (2) अल्लाह ने लिख दिया है, 'मै! और 
मेरे! रसूल ही विजयी रहेंगे, अल्लाह ताकृत वाला, गलूबा वाला [प्रभुत्वशाली) है। (22 तुम उन लागों को 
ऐसा कभी नहीं पाओगे, जो अल्लाह और अन्तिम दिन (कियामत) पर ईमान रखते हैं, कि वे उन लोगों से 
मुहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया हो, चाहे वे उनके बाप या बेटे, या भाई, 
या उनके खानदान के लोग हों; ये वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को बिठा दिया है, और 
“अपनी” ओर से रुह (आत्मा) के जरिये उनकी मदद की है; वह” उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके 
नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राजी हुआ, और वे अल्लाह से राजी हुए, 
यह लोग अल्लाह की पार्टी के हैं सुन लो! कि अल्लाह की पार्टी वाले ही कामियाब होने वाले हैं। 
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इस में अहले ईमान की दो बातों का हुक्म दिया गया है। पहली यह कि मजलिसों में बेठे हों तो 
बाद में आने वालों को भी जगह दिया करें और सिमटकर बैठ जाया करें, ताकि मजलिस में गुन्जाईश हो 
जाए और आने वालों को जगह मिल सके। जब ऐसा अमल करेंगे तो अल्लाह तआला उस के बदले में 
उन पर करम फ्रमाएगा, उन के लिए अपनी रहमत और मग्फिरत वसीअ (विस्तृत) फ्रमाएगा। 

आने वालों को चाहिए कि वह किसी पहले से बैठे हुए शख्स को न उठाए और मजलिस में घुसने 
की कोशिश न करें और बैठने वालों को चाहिए कि आने वालों के लिए जगह निकालें और मिल कर बेठें। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उस के बैठने की जगह से उठा कर खुद उस की जगह न बैठ जाए 
हा, खिसक जाया करो और मजलिस में जगह निकाल लिया करो”। (सहीह बुख़ारी पेज नं० 928 भाग 2) 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
(४४) 2५८४ ,>) (सब मजलिसों में बेहतर मजलिस वह है जो सब से ज्यादा वसीअ (फैली हुई) हो ॥ 

हजरत जाबिर बिन समुरह (रजि०) से रिवायत है कि हम जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत 
में आते, तो जहाँ जगह मिल जाती वहीं बैठ जाते थे। (अबू दाऊद, मिश्कात पेज नं० 405) 

“हजरत वास्ला बिन खत्ताब (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) मस्जिद में तश्रीफ 
फूरमा थे कि एक शख्स आप (सल्ल०) के पास आया तो आप (सल्ल०) उस के लिए अपनी जगह से 











सूर-ए-मुजादला नं० 58 48 पारा-28 


हट गये, उस ने कहा या रसूलल्लाह! जगह में गुन्जाइश है (आप को तकलीफ फ्रमाने की जरूरत नहीं) 
आप (सल्ल०) ने फरमाया कि बिलाशुब्हा मुसलमान का यह हक है कि अपने भाई को आते हुए देखे 
तो उस के लिए हट जाए”। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 404) 


दूसरी नसीहत- 

५६४४ ६४ :5॥0 8 (जब तुम से कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो॥ 

इस में यह अदब बताया कि किसी मजलिस में इतना ज़्यादा न बैठो कि जिस के पास बेठे हो जिस 
के घर गये हो वह तंग हो जाए। पहले तो खुद समझना चाहिए कि कितनी देर बैठने का मौका है और 
मजलिस की सूरतेहाल क्या है और वकषत का तकाजा क्‍या है अगर खुद न उठे और यह कह दिया जाए 
कि उठ खड़े हो तो ज़रूर उठ जाना चाहिए एलान हो जाने पर बैठे रहना यह मजीद तकलीफ देने वाली 
बात है। 

आयत की यह एक तफ़्सीर है, 'अल्लामा कुर्तुबी” (रह०) ने इब्ने जैद से नकल किया है कि हर 
शख्स यह चाहता था कि आखिर तक रसूलुल्लाह (सलल०) की मजूलिस में बैठा रहूँ। अल्लाह तआला 
ने ऊपर की आयत में यह हुक्म नाजिल फरमाया कि मजलिस से उठ जाने का हुक्म हुआ करे तो उठ 
जाया करो, क्योंकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दूसरी जरुरतें भी होती हैं। 

और एक तफ़्सीर इस तरह है कि नमाज़ और जिहाद (और भलाई के कामों) के लिए उठने को 
कहा जाए तो उठ खड़े हुआ करो ५२:52 ५9 22.45४54॥8020॥ 4॥ ४ 

(तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया अल्लाह उन को दर्जात के एतिबार से 
बुलन्द फ्रमा देगा) यानी जो हुक्म ऊपर बयान किये गये उन पर अमल करने की वजह से अल्लाह 
तआला अहले ईमान के और अहले इल्म के दर्जात बुलन्द फ्रमाएगा। 

आयते करीमा में यह बता दिया गया कि अल्लाह तआला के नज्दीक ईमान के जरिये दर्जात बुलन्द 
होते हैं, फिर इल्म की वजह से भी दर्जात ऊँचे होते हैं, लेकिन इस से कुर्आन व हदीस और उस के 
उलूम मुराद हैं। 

“उलमा की फूृजीलत न सिर्फ आम मुसलमानों पर बल्कि उन जिबादत गुज़ारों पर भी है जो नवाफिल 
में लगे रहते हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि जो आलिम फूर्ज पढ़कर बैठ जाता है, फिर लोगों 
को खैर सिखाता है, उस की फृजीलत उस आबिद (जिबादतगुजार) पर जो दिन भर रोजे रखता है और 
पूरी रात कियाम करता है ऐसी है जैसे मेरी फृजीलत तुम में से एक मामूली शख्स पर”। 

एक हदीस में यूँ है कि जिसे इस हाल में मौत आ गई कि वह इसलिए इल्म हासिल कर रहा था 
कि उस के जरिये इस्लाम को बुलन्द करे तो उस के और जमीनों के दर्मियान में एक दर्जे का फृर्क होगा। 

(रवाहु अलू दारमी कमा फ्लू मिश्कात पेज नं० 36) 

“हजरत उस्मान बिन अफ्फान (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
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कि कियामत के दिन अम्बिया (अलै०) फिर उल॒मा, फिर शोहदा शफाअत करेंगे। 
00.5 ८५५ ५, ६४३ (और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है, जो भी खैर का काम कर लोगे उस 
का फल पा लोगे 


226 
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यह दो आयतों का अनुवाद है। पहली आयत में हुक्म दिया गया है कि मोमिनीन जब रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की खिद्मत में कोई बात करने के लिए आएँ और सरगोशी के तौर पर खुफिया (गुप्त) बात करना 
चाहें तो उस से पहले सदकः दे दिया करें और दूसरी आयत में इस हुक्म के मन्सूख (निरस्त) होने का 
जिक्र है। 

'मुफ्स्सिर कुर्तुबी” ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया गया है कि मुसलमान 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सवालात किया करते थे, जब सवालात का सिलसिला ज़्यादा हो गया तो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को महसूस होने लगा, अल्लाह तआला ने उन के सवालात में कमी कराने के लिए यह हुक्म 
दिया कि सदकः करके आप की खिद्मत में आया करें। जब ऐसा हुआ तो बहुत से लोग सवाल करने 
से रुक गये, बाद में अल्लाह तआला ने उस में वुस्अत (छूट) दे दी यानी बिना सदकः किये हाजिर होने 
की इजाजत दे दी। 

“हजरत हसन (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि यह आयत इस वजह से नाजिल हुई कि 
मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे थे जो नबी अक्रम (सल्ल०) से अकेले में बातचीत करने की दरख्वास्त 
करते, जब आप (सल्ल०) से अकेले बातचीत करते तो दूसरे मुसलमानों को ख़याल होता था कि शायद 
हमारे बारे में कोई बातचीत हो रही है। जब आम मुसलमानों को तन्‍्हाई में वक़्त लेने वालों का तरीका 
नागवार गुज़रा तो अल्लाह तआला ने हुक्म फ्रमाया कि जिन्हें अकेले में बात करना हो वह सदकः देकर 
आप की खिद्मत में हाजिर हुआ करें, ताकि तन्‍्हाई में वक्‍त माँगने का सिलसिला खत्म हो जाए। 

(तफ़्सीर कुर्तुबी पेज 30: भाग 7) 

“हजरत अली (रजि०) ने फ्रमाया कि अल्लाह की किताब में एक आयत है जिस पर मुझ से पहले 
किसी ने अमल नहीं किया और न मेरे बाद उस पर कोई अमल करेगा। मेरे पास एक दीनार था मैंने 
उस को दस दिरहम में बदलवा लिया था। जब मैं रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर होकर चुपके 
से मश्वरा करने का इरादा करता था तो एक दिरहम सद्‌कः कर के जाता था, फिर अल्लाह तआला ने 
उस हुक्म को मन्सूख (निरस्त) फरमा दिया। (इब्ने कसीर पेज नं० 326, भाग 4) 

जिन लोगों के पास सदक्‌ः देने को कुछ न था छर)४#4॥88 ॥5४४ ५८६७ फरमा कर पहले ही से 


सूर-ए-मुजादला नं० 58 50 पारा-28 


उन को अलग कर दिया था। 

'सुनन तिर्मिजी” में हजरत अली (रजि०) का बयान नकल किया गया है कि जब अल्लाह तआला ने 
आयते करीमा &$63 ४.४8 50 55 ४४) ४ 29 5 05४ ४0 (2४ नाजिल फरमाई तो नबी करीम 
(सल्ल०) ने मुझ से फरमाया, तुम्हारा क्या खयाल है (मुसलमान) एक दीनार (सद्‌क्‌ः कर के आएँगे) मैंने 
अर्ज किया उन्हें इस की ताकृत नहीं, फरमाया आधा दीनार? मैंने अर्ज किया उन्हें इस की ताकृत नहीं, 
फ्रमाया फिर कितना? मैंने अर्ज किया जी (के बराबर) हो फरमाया तुम तो बहुत थोड़े पर आ गए इस 
पर आयते करीमा *६$5.> »४४ ५5 ६8०8 ४:553६ नाजिल हुई। 

हजरत अली (रजि०) ने फ्रमाया मेरी वजह से अल्लाह तआला ने इस उम्मत पर कमी फ्रमा दी। 

सद्कः के हुक्म का निरस्त होना बयान करते हुए इर्शाद फरमाया &&£8& क्या तुम इस बात से डर 
गए कि अपनी सरगोशी से पहले सदकात करो, सो अगर इस पर तुम ने अमल किया और अल्लाह 
तआला ने तुम्हारे हाल पर रहम फरमाया (कि बिलकुल इस को मन्सूख़ फ्रमा दिया) तो तुम दूसरे 
अहकामे दीनिया पर पाबन्दी से अमल करते रहो, नमाज के पाबन्द रहो, जकात अदा करो और अल्लाह 
की फ्रमाँबरदारी करो। 

'साहिबे रुहुलू मआनी' लिखते हैं कि 5: 5॥/-:४४ में बता दिया कि सदकः देने का जो हुक्म हुआ 
था उस से डरना यह गुनाह था, अल्लाह तआला ने उस को माफ फ्रमा दिया और ४५४: के बारे 
में लिखते हैं कि इज' 'जरफिया” भी हो सकता है और 'शर्तिया” भी। फिर लिखा हैः- 

यानी जब तुम ने हुक्म पर अमल न किया तो अब उस की इस तरह भरपाई करो कि नमाज की 
खूब पाबन्दी करो और जकातें अदा किया करो। 

आखिर में फ्रमाया 5४४४ ५/४.८ ४/|$ (और अल्लाह तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाख़बर है॥ 
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'मुआलिमुत्तन्जील' में लिखा है कि यह आयत मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई, जिन्होंने जाहिरी 
इस्लाम का दावा किया, लेकिन अन्दर से यहूदियों से दोस्ती जारी रखी, मोमिनीन के साथ उठने-बैठने 
की वजह से जो उन के राज मालूम हो जाया करते थे वह यहूदियों तक पहुँचा दिया करते थे, उस के 
बाद एक किस्सा यूँ नकल किया है कि “अब्दुल्लाह बिन नबतल” नामी एक यहूदी था, वह रसूलुल्लाह 
(सलल०) के पास आकर बैठा करता था, फिर आप की बातें (जो आम करने की न थीं) यहूदियों को पहुँचा 
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देता था। एक दिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपने हुजरे में तश्रीफ फरमा थे, आप (सल्ल०) ने खुद ही 
फ्रमाया अभी एक शख्स आएगा जिस का दिल सख्त है और वह शैतान की आँखों से देखता है, उस 
शख्स की आँखें नीली थीं। जब यह पहुँचा तो रसूलुल्लाह (सलल०) ने फ्रमाया कि तू और तेरे साथी मुझे 
बुरे शब्दों में क्यों याद करते हैं, वह कृसम खा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है और अपने साथी को भी 
लेकर आ गया, वह भी इसी तरह झूठी कुसमें खा गया। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फुरमाई। 

इर्शाद फरमाया 8:50 ]| 59 क्या आप ने उन लोगों को नहीं देखा जो उन लोगों से दोस्ती रखते 
हैं जिन पर अल्लाह का गुस्सा है (उन से यहूदी मुराद हैं) साथ ही यह भी बता दिया कि यह लोग यहूदियों 
से उन के दोस्त बनकर मिलते हैं और तुम्हारे पास आकर यह बताते हैं कि हम तुम में से हैं और यकीनी 
बात यह है कि यह लोग न उन में से हैं न तुम में से (जो शख्स मतलब का यार होता है वह जाहिर 
में हर उस शख्स और उस जमाअत का साथी बन जाता है जिस से फायदा जुड़ा हो, लेकिन इख्लास 
के साथ वह किसी का भी दोस्त नहीं होता॥ 

मुनाफिक्‌ हर फरीक के पास जाकर यह कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ लेकिन हकीकृत में वह किसी 
का भी नहीं होता। इसी को सूरः निसा (आयत नं० 43) में फ्रमाया हैः- 

ह& 05; ४४9 3,330 ८४ ७५४४४ 

न वह उन की तरफ हैं न इन की तरफ, जो आमाल करते हैं वह भी दिखावे के लिए ताकि उन 
को देखकर लोग यह समझें कि यह हमारे साथ हैं हालांकि वह किसी के साथ नहीं होते। 

उन मुनाफिकों के बारे में यह भी फरमाया कि यह लोग झूठी कृसम खाते हैं और यह कृसम भी 
गलतफुहमी की वजह से नहीं होती, बल्कि यह जानते हुए झूटी कृसम खाते हैं कि हम झूठ बोल रहे 
हैं झूठी कृसम खा रहे हैं। 

फिर फ्रमाया 8.5 ॥४८ ४%॥52 अल्लाह तआला ने उन के लिए सख्त अज़ाब तैयार फ्रमाया 
है, यह बुरे अमल करते थे झूठी कुसमों को अपने लिए ढ़ाल बना लेते थे और इस तरह अल्लाह की 
राह से रोकते थे उन के लिए अज़ाब भी है और “अजाबे मुहीन” भी अर्थात “जलील करने वाला अज़ाब”। 

यह लोग समझ रहे हैं कि हम ने जो मुनाफिकाना तरीका अख्तियार किया है उस में हमारे मालों 
की हिफाजत भी है और हमारी औलाद की भी, उन का यह समझना गलत है। जब कियामत के दिन 
अल्लाह तआला का हुक्म होगा कि उन्हें दोजख़ में ले जाओ तो वहाँ अजाब से छुड़ाने के लिए न कोई 
माल नफा देगा न औलाद काम आएगी जिन की हिफाजत के लिए यह चाल अख्तियार करते हैं और 
अपनी आखिरत ख़राब करते हैं, वह लोग अल्लाह के अजाब से छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते 
उन को दोजख में जाना ही होगा और उस में हमेशा रहना होगा। 

इस के बाद उन लोगों की झूठी कृसम को बयान करते हुए इर्शाद फ्रमाया कि ऐ मुसलमानों! इतनी 
ही बात नहीं है कि दुनिया में तुम्हारे सामने यह झूठी कुसमें खा जाते हैं, उन की बदहाली तो यह है कि 
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कियामत के दिन जब अल्लाह तआला उन्हें कुब्रों से उठाएगा और मैदाने हथ्न में हाजिर फरमाएगा और 
वहाँ उन से उन के कुफ्र और उन की शरारतों के बारे में सवाल किया जाएगा तो वहाँ अल्लाह तआला 
के पास भी झूठी कृसमें खा जाएँगे। 

87880 ४४४४ थे खूब समझ लिया जाए कि यह लोग झूठे ही हैं, झूठ भी बोलते हैं और उसे कमाल 
भी समझते हैं और यूँ समझते हैं कि देखो! हम कैसे अच्छे रहे झूठ बोला तो क्या है अपना काम तो 
निकाल ही लिया, दुनिया की मतलब परस्ती की तरफ उन को ध्यान है आखिरत के अज़ाब की तरफ कुछ 
ध्यान नहीं। 
मुखालिफीन पर शैतान की पकड़- 

८४:७४ ८:55%४5| (शैतान ने उन पर गल्बा पा लिया सो उन्हें अल्लाह की याद को भुला दिया) अल्लाह 
की याद से गाफिल हैं तो आखिरत की पकड़ और हिसाब से भी गाफिल हैं बस उन के सामने दुनिया 
ही दुनिया है। 

चूंकि शैतान का उन पर गल्बा है वह उन पर बुरे आमाल को अच्छा कर के पेश करता है और 
कुफ्र व शिक॑ और गुनाह में उन का फायदा बताता है, इसलिए यह लोग शैतान ही के होकर रह गए हैं 
७८४४ ८/०४॥॥॥ (उन का गिरोह शैतान का गिरोह है) 

यह लोग समझ रहे हैं कि हम कामियाब हैं उन की यह गलतफहमी कियामत के दिन दूर हो जाएगी 
जब *<%८७ ४8 ०0203 3 ४-४ 9» (सूरः जुमर आयत नं० 5) का मिस्दाक्‌ बनेंगे न कुछ माल इनके पास 
होगा न औलाद फायदा देगी और न अपनी जानों को अजाब से छुड़ाने की कोई राह न पाएंगे बर्बादी 
के सिवा कुछ हासिल न होगा। इसी को फरमाया 8 ७ दि ५० ४॥ १ 

(ख़बरदार इस में कोई शक नहीं कि शैतान का गिरोह बर्बाद ही बर्बाद है॥ 

इस के बाद उन सब लोगों की बदहाली बयान फ्रमाई जो किसी तरह भी अल्लाह तआला और उस 
के रसूल की मुख़ालिफृत (विरोध) करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फ्रमाया यह लोग उन लोगों में से होंगे 
जो बहुत ज्यादा ज़िल्लत वाले होंगे दोजख में जो शख्स दाखिल होगा जलील होगा। 

सूरः आले इमरान में मोमिनीन की दुआ नकल फ्रमाई है:- 

४६४ $& 78॥ (७४5 ४७ ८6 ६: (सूरः आले इमरान आयत नं० 92) (ऐ हमारे रब! तू जिसे दोज़ख 
में दाखिल फ्रमाएगा, उसे रुस्वा फ्रमा देगा।॥ 

अहले दोजख के बहुत से गिरोह होंगे जिस-जिस दर्ज का जो शख्स लायक होगा उसी के लायक 
अजाब, जिल्‍्लत और रुस्वाई में मुब्तिला किया जाएगा। 

मुनाफिकीन के बारे में सूरः: निसा (आयत नं० 45) में फरमाया «8॥ ३०.६“ 2५४) ॥ ८५5/:०॥ ६॥ 
(बिला शुब्हा मुनाफिकीन आग के सब से नीचे वाले दर्ज में होंगे) बहुत से लोग मुनाफिक्‌ नहीं होते, खुले 
हुए काफिर होते हैं, अपनी दुश्मनी में और अल्लाह और उस के रसूल की मुखालिफृत पर तुले रहते 
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हैं, ऐसे लोगों के बारे में पेशगी ख़बर दे दी और मुस्तकिल कानून बता दिया कि यह लोग जलील लोगों 
में से होंगे। 4७७६. | ५:०० «3 ७३७। 


226 


डे 2 ५20 9) 29५99 ७३३ (७४ ७7७5४ 608॥ 376 60& 6:5४ 
कद 5 ८६800 ४६/25/0853 ५5४८ 880 98 94 ४9-४४ 50 9५. ८४ 
ही बह ही की 


+89 2 52705:20%) ७०५ ५४ २७४०० 4० 8.8 (५५ (८०१ 
899५0 2 ५२०८४: 


अल्लाह तआला के दुश्मन से दोस्ती 


इन आयात में अहले ईमान की कुछ सिफात और उन की कामियाबी का जिक्र फ्रमाया। 

इर्शाद फ्रमाया, जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं ऐसा नहीं कर सकते 
कि जो शख्स अल्लाह और उस के रसूल की मुखालिफृत (विरोध) करे उस से दोस्ती करें। जब अल्लाह 
पर ईमान ले आए जो पैदा फरमाने वाला, सब से बड़ा है तो उस के मुखालिफों से दोस्ती करने का कोई 
मौका नहीं रहा। 

सच्चे मोमिन का यह काम नहीं कि वह अल्लाह पर भी ईमान लाए और उस के दुश्मनों से भी 
दोस्ती का तअल्लुक्‌ रखे, जो अल्लाह का हो गया वह और किसी का नहीं रहा उस की दोस्ती दुश्मनी 
अल्लाह ही के लिए है वह जियेगा तो अल्लाह के लिए मरेगा तो अल्लाह के लिए तअल्लुक्‌ रखेगा तो 
अल्लाह के लिए तअल्लुक तोड़ेगा तो अल्लाह के लिए। 

हजरत अबू उमामा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमायाः- 
5५2४! हि जे आर | 4४3 «| 6००) 4० 22940 ५७१५४ :<>। :» (रवाहु अबूदाऊद) 

(जिस ने मुहब्बत की अल्लाह के लिए और दिया अल्लाह के लिए और रोक लिया अल्लाह के लिए 
उस ने अपना ईमान कामिल कर लिया॥ 

ऊपर की आयत में यही फ्रमाया कि जो लोग अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान ले आए 
अब वह उस शख्स से मुहब्बत नहीं रख सकते जो अल्लाह तआला का और उस के रसूल का मुखालिफ 
(विरोध) हो, अल्लाह के तअल्लुक और मुहब्बत की वजह से अगर उन्हें अपने ख़ास अजीजों, अपने 
बापों, अपने बेटों और अपने कबीलों से तअल्लुक्‌ तोड़ना पड़े तो उन से तअल्लुक तोड़ देंगे और न 
सि्फ यह कि तअल्लुक्‌ तोड़ देंगे बल्कि कृल्ल व किताल की नौबत आएगी तो कृत्ल भी कर देंगे। जो अल्लाह 
का दुश्मन, अहले ईमान का भी दुश्मन हो, दीनी दुश्मनी के सामने रिश्तेदारी की कोई हकीकत नहीं। 


गज्व-ए-बद्र में अपने काफिर रिश्तेदारों का कृत्ल 
सहाबा (रजि०) को ऐसे बहुत से वाकिआत पेश आए कि उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद करते 
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हुए दुश्मने इस्लाम को यह जानते हुए कृत्ल कर दिया कि यह मेरा बाप है या भाई या कुन्बे का। 

गज़्व-ए-बद्र में 'हजरत अबू उबेदह बिन अल जराह” ने अपने बाप “जर्राह” को कृत्ल कर दिया 
था और हजरत मुस्अब बिन उमर” ने अपने भाई 'उबेद बिन उमैर' को और हज़रत उमर (रजि०) 
ने अपने एक करीबी रिश्तेदार को कृत्ल कर दिया था। 

'मुफ्स्सिर इब्ने कसीर' ने इन आयात की तफ़्सीर में यह मिसालें लिखी हैं। 

हजरत अबू बक्र (रजि०) के बेटे “अब्दुर्रहमान' ने इस्लाम कुबूल करने के बाद अपने वालिद से 
कहा कि अब्बा जान! जंगे बद्र के मौके पर कई बार ऐसा मौका पेश आया कि जैसे अब आप मुझ को 
कृत्ल कर देंगे, लेकिन मैं बच कर निकल जाता। हजरत अबू बक्र (रजि०) ने फरमाया, अगर मेरा मौका 
लग जाता तो मैं कृत्ल कर देता तुझे छोड़ कर आगे न बढ़ता। (सीरत इब्ने हिशाम) 

गज़्व-ए-बद्र के मौके पर यह वाकिआ भी पेश आया कि जब मुश्रिकीन और मुसलमानों का 
आमना-सामना हुआ तो मुश्रिकीने मक्का ने बाकायदा जंग शुरु होने से पहले मुकाबिले के लिए दअवत 
दी, इस पर हज़रात अन्सार में से तीन आदमी आगे बढ़े। 

मुश्रिकीने मक्का ने कहा तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा हम अन्सार में से चन्दर आदमी हैं। वह 
कहने लगे हमें तुम्हारी कोई जरुरत नहीं हमारे बनी अम अर्थात चचाज़ाद भाईयों को हमारे सामने लाओ 
और जोर से पुकार कर रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा कि हमारी कम में से हमारे बराबर के लोग 
मुकाबिले के लिए भेजें । 

आप (सल्ल०) ने हजरत उबेदह बिन अल हारिस', हजरत हम्जह” और हजरत अली” को 
मुकाबिले में आने का हुक्म दिया, बस आपस में मुकाबिला हुआ तो 'हज़रत उबेदह बिन हारिस '(रजि०) 
ने उत्बा पर और उत्बा ने हजरत उबेदह पर हमला किया, हर एक की वार (मार) से एक दूसरा शख्स 
मर गया और हज़रत हम्जह (रजि०) ने शैबा! को और हज़रत अली (रजि०) ने वलीद” को कृत्ल कर 
दिया, फिर इन दोनों हजरात ने 'त्बा' को भी कृत्ल कर दिया और हजरत उबेदह” जख्मी हो गए थे 
उन्हें उठा कर ले आए थोड़ी देर में इन की रुह परवाज कर गई। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया 
“६5 53 ०७४/” में गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो”। (अलू बिदाया वलू निहाया पेज नं० 273 भाग 3) 

यह वाकिआ हम ने यह बताने के लिए लिखा है कि काफिर अपने कुफ्र पर जम कर कुफ्र की 
हिमायत में बढ़-चढ़ कर इतने आगे बढ़े हुए हैं कि उन्हें यह मन्जूर नहीं कि हम अपने रिश्तेदारों के 
अलावह दूसरे किसी कबीले के लोगों से जंग करें, उन्होंने इस बात को कहा कि हम अपने चचाज़ाद भाईयों 
को कत्ल करेंगे। जब अहले कुफ्र का यह जज़्बा है तो अहले ईमान अल्लाह व रसूल के दुश्मनों और 
अपने दुश्मनों को और ईमान के दुश्मनों को कृत्ल करते वक़्त यह क्यों देखें कि हम जिसे कृत्ल कर रहे 
हैं यह हमारा कोई करीबी रिश्तेदार तो नहीं है। जब अल्लाह ही के लिए मरना है और अल्लाह ही के 
लिए मारना है तो अल्लाह के दुश्मन को छोड़ने की कोई वजह नहीं और इस मौके पर अपने और पराये 
में फूक करने का कोई मौका नहीं। 
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अहले ईमान के लिए जन्नत का वादा 
39 ४55 ३ ८४४४३ (अल्लाह ने उन के दिलों में ईमान को लिख दिया) यानी साबित फ्रमा दिया 
और जमा दिया। &563):/5588 (उन्हें अपनी रुह के ज़रिये कुब्वत दे दी॥ 

'साहिबे रुहुलु मआनी” लिखते हैं कि रुह से दिल का नूर मुराद है, अल्लाह अपने बन्दों में से जिस 
के दिल में चाहता है नूर डाल देता है उस के जरिये इत्मिनान हासिल होता है और बुलन्दी नसीब होती है। 
599 & 255: <</४%९४ 

(और उन्हें दाखिल फ्रमाएगा ऐसी जन्नतों में जिन के नीचे नहरें जारी होंगी वह उस में हमेशा रहेंगे ॥ 
4८ 8७34 ५० हे 
(अल्लाह उन से राजी हो और वह अल्लाह से राजी हो॥ 
४४००८ (यह लोग अल्लाह की जमाअत हैं) &%%0४५0९/»४॥ज)ं (ख़बरदार अल्लाह की 
जमाअत ही कामियाब है ॥ 


8592 
जल 


न 





(भाग-59) 


सूर-ए-ह श्र 
(सूर: नं. 59) 
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नाम- सूरः की दूसरी आयत 5 3(. ०० ६05४४ 2 ६8.9 में हश का शब्द आया 
है। इसलिए यही इस का नाम रख दिया गया है। 


नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी' के अनुसार है कि यह सूरः मदनी है। बुख़ारी व मुस्लिम और दूसरे मुहृद्दिसीन ने हजरत 
सईद बिन जुबेर से रिवायत की है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से सूरतुल हभ्र 
के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह “सूरः बनी नजीर” है यानी यह सूरः उन्हीं के बारे में नाजिल 
हुई थी। 

इस सूरः की तफ़्सीर को सही तौर से समझने के लिए “इमाम इब्ने अल कृय्यिम” की 'जादुलू मआद' 
तबकात इब्ने सअद और सीरत इब्ने हिशाम” वगैरह की मदद से मदीना के कृबायल औस व ख़ज़रज 
और उन के आस-पास में रहने वाले यहूदियों का परिचय इस तरह हैः- 

मदीना के आस-पास तीन मशहूर कृबीले रहते थे। बनू कैनकाअ, बनू नजीर और बनू कुरैजा। यह 
लोग 32 हि० में रोमियों के जुल्म से तंग आकर फिलिस्तीन से भाग कर हिजाज आ गए थे और ईला, 
मकना, तीमा, वादियुल क्री, फिदक और खैबर आदि इलाकों में आबाद हो गए थे। 

उन के लगभग तीन सदी के बाद औस व खज़रज, यमन में बाढ़ की वजह से वहाँ से भाग कर 
यस्रब (मदीना) में आबाद हो गए। बनू कैनकाअ कबील-ए-ख़ज़्रज से और बनू कुरैज़ा और बनू नजीर 
कृबील-ए-औस से करीब हो गए थे। 

यहूद अपनी सूदखोरी और चालाकी व अय्यारी की वजह से 'यसरब” और आसपास के इलाकों के 
आर्थिक व्यवस्था पर काबिज़ होते गए और अपनी साख व धाक बाकी रखने के लिए औस व खज़्रज 
को हमेशा लड़ाते रहे, ताकि कहीं यह लोग मुत्तहिद (एक) होकर इन्हें दबा न दें। 

नबी करीम (सल्ल०) जब मदीना तशरीफ लाए, तो औस व ख़ज़्रज और मुहाजिरीने मक्का को 
मिलाकर मुसलमानों और यहूद से अम्न और मुआहिदा कर लिया, लेकिन यहूद ने इस मुआहिदा की 
पाबन्दी नहीं की और इस्लाम और मुसलमानों की रोज़ बरोज बढ़ती हुई ताकृत ने उन के दिलों में हसद 
की आग बढ़ा दी, उन्होंने नबी करीम (सल्ल०) और मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाने के लिए हर नापाक 
चाल चलनी शुरु कर दी। 

औस व ख़ज़्रज की पुरानी दुश्मनी को उन के दर्मियान उभारने लगे और जंगे बद्र की कामियाबियों 
के बाद तो उन के बुग्ज व हसद की आग और भड़क उठी। बनू नजीर के सरदार 'कअब बिन अशरफ' 
ने मक्का जाकर कुफ़्फारे कुरैश को दोबारह जंग करने पर उक्साया और वहाँ से वापस आकर उस ने 
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मुसलमान औरतों के नाम ले-लेकर इश्किया शायरी शुरु कर दी। यहाँ तक कि नबी करीम (सल्ल०) ने 
उस से तंग आकर मुहम्मद बिन मुस्लिमा अन्सारी के ज़रिये उस को कत्ल करवाया। 


बनू कैनकाअ की शरारत- 

बनू कैनूकाअ शहर “यस्रब' में कृबीला ख़ज्रज के आस-पास रहते थे। उन को अपनी ताकृत और 
अपने सात सौ जवानों पर बड़ा नाज़ था। एक दिन उन्होंने दिन दिहाड़े एक मुसलमान औरत को बाजार 
में नंगा कर दिया, जिस के नतीजे में एक मुसलमान और एक यहूदी का कृत्ल हो गया। इस घटना के 
बाद नबी करीम (सल्ल०) उन के पास गए उन्हें मुआहिदा याद दिलाया और शराफत के दायरे में रहने 
की नसीहत की, लेकिन उन्होंने उल्टा जवाब दिया और कहा कि हम क्रैश के लोग नहीं हैं, जिन्हें तुम 
ने मैदाने बद्र में शिकस्त दे दी, हम से साबिका पड़ेगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मर्द किसे कहते हैं? 

उन के इस जवाब से रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जान लिया कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एलाने 
जंग कर दिया है। इसलिए आप (सल्ल०) ने सहाबा-ए-किराम की जमाअत के साथ जाकर उन के मुहल्ले 
का मुहासिरा (घेर) कर लिया। अभी केवल पन्द्रह दिन ही गुजरे थे कि उन्होंने आप से जान की अमान 
मांग ली। आप ने इस शर्त पर उन की जान बख्शी डरते दी कि वह अपना तमाम माल व अस्लहा और 
सामान छोड़कर मदीना से निकल जाएँगे। 

उन्होंने ऐसा ही किया, अल्लाह तआला ने उन के दिलों में ऐसा रोअब दाखिल कर दिया कि सदियों 
से बसे बसाये घरों को पूरे सामान के साथ छोड़कर वहाँ से खैबर” की तरफ चले गए। 

इस घटना के बाद बाकी यहूदे मदीना कुछ दिन तक तो डरते रहे, लेकिन जंगे उहद के समय में 
मुनाफिकीन के उक्साने पर और खुद अपनी ख़बासत की वजह से, मदीना से दिफाओ मुआहिदा के पाबन्द 
नहीं रहे और जंगे उह॒द के बाद जब नबी करीम (सल्ल०) बनू नजीर की बस्ती में तशरीफ ले गए ताकि 
वह बनू आमिर के साथ मुआहिदा के मुताबिक एक मक्तूल की दियत (बदला) अदा करने में मुसलमानों 
के साथ मदद करें, तो उन्होंने मौका को गनीमत जानकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को कृत्ल कर देने की 
साजिश कर ली और तय किया कि आप के सर पर दीवार के ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा दें, लेकिन 
अल्लाह तआला ने उसी समय वसष्य के जरिये आप (सल्ल०) को इस की ख़बर दे दी, चुनाँचे वहाँ से 
तुरन्त सहाबा-ए-किराम के साथ मदीना वापस आ गए और उन्हें ख़बर भेज दी कि वह दस दिन के 
अन्दर अपनी बस्ती छोड़ दें, लेकिन उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सिलोल' के इशारे से पर ऐसा 
करने से इन्कार कर दिया तो आप (सल्ल०) ने रबीउलव्वल 4 हि० में इस का मुहासिरा कर लिया और 
चन्द ही दिनों के घेराव के बाद इस शर्त पर अपनी बस्ती छोड़कर चले जाने पर तैय्यार हो गए कि वह 
अस्लहा के अलावा जो कुछ भी अपने ऊँंटों पर ले जा सकें ले जाएँ। उन में से सिफ दो आदमी 'यामीन 
बिन उमर बिन कअब' और अबू सअद बिन वहब” मुसलमान हो गए और बाकी खेबर और उन में 
से बाज़ शाम चले गए। 


सूर-ए-हथ्न नं० 59 59 पारा-28 


बनू नजीर की इस इस जिलावतनी को कुअनि करीम ने “अव्वल हश्च” से तअबीर (संज्ञा) किया 
है। वह लोग दूसरी बार हज़रत उमर बिन खत्ताब (रजि०) के जमाने में खैबर' के जिलावतन होकर 
शाम चले गए जो उन का दूसरा 'हथश्च! था और तीसरा हश्च कियामत के दिन होगा, जिस के बारे में बाज 
हदीसों में आया है कि वह सरजमीने शाम में ही होगा। नबी करीम (सल्ल०) ने उन के छोड़े हुए माल 
आदि को मुहाजिरीन में बाँट दिया। बनू नजीर की जिलावतनी (देश निकाला) इस सूरः का विशेष विषय है। 


धर 
उछल 


करे 
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अनुवाद- 

(|) अल्लाह की तस्बीह (गुणगान) की है, हर उस चीज़ ने, जो आसमानों और जमीन में है, और “वह' 
जबर्दस्त, हिकमत वाला है। (2) “वही” है जिसने उन लोगों को जो अहले किताब में से काफिर हुए, उनके 
घरों से पहली ही बार इकट्ठा करके निकाल दिया, तुम्हारा गुमान भी न था कि वे निकलेंगे और उन्होंने यह 
गुमान कर रखा था कि उनके किले उनको अल्लाह से बचा लेंगे, तो अल्लाह उन पर ऐसी जगह से पहुंचा 
जिसका उनको गुमान भी न था, और उनके दिलों में रोअब डाल दिया, कि अपने घरों को खुद अपने हाथों 
और ईमान वालों के हाथों से भी उजाड़ने लगे, तो इबरत (नसीहत) हासिल करो, ऐ आँखें रखने वालो! (3) 
और अगर अल्लाह ने उनके लिए जिला-वतन (देश से निकालना) न लिख दिया होता, तो दुनिया में ही “वह' 
उन्हें ज़रूर अज़ाब दे देता, और आखिरत में तो उनके लिए है ही आग का अज़ाब। (4) यह इसलिए कि 
उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करने की कोशिश की, और जो व्यक्ति अल्लाह का मुकाबला 
करता है, तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। (5) तुम ने खजूर के जो वृक्ष काटे, या उनको उनकी जड़ों 
पर छोड़ दिया, तो यह अल्लाह ही की इजाजत से हुआ, और ताकि वह'” फासिकों (नाफरमानों) को रुसवा 
करे। (6) और जो (माल) अल्लाह ने उन लोगों से (बिना लड़ाई के) निकाल कर अपने रसूल को दिलवाया, 
तो उस पर तुमने न अपने घोड़े दौड़ाण, और न ऊंट, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है 
गलबा (प्रभुत्व) देता है, और अल्लाह को हर चीज़ पर कुदरत (सामर्थ्य) हासिल है। (7) जो माल अल्लाह 
ने अपने रसूल की ओर बस्तियों वालों से दिलवाया है, वह अल्लाह और रसूल, और रिश्तेदारों, और यतीमों, 
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और मिस्कीनों, और मुसाफिरों के लिए है, ताकि यह माल तुम्हारे मालदारों ही के बीच न घूमता रहे, और 
रसूल जो तुम्हें दें, वह ले लो और जिससे रोक दें, उससे रुक जाओ और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह 
सख्त सजा देने वाला है। (8) (यह) माल उन मोहताज मुहाजिरों के लिए है, जो अपने घरों और अपने मालों 
से इस हालत में निकाल बाहर किये गये है, कि वह अल्लाह का फज़्ल और उसकी रजामन्दी चाहते हैं, और 
अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग सच्चे हैं। (9) और जो लोग उनसे पहले (मदीना 
को) ठिकाना बनाए हुए थे, और ईमान पर (जमे) थे, वे उन लोगों से मुहब्बत करते हैं, जो हिजरत कर के 
उनके पास आए और जो कुछ भी उन्हें दिया गया, उससे वे अपने सीनों में कोई खटक नहीं करते, और 
उनको अपने मुकाबले में तर्जीह़ (प्राथ्मिकता) देते हैं, चाहे वह खुद ही जरूरतमन्द हों, और जो लोग अपने 
दिल की तंगी से बचा लिए गये, तो ऐसे ही लोग कामियाब होने वाले हैं। ([0) और जो उनके बाद आए, 
वे दुआ करते हैं, “'ऐ हमारे रब! हमें भी माफ कर दे, और उन भाइयों को भी, जो हमसे पहले ईमान ले 
आए, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कीना न रख, ऐ रब! तू बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला है।” 


:।2/7 की“ कि: की 4-8: --2| :2|। 
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यहूदियो 50005 4॥ 88 5॥ दै।6 25488: 595 ;# 
यहूदियों की जिल्लत 


यहाँ से सूरः हश्व शुरु हो रही है। 'हथ्चरर अरबी में जमा करने को कहते हैं और अपनी जगह 
छोड़कर जब किसी जगह कोई कोम जमा हो जाए तो उस को हृश्च कहा जाता है। कियामत के दिन को 
भी हश्व इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के हर जगह और हर तरह के लोग जमा होंगे। यहाँ पहले तो 
अल हश्च' से यहूदियों के कृबीले 'बनू नजीर” का मदीना मुनव्वरह से निकाला जाना और 'खैबर' में जमा 
होना मुराद है। 

जो मदीना मुनव्वरह से सौ मील के फासले पर 'शाम' के रास्ते में पड़ता है, उन लोगों का यह वतन 
छोड़ना रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जमाने में हुआ था, फिर दोबारह उन को हजरत उमर (रजि०) ने खैबर 
से भी निकाल दिया और शाम के इलाके में जाकर बस गए थे। 

बाज हजरात ने फरमाया कि पहले “अल हश्च” से उन का पहली बार मदीना मुनव्वरह से निकल 
जाना मुराद है, दूसरे हथ्व से वह इख्राज (बाहर करना) मुराद है जो हज़रत उमर (रजि०) के जमाने 
में हुआ। इसी शब्द की वजह से इस सूरः को सूरः हश् कहा जाता है और चूंकि इस में बनू नजीर के निकाले 
जाने का जिक्र है इसलिए हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) इस को सूरः बनू नजीर के नाम से जानते हैं। 
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शुरु सूरः में यह बयान फ्रमाया कि आसमानों और जमीन पर जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह 
यानी पाकी बयान करते हैं, फिर यह बयान फरमाया कि अल्लाह तआला अजीज, जबरदस्त, गल्बा वाला 
है उसे कोई बेबस नहीं कर सकता और हकीम भी है, वह हिक्मत के मुताबिक अपनी मख्लूक्‌ में जो 
चाहता है करता है। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) मदीना मुनव्वरह तश्रीफ लाए तो यहाँ यहूदियों के बड़े-बड़े तीन कबीले 
मौजूद थेः- 

]- कृबीला बनू नजीर 2- कृबीला बनू कुरजा 3- कृबीला बनू कैनकाअ 

यह कृबीले ताकत वाले थे और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) जब मदीना तश्रीफ लाए तो यहूद ने आप 
(सल्ल०) से मुआहिदा (0०77३०) कर लिया था कि हम आप से जंग नहीं करेंगे और अगर कोई गिरोह 
हमलाआवर (आक्रमणकारी) होगा तो आप के साथ मिलकर उस का मुकाबला करेंगे, फिर उन लोगों ने 
मुआहिदा (0०077००) तोड़ दिया (कृबीला बनू कुरैजा का अन्जाम सूरः अहजाब के रुकूअ नम्बर 3 में 
गुजर चुका है और कबीला कैनकाअ का अन्जाम सूरः आले इमरान की आयत नं० 2/ 
350 50%8355४5&६: ६४७ ६४४६.४ में गुजर चुका है और इसी सूरः के दूसरे रुकूअ में भी 
इन्शाअल्लाह इन का जिक्र आएगा, यहाँ इन आयात में कृबीला बनू नजीर का जिक्र है। 


कूबीला बनू नजीर की जिलावतनी का कारण- 

2 हिज्ी में गज्व-ए-बद्र का और 3 हिज्ी में गज्व-ए-उहद का वाकिआ पेश आया और कबीला “बनू 
नजीर” की जिलावतनी (वतन से बाहर) का वाकिआ किसी ने गज़्व-ए-उहद से पहले और किसी ने 
गज़्व-ए-उहद के बाद लिखा है। 

वाकिआ यूँ हुआ कि कृबीला बनू आमिर” के दो शख्सों की दियत के बारे में यहूदी 'बनू नजीर' 
के पास तश्रीफ ले गए उन दो शख्सों को “अम्र बिन उमय्या” ने कृत्ल कर दिया था। हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) को उन की दियत अदा करनी थी, आप ने 'बनू नजीर” से फ्रमाया कि दियत के सिलसिले में 
मदद करो। 

उन लोगों ने कहा आप तशरीफ रखिए हम मदद करेंगे। एक तरफ तो आप से यह बात कही और 
आप को अपने घरों की एक दीवार के साये में बिठाकर मश्वरह करने लगे कि इस से अच्छा मौका नहीं 
मिल सकता, कोई शख्स इस दीवार पर चढ़ जाए और बड़ा पत्थर फेंक दे जिससे इन की मौत हो जाए 
तो हमारा इन से छुट्कारा हो जाए। 

उन में से एक शख्स अग्र बिन जहश' था उस ने कहा यह काम मैं कर दूँगा वह पत्थर फेंकने 
के लिए ऊपर चढ़ा और उधर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उन की इस चाल के बारे में आसमान से ख़बर 
आ गई कि इन लोगों का ऐसा-ऐसा इरादा है, आप के साथ हजरत अबू बक्र, उमर, अली (रजि०) भी 
थे, आप जल्दी से उठे अपने साथियों को लेकर शहर मदीना तश्रीफ ले आए शहर में तश्रीफ लाकर आप 
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ने अपने सहाबी मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रजि०) को यहूदियों के पास भेजा कि उन से कह दो कि हमारे 
शहर से निकल जाएँ। 

आप की तरफ से यह हुक्म पहुँचा और मुनाफिकीन ने उन की कमर ठोंकी और उन से कहा कि 
तुम यहाँ से मत जाना, अगर तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और अगर तुम्हारे साथ 
जंग हुई तो हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे (इस का जिक्र सूरः के दूसरे रुकूअ में है) इस बात से बनू नजीर 
(यहूदियों) के दिलों को वक्ती तौर पर ढ़ारस हो गई और उन्होंने कहला भेजा कि हम नहीं निकलेंगे। जब 
उन का यह जवाब पहुँचा तो आप (सल्ल०) ने अपने सहाबा (रजि०) को जंग की तैयारी का और उन 
की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। 

आप (सल्ल०) ने इब्ने मक्तूम' (रजि०) को मदीना का अमीर बनाकर सहाबा (रजि०) के साथ 
तश्रीफ ले गए और वहाँ जाकर उन का मुहासिरा (घेराबन्दी) कर लिया। उन लोगों ने अपने किलों में 
शरण ले ली, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन के खजूर के दरख्तों को काटने और जलाने का हुक्म दे दिया। 

जब बनू नजीर के पास खाने का सामान खत्म हो गया और उन के दरख्त काट कर जला दिये 
गए और इधर इन्तिजार के बाद मुनाफिकीन की मदद से नाउम्मीद हो गए तो खुद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से सवाल किया कि हमें शहर से बाहर कर दें और हमारी जानों को कृत्ल न करें और हथियारों के 
अलावह जो माल हम ऊंटों पर ले जा सकें वह ले जाने दें। आप (सल्ल०) ने उन की यह बात कुबूल 
कर ली। 

पहले तो उन्होंने धमकी दी थी कि हम नहीं निकलेंगे, फिर जब फंसे तो खुद ही जिलावतन होना 
मन्जूर कर लिया। अल्लाह तआला ने उन के दिलों में रोअब डाल दिया और बहादुरी के दावे कुछ काम 
नहीं आए। आप ने छः दिन उन का मुहासिरा (घेराबन्दी) फूरमाया और मुवर्रिख़ 'वाक्दी” का बयान है 
कि पन्दह दिन उन का मुहासिरा रहा। 

“हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन को इजाजत दे दी 
कि हर तीन आदमी पर एक ऊंट ले जाए जिस पर नम्बरवार उतरते चढ़ते रहें। 

(इतिहासकार) इब्ने इस्हाक ने बयान किया है कि वह लोग अपने घरों से इतना सामान ले गए जिसे 
ऊंट बर्दाश्त कर सकते थे, सामान साथ ले जाने के लिए अपने घरों को और घर के दरवाजों को तोड़ 
रहे थे और मुसलमान भी उन के साथ उस काम में लगे हुए थे। इसी को आयते करीमा 
82 528 2207, ४5४: 2४,४ से फरमाया है। 

यह लोग ऊंटों पर सामान लेकर रवाना हो गए उन में से बाज लोग 'खैबर' में मुकीम हो गए और 
बाज 'शशाम' के इलाकों में दाखिल हो गए। जब यह लोग खैबर में दाखिल हुए तो वहाँ के लोग बहुत खुश 
हुए और गानों और बाजों से उन का इस्तिकबाल किया। 

यह सब हाफिज इब्ने कसीर' ने “अल बिदाया वल् निहाया” में लिखा है। उन लोगों का ख़याल था 
कि हम किलों में छुप कर अपनी जानें बचा लेंगे। मुसलमानों के दिलों में भी यह खयाल न था कि यह 
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लोग निकलने पर राजी हो जाएँगे। अल्लाह तआला ने उन के दिलों में खौफ डाल दिया और खुद ही 
जिलावतन (निकलने) के लिए तैयार हो गए जिस का आप (सल्ल०) ने उन्हें हुक्म दिया था। 

उन लोगों का ईमान कुबूल करने से इन्कारी होना और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के मुकाबिले के लिए 
तैयार हो जाना ऐसा अमल था कि उन को दुनिया में अजाब दे दिया जाता, जैसा कि कुरैश-ए-मक्का बद्र 
में कत्ल किये गए लेकिन चूंकि अल्लाह तआला ने पहले से लिख दिया था कि उन को दुनिया में जिलावतनी 
का अज़ाब दिया जाएगा (जिस में जिललत भी है और अपने घरों को अपने हाथों से तोड़ना भी है और 
अपने मालों को छोड़कर जाना भी है, इसीलिए दुनिया में उस वक़्त जिलावतनी की सजा दी गई और 
आखिरत में बहरहाल उन के लिए दोजख़ का अजाब है) इस विषय को ४ “५८5 ४ ८१६ में बयान 
किया गया है। 

फिर फुरमाया:- 

48 20४४5 ८, (5६ यानी यह सजा उन को इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह तआला और 
उस के रसूल की मुखालिफत (विरोध) की और जो शख्स अल्लाह की मुखालिफत (विरोध) करेगा सो 
अल्लाह तआला सख्त अजाब देने वाला है। बनू कैनुकाअ को पहले जिलावतन कर दिया गया था और 
“बनू नजीर” अपने इस मुआहिदे के तोड़ने पर जिलावतन किये गए कि उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
शहीद करने का आपसी मश्वरह कर के खुफिया चाल चली थी, जिस का जिक्र 'बनू कुरैज़ा” का हाल सूरः 
अहजाब' के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में बयान किया जा चुका है 

उन लोगों ने “गज़्व-ए-अह॒जाब” के मौके पर कुरैशे मक्का और उन के साथ आने वाली जमाअतों 
की मदद की थी। इन तीनों कृबीलों के अलावह यहूद के छोटे बड़े और भी चन्द कृबीले मदीना मुनव्वरह 
में आबाद थे। जिन के नाम इब्ने हिशाम” ने अपनी किताब सीरतुन्नबी (सल्ल०) में लिखें है। 

सभी यहूदियों को मदीना मुनव्वरह से निकाल दिया गया था, उन में कृबीला 'बनू कैनकाअ” और 
“कूबीला बनू हारिसा” भी था जिस में हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रजि०) बनू कैनकाअ में से थे। 

(सह्ीह़ बुखारी पेज नं० 574, भाग 2, मुस्लिम 94: भाग 2) 


कम ((5...2| कक हक हु १... हल 5 । य (। कर जा कं 5 294. है, िलाजटो आना #: ६] पं. कर न लिविए हब | 
€्े (302)न4...2.| (४ )! 9 9800 (2५ की 9-० जा 53 3 बा) कर 327 (3 ०००४ |. 


यहूदियों के दरख्तों को काटना 


सहाबा ने जब यहूदियों के कृबीला 'बनू नजीर' का मुहासिरा (घेराबन्दी) किया और वह लोग किलों 
में अपने ख़याल में महफूज हो गए तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन के खजूरों के दरख्तों को काटने और 
जलाने का हुक्म दे दिया। इस पर यहूदियों ने कहा कि ऐ अबू अल कासिम! आप तो जमीन में फुसाद 
से मना करते हैं, क्या यह दरख्तों का काटना फूसाद नहीं है और बाज रिवायात में यूँ भी है कि बाज 
मुहाजिरीन ने मुसलमानों को मना किया कि खजूरों के दरख्तों को न काटें, क्योंकि यह मुसलमानों को बतौर 
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गनीमत मिल जाएँगे। 

बाज रिवायात में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने पहले खजूरों के दरख्तों को काटने की इजाजत दे 
दी थी, फिर मना फ्रमा दिया था। इस पर सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम हाजिर हुए और अर्ज किया कि 
क्या इन दरख्तों को काटने में कोई गुनाह है या इन के छोड़ देने पर कोई पकड़ की बात है? इस पर 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई। (तफ़्सीर इब्ने कसीर पेज नं० 323 भाग 4) 

यानी तुम ने जो भी खजूरों के दरख्त काट दिये या नहीं काटे या कुछ को उन की जड़ों पर खड़ा 
रहने दिया, सो यह सब अल्लाह तआला की इजाजत से है। जो काम अल्लाह तआला की इजाजत से 
और दीनी जरूरत से हो उस में गुनाहगार होने का कोई सवाल ही नहीं। 

उन खजूरों के काटने में जो अपनी जरूरत थी, उस को &538..5%:६ में बयान फ्रमाया। 

मतलब यह है कि इन दरख्तों को जलाने में बददीन यहूदियों को जलील करना भी मक़्सूद है, अपने 
बागों को जलता हुआ देखकर उन के दिल भी जलेंगे और जिल्लत भी होगी और इस की वजह से किला 
छोड़कर हार मानने से सुलह (2०7फ्ण॥5०) करने पर राजी होंगे। 

चुनांचे यहूदी यह मनन्‍जर देखकर राजी हो गए कि हमें मदीना से जाना मन्जूर है, फिर वह मदीना 
से जिलावतन होकर खैबर चले गए जिस का किस्सा ऊपर गुजरा है, दुनियावी सामान की हिफाजत हो 
या उजाड़ना हो अगर अल्लाह तआला के हुक्म से हो तो इस में सवाब ही सवाब है, गुनाह का सवाल 
ही नहीं। 

४508४. ४-50 6088४ ४ ६ 024६6 # 0 58:45 ४: .50/ ४8 5 

५3४० ॥9 3;४॥ (७ ०8$०.62॥ ४ द २, ३७5 (8,)& 25 ४5६ 
०58 9 8080 00४83 ८:75 60200 028 ५8.4 2 0)8॥ 50॥ 


कक जल 


जय [६५ न कक, जा नव शक जी जाला हण्ऑर क है कक बल हर चर गा हक हु 
202०७) 00७ ६॥| 2०0 ३ ३३० 4 के (5059७ (३४० 





'फूय” के माल का हकदार 

शब्द 'फय' £ ४ ८४ £४॥ बाब अफआल से माजी का सीगा है। ४४ लौटा, »७। लौटाया, चूंकि 
काफिरों का माल मुसलमानों को मिल जाता है, उन की मिल्कियत ख़त्म हो जाती हैं और मुसलमानों की 
मिल्क में आ जाती हैं इसलिए “जो माल जंग किये बगैर बतौर सुलह मिल जाए उस को फय' कहते हैं” 
और “जो माल जंग कर के मिले उस माल को “गनीमत'” कहते हैं”। 

'माले गनीमत' के मसारिफ दरस्वें पारे के शुरु में बयान कर दिये गये हैं और “'माले फय” के हकदार 
यहाँ बयान फ्रमाए हैं। 

“बनू नजीर” के माल बतौर सुलह (०णाए/ण॥5०) मिल गए और इस में कोई जंग लड़नी नहीं पड़ी 
थी, लिहाजा इन मालों में किसी को किसी हिस्से का हक नहीं था। बाज सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के 
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दिलों में यह बात आई कि हमें इन मालों में से हिस्सा दिया जाए। यहाँ इस वस्वसे को ख़त्म फ्रमा दिया 
और फरमायाः- 

< ६ 52०४४ ७४४॥६४ (कि तुम ने इस में अपने घोड़े और ऊंट नहीं दौड़ाये) यानी तुम्हें इस 
में कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी और कोई जंग नहीं लड़नी पड़ी। 

(और लेकिन अल्लाह तआला अपने रसूलों को जिस पर चाहे मुसललत फ्रमा दे॥ 

यानी पहले भी अल्लाह तआला ने रसूलों को जिस पर चाहा मुसललत फरमा दिया और अब मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सलल०) को “बनू नजीर” पर मुसललत फरमा दिया, लिहाजा उन मालों का अख्तियार 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को ही है। कर 

5009 हउ४ (6० ४ 8 

(और अल्लाह हर चीज पर कादिर है) चूंकि बनू नज़ीर” के माल किताल के बगैर हासिल हुए थे, 
इसलिए उन्हें जंग में हासिल माल के तौर पर तक़्सीम (6०४००) नहीं फ्रमाया। इस के बाद अमवाले 
'फय” के मसारिफ बयान फ्रमाए और इर्शाद फरमाया:- 

७) ४५/५॥5%४ ७४5 ६ 

अल्लाह ने जो कुछ अपने रसूल को बस्तियों के रहने वालों से बतौर 'फय” दिलवाया सो वह अल्लाह 
के लिए है और रसूल के लिए और रिश्तेदारों के लिए और यतीमों के लिए और मिस्कीनों के लिए और 
मुसाफिरों के लिए है। 

(अमवाल “बनू नजीर” के अलावा बाज दूसरी बस्तिया भी बतौर माल 'फूय” रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के कब्जे में आ गई थीं, जिन में से 'फिदक' ज्यादह मशहूर है। खैबर” के आधा हिस्सा का और “बनू 
उरैना” के अमवाल का जिक्र भी मुफस्सिरीन ने लिखा है। 

इन आयात में “अमवाले फय' अर्थात पहले &# फ्रमाया। 

बाज हज़रात ने फ्रमाया है कि अल्लाह तआला का जिक्र बरकत के लिए है जैसा कि खुमुस' 
(पाँचवें हिस्सा) के बारे में ६-5 «0 58 फरमाया है। 

बाज हजरात ने इस की यूँ तफ़्सीर की है कि अल्लाह तआला को हक है कि जैसे चाहे उन को 
खर्च करने का हुक्म दे इस में किसी को अपनी तरफ से कुछ मश्वरा देने या किसी का हिस्सा बताने 
और तय करने का कोई हक्‌ नहीं। फिर फ्रमाया (४५ 

'माल फूय' अल्लाह के रसूल के लिए है यानी इन अमवाल का अख्तियार अल्लाह पाक की तरफ 
से आप को दे दिया गया है और आप को उन के मसारिफ (खर्च करने के तरीके) बता दिये हैं। (माले 
गनीमत की तरह यह माल खर्च नहीं किये जाएँगे और न उन में खुमुस निकाला जाएगा | 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 'माले फूय” पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मालिकाना अख्तियार हासिल 
था, फिर उन के जो खर्च करने की जगह बयान फ्रमाई यह उसी तरह की बात है जैसे मालिकों के माल 
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के बारे में अहकाम दिये गये हैं कि फूला-फूला जगह पर खर्च करो। तीसरा खर्च बताते हुए $४४ 50083 
फरमाया। 

मुफस्सिरीन ने फ्रमाया है कि इस से रसूलुल्लाह (सल्ल०) के रिश्तेदार मुराद हैं। इस के बाद चौथा, 
पाँचवां और छठा खर्च बताते हुए ५५७४४ ५०४८॥ #४॥४ फरमाया। 

यानी “अमवाले फूय” यतीमों मिस्कीनों और मुसाफिरों पर भी खर्च किये जाएँ। 

'फूय” के माल को आप (सल्ल०) अपने रिश्तेदार पर, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर अपनी 
मर्जी से खर्च कर देते थे, इसी सिलसिले में यह भी था कि आप माले फय में से अपने घर वालों के लिए 
एक साल का खर्चा निकाल लेते थे और जो माल बच जाता था उसे मुसलमानों की आम जरुरियात में 
जैसे जिहाद के लिए हथियार जमा करने के लिए खर्च फ्रमा देते थे। 

आप (सल्ल०) को उन मालों पर मालिकाना अख्तियार हासिल था, लेकिन चूंकि आप ने वफात से 
पहले यह फ्रमा दिया था कि ४5५» ८४ 5४ ५०३9४ (कि हमारी मीरास माली जारी न होगी हम जो कुछ 
छोड़ेंगे वह सदका होगा। (सहीड़ बुखारी पेज नं० 436 भाग ॥) 

इसलिए इन मालों में मीरास जारी नहीं की गई। 

रसूलुल्लाह (सलल०) की वफात के बाद हज़राते खुलफ-ए-राशिदीन (रजि०) ने भी इन मालों को 
उन्हीं चीजों में खर्च किया जिन में रसूलुल्लाह (सल्ल०) खर्च फरमाते थे। 

इमामुल मुस्लिमीन को जब 'अमवाले फय' हासिल हो जाएँ तो उन्हें मालिकाना अख्तियार हासिल 
नहीं होंगे, बल्कि हाकिमाना अख्तियार हासिल होंगे और वह इन मसारिफ में और मुसलमानों की आम 
जरुरियात में जैसे जिहाद के लिए हथियार बनाने के लिए, पुल तैयार करने, सड़कें बनवाने, मुजाहिदीन 
और उन के घर वालों की ज़रुरतें पूरी करने और उल॒मा-ए-किराम पर खर्च करने, काजी और जकात 
की वसूलयाबी करने वालों की जरुरतें पूरी करने में खर्च करेगा। 

'साहिबे रुहल मआनी' लिखते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के करीबी रिश्तेदार से 'बनू हाशिम' और 
“बनू अब्दुल मुत्तलिब' मुराद लिए हैं। 

फिर लिखा है कि हज़रत इमाम शाफई” और हजरत इमाम अहमद” का मस्लक यह है कि इन 
हजरात को अमवाले फय” में से हिस्सा दिया जाएगा। 

अमीर हों या फूकर और .&9 & ॥& ,४0 के मुताबिक तक़्सीम किया जाएगा। 

हजरत इमाम मालिक का मस्लक नकल किया है कि इमामुल मुस्लिमीन जिस तरह चाहे इन हजरात 
पर खर्च करे उसे यह भी अख्तियार है कि बाज को दे, बाज को न दे, फिर हन्फिया का मस्लक लिखा 
है कि करीबी रिश्तेदारों का हिस्सा “अमवाले फृय” में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बाद बाकी नहीं रहा क्योंकि 
हजराते खुल्फा-ए-राशिदीन ने उन के लिए अलग हिस्सा नहीं निकाला। 

हा, उन हजरात में जो यतीम और मिस्कीन व इब्ने सबील होंगे उन को इन तीन गुणों के एतिबार 
से अमवाले 'फय” में से दिया जाएगा और दूसरे हक्दारों पर उन को प्राथ्मिकता (07०७) दी जाएगी। 
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फिर यतीम के बारे में लिखा है कि अमवाले फूय में से उन यतीमों पर खर्च किया जाएगा, जो 
मुसलमान हैं और फकीर या मिस्कीन हैं। 

“55५ 22500/%83 ८४४९ ६ 'अमवाले फय” के खर्चे बयान करने के बाद इर्शाद फरमायाः- 

“559 2250 :7582 ८४६5 ४ यानी 'अमवाले फय' के मसारिफ स्पष्ट तौर पर बयान फ्रमा दिये गए 
ताकि यह अमवाल तुम्हारे मालदारों के दर्मियान दौलत बनकर न रह जाएँ। (शब्द दौलत दाल के जबर 
के साथ और दूला” दाल के पेश के साथ दोनों तरह अरबी ज़बान का शब्द है।) माल को दौलत कहा 
जाता है क्‍योंकि इस में “तवादुल्‌ ईदी” होता रहता है यानी “एक से होकर दूसरे के पास जाता रहता है”। 

हिन्दी में जिस के पास ज़्यादह माल हो उसे दौलतमन्द कहते हैं। इन शब्दों में तम्बीह फरमा दी कि 
अमवाले 'फय” की तक़्सीम जो अल्लाह तआला ने बयान फ्रमा दी उस में यह हिक्मत है कि यह अमवाल 
मालदारों के ही हाथों में आकर न रह जाएँ जैसा कि जाहिलियत के जमाने में होता था और अब भी वैसा 
ही है कि आम लोगों की मदद के लिए हादूसों व मुसीबतों के मौके में बाज मालदारों और हुकूमतों की तरफ 
से जो माल मिलता है उस में थोड़ा सा जरुरतमन्द पर खर्च करने के बाद जिम्मेदार ही मिल मिलाकर 
खा जाते हैं जो पहले से मालदार होते हैं, चूंकि दुनियादारी गालिब होती है और माल की मुहब्बत दिलों 
में बेठी हुई है, इसलिए ऐसे जुल्म होते रहते हैं। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की इताअत फर्ज है 

<४8४ 55 ४४ ६६:5७ 0820 :४3/५६ (और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें 
वह ले लो और जिस से रोकें उस से रुक जाओ॥ 

इस में यह बता दिया कि हर हुक्म का कुर्जान मजीद में होना जरूरी नहीं है। कुर्आन मजीद में 
भी अल्लाह तआला ने अपने अहकाम बयान फरमाए हैं और बहुत से अहकाम रसूलुल्लाह (सल्ल०) के 
जरिये बताए हैं, उन में हजरत मुहम्मद (सलल०) के आमाल भी हैं और कोल भी और तक्रीर भी। 

यानी किसी ने आप के सामने कोई अमल किया और आप (सल्ल०) ने मना नहीं फूरमाया तो यह 
भी हुज्जत शरजिया है। सूर: अअराफ्‌ (आयत नं० 757) में आप (सल्ल०) की सिफात बयान करते हुए 
इर्शाद फ्रमाया है 520) कौ>+अ ३०2 3 उरर्ओं (मम) (की. 3 0] 4० १५33 )5५५ ++»० ५ 

(यानी आप उन्हे अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, उन्हें बुराईयों से रोकते हैं और उनके लिए पाकीजह 
चीजों को हलाल करार देते हैं और उन के लिए खबीस चीजों को हराम करार देते हैं। 


मुन्किरीने हृदीस- 

कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूँ कहते हैं कि हदीस शरीफ हुज्जत शरजिया” नहीं है और इसीलिए 
बहुत सी इस्लामी चीजों का इन्कार करते हैं। यह बहुत बड़ी गुमराही और कुफ्र है, यह लोग झूठा दावा 
करते हैं कि हम कुर्जान के मानने वाले हैं। अगर कुर्आान के मानने वाले होते तो ऐसा क्‍यों कहते कि 
हदीस हुज्जते शरजिया नहीं है। 
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कुर्आन में तो 8::॥॥%४०३४७॥ »० और &।॥ ६७५४ ५०)! ६९२०८ और ६४;४५४॥ ,०/॥ ४590 ५५ 
फ्रमाया है। 

सहीह बुखारी में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया:- 

क॥ इतनी .23 ०००४-०३ # ००५०६००॥॥ ०५३३-०५ ९०५४ ४४३॥ (४ 

यानी अल्लाह तआला की लअनत हो गोदने वालियों पर और गुदवाने वालियों पर और उन औरतों 
पर जो (भवों के बाल) चुनने वाली हैं (ताकि भवें बारीक हो जाएँ) और अल्लाह की लअनत हो उन औरतों 
पर जो हुस्न के लिए दातों के दर्मियान सजाती हैं जो अल्लाह की पैदाइश को बदलने वाली हैं। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) की यह बात सुनकर एक औरत आई और उस ने कहा 
कि मैंने सुना है कि आप इस तरह की औरतों पर लअनत भेजते हैं? फ्रमाया कि क्या मैं उन लोगों 
पर लअनत न भेजूं जिन पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने लअनत भेजी और जिन पर अल्लाह की किताब 
में लअनत आई है, वह औरत कहने लगी कि मैंने सारा कुर्आन पढ़ लिया मुझे तो यह बात कहीं नहीं 
मिली। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया कि अगर तूने कुर्जान पढ़ा होता तो तुझे जरूर 
यह बात मिल जाती, क्या तूने यह नहीं पढ़ा। 

अत 45 20% ७४०४: ४४ ($-०४। #.2/65 

(और रसूल तुम को जो (हिदायत) दें उसे कुबूल कर लो और जिस चीज से रोकें उस से रुक 
जाओ॥ 

यह सुनकर वह औरत कहने लगी कि हाँ यह कुर्जान में है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद' 
(रजि०) ने फरमाया कि मैंने जिन कामों के करने वाली औरतों पर लअनत की है अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) ने उन कामों से मना फरमाया है, लिहाजा कुर्जान से भी उन कामों की मुमानिअत साबित हुई 
क्योंकि कुरआन ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जिन बातों का हुक्म दें उन पर अमल करो और 
जिन चीज़ों से रोकें उन से रुक जाओ। (सहीह बुख़ारी पेज नं० 725 भाग 2) 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) ने बिला झिझक रसूलुल्लाह (सल्ल०) के कोल को अल्लाह 
की तरफ जोड़ दिया और बता दिया कि जिस पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने लअनत की, उस पर अल्लाह 
की लअनत है। 

यह विषय “अमवाले फूय” की तक़्सीम (9००9०) बयान करने के बाद इर्शाद फ्रमाया इस में यह 
बता दिया कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का फरमान अल्लाह तआला के फ्रमान से अलग नहीं है। 
तक्सीम 'फूय” का जो काम आप के सुपुर्द किया गया है उस में आप जिस तरह खर्च फ्रमाएँ वह दुरुस्त 
है और अल्लाह तआला के हुक्म और उस की रजा के मुताबिक है। 

आखिर में फूरमाया &:>9॥0:)55॥ 84 ७88 

(और अल्लाह से डरो बिलाशुब्हा अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है॥ 
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इस आयत में इर्शाद फ्रमाया कि 'अमवाले फय” में उन लोगों का भी हिस्सा है जो हिज्रत कर 
के मदीना मुनव्वरह आ गए। मुश्रिकीने मक्का की तक्लीफों की वजह से अपने घरबार और अमवाल 
छोड़ कर चले आए। जब मदीना मुनव्वरह पहुँचे तो जरुरतमन्द और तंगदस्त थे, उन पर भी “अमवाले 
फय” खर्च किये जाएँ। 

अमवाल और घरबार छोड़ कर उनका मदीना मुनव्वरह आने का मक़्सद इस के सिवा कुछ नहीं 
कि उन्हें अल्लाह का फज़्ल और उस की रजामन्दी मतलूब है, उन की हिज्रत किसी दुनियावी गर्ज के 
लिए नहीं है, जो तक्लीफें उन को पहुँची थीं वह अपनी जगह हैं। इन के अलावह मदीना मुनव्वरह आकर 
भी जिहाद में शरीक होने का सिलसिला जारी रहा और काफिरों से लड़ते रहे और अल्लाह और उस 
के रसूल की मदद करते रहे, यह लोग अपने ईमान के तकाजों में सच्चे हैं। 

पहली आयत में जो यतीमों, मिस्कीनों और इब्ने सबील का जिक्र फ्रमाया, उस के उमूम में फकीर 
मुहाजिरीन दाखिल हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ भी उन का हक जाहिर फरमा दिया क्‍योंकि उन्होंने 
अल्लाह की राह में बहुत ज्यादह तक्लीफें उठाई थीं। 
6७) 5%८८/७58५ $ 56577 &७ 5 5 70४७ 5५.0 ॥6॥56760 
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अन्सार के गुण 


'साहिबे रुहुलू मआनी” ने लिखा है कि अक्सर उलमा फरमाते हैं कि ७५2) 7 ४॥$$४४ ८४५) 
मतलब यह है कि 'फय” के जो माल हैं अन्सार भी उस के हकदार हैं कि उन पर खर्च किया जाए। 

अन्सार की तअरीफ करते हुए पहले यूँ फूरमाया कि यह वह लोग हैं जिन्होंने मदीना मुनव्वरह को 
पहले ही से अपना ठिकाना बना लिया था, यह हजरात रसूलुल्लाह (सलल०) की बेअसत से बहुत पहले 
मदीना मुनव्वरह में यमन से आकर आबाद हो गए थे, जो बाद में 'दारुल्‌ ईमान” बन गया, फिर जब 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत हुई और हज के मौके पर मिना में आप से मुलाकात हो गई तो ईमान 
भी कुबूल कर लिया। वहाँ तो चन्दर आदमियों ने कुबूल किया था, फिर अक्सर मदीना वालों ने ईमान कुबूल 
कर लिया। 

दूसरी सिफृत यह बयान फरमाई कि जो हजरात उन के पास हिज्रत कर के आते हैं उन से मुहब्बत 
करते हैं, उन के दिलों में यह बात नहीं आती कि दूसरे इलाके के लोग हमारे यहाँ आ कर बस गए हैं, 
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इन की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, यही नहीं कि उन के आने से खुश होते हों बल्कि 
सच्चे दिल से उन से मुहब्बत भी करते हैं। 

तीसरी तअरीफ यूँ फरमाई कि हिज्रत कर के आने वालों को जो कुछ दिया जाता है उस की वजह 
से अपने सीनों में कोई हाजत यानी हसद (ईर्ष्य) और जलन की कैफियत महसूस नहीं करते यानी वह 
उस का कुछ असर नहीं लेते कि मुहाजिरीन को दिया गया और हमें नहीं दिया गया। 

चौथी तअरीफ यूँ फरमाई कि अन्सार अपनी जानों पर दूसरों को तर्जीह (वरीयता) देते हैं अगरचे 
उन्हें खुद ज़रूरत हो। 
मुहाजिरीन व अन्सार (रजि०) की आपसी मुहब्बत- 

हदीस शरीफ की किताबों में अन्सार (रजि०) और मुहाजिरीन के ईसार व कुर्बानी के बहुत से 
वाकिआत लिखे हैं। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) ने बयान किया है कि अन्सार ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया कि 
हमारे और इन मुहाजिरीन के दर्मियान खजूरों के बागों को तक़्सीम फूरमा दीजिए। आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया नहीं (में ऐसा नहीं करता ॥ 

इस पर अन्सार ने मुहाजिरीन से कहा अच्छा आप लोग पैदावार की मेहनत में मदद करें और 
हम आप लोगों को फलों में शरीक कर लेंगे। इस पर मुहाजिरीन (मक्का से मदीना आने वाले) ने कहा 
यह हमें मन्जूर है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) ने बयान किया है कि एक शख्स रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में 
हाजिर हुआ और अर्ज किया या रसूलल्लाह! मैं तकलीफ में हूँ (भूक से दो चार हूँ) आप ने (उस के खाने 
के लिए) अपनी बीवियों से कुछ तलब फ्रमाया, आप के घरों से जवाब आया कि हमारे पास कुछ नहीं है। 

इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हाजिरीन से फरमाया कि ऐसा कौन शख्स है जो इस शख्स 
की मेहमानी करे? यह सुनकर एक अन्सारी सहाबी (रजि०) ने कहा कि मैं इन को साथ ले जाता हूँ चुनांचे 
उन्हें साथ ले गए और अपनी बीवी से कहा कि देखो! यह रसूलुल्लाह (सल्ल०) के मेहमान है इन का 
इकराम (२०४०००) करना है। बीवी ने कहा कि हमारे पास तो सिवाए बच्चों की खुराक के कुछ भी नहीं 
है। शौहर ने कहा खाना तैयार करो और बच्चों को सुला दो, चुनाँचे उन्होंने ने खाना पकाया और बच्चों 
को सुला दिया, फिर जब खाने बेठे तो औरत इस अन्दाज से उठी कि गोया चिराग की बत्ती दुरुस्त कर 
रही हो, लेकिन दुरुस्त करने के बजाए उन्होंने चिराग बुझा दिया मेहमान खाता रहा और यह समझता 
रहा कि यह दोनों भी मेरे साथ खा रहे हैं, हालांकि उन्होंने उन के साथ खाना नहीं खाया और रात भर 
भूके रहे, सुबह को जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास हाजिरी हुई तो यह मेजबान सहाबी हाजिर हुए। 
आप (सल्ल०) ने फ्रमाया अल्लाह तआला को तुम्हारा अमल पसन्द आया कि तुम भूके रहे और मेहमान 
को खिला दिया। 
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इस पर अल्लाह तआला ने आयते करीमा #६७७ :+ 2885 /« 9 ८3593 नाजिल फ्रमाई। 
(सह्ीह़ बुखारी भाग ।, पेज नं० 536) 
यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि बच्चे मेहमान की बनिस्बत ज्यादह हकदार थे फिर मेहमान को उन 
का खाना क्‍यों खिलाया? इस का जवाब यह है कि बच्चे उस वक्त रात का खाना खा चुके थे, अब खाने 
की जरुरत सुबह नाश्ते के लिए थी अगर वह भूके होते तो सुलाने से भी न सोते। 
दूसरा सवाल यह है कि चिराग जलाकर तीन जो साथ बैठे उस में बेपर्दगी हुई। इस का जवाब यह 
है कि यह वाकिआ पर्दे के हुक्म नाजिल होने से पहले का है। 
नोट- यह सहाबी कौन थे जो मेहमान को साथ ले गये थे? इस के बारे में बाज उलमा ने हज़रत “अबू 
तल्हा अन्सारी' (रजि०) का और बाज हजरात ने हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा' अन्सारी (रजि०) का 
नाम बताया है और तीसरा कोल यह है कि यह दअवत करने वाले सहाबी कैस बिन साबित” थे। 
(रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन) 
जो कन्जूसी से बच गया वह कामियाब है- 
आयत के आखिर में फरमाया ४४६४४ «+ ४79 4.४ &5 68 2८; 
“और जो शख्स अपने नफ़्स की कन्जूसी से बचा दिया गया सो यह वह लोग हैं जो कामियाब होने 
वाले हैं” । 
इस में कंजूसी की मजम्मत (निन्‍्दा) की गई है और नफ़्स की कंजूसी से बचने को कामियाब होने 
वालों की एक शान बताई गई है। कंजूसी की बात जो नफ़्स की तरफ की है उस में एक बात यह है कि 
बाज़ मर्तबः दिल तो खर्च करने पर तय्यार हो जाता है, लेकिन नफ़्स को माल खर्च करने पर तय्यार करना 
मुश्किल होता है। (मी 2 ०५०८३ 
मुफस्सिर कुर्तुबी' लिखते हैं कि बाज अहले लुगत का कोल है कि 'शुह” बुख्ल से ज्यादहह बढ़ कर 
है। फिर सहाह (लुगत की किताब) से नकल किया है कि 'शुह” उस बुख्ल को कहा जाता है जिस के साथ 
हिर्स भी हो। 
हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जुल्म से बचो 
क्योंकि कियामत के दिन जुल्म अंधेरियां बनकर सामने आएगा और शुह (कंजूसी) से बचो क्योंकि कंजूसी 
ने तुम से पहले लोगों को हलाक कर दिया उस ने उन्हें आपस में खूरेजी करने पर और हराम चीजों 
को हलाल करने पर उभारा था। (रवाहु मुस्लिम) 
इन्सान के मिजाज में कंजूसी है जिसे सूरः निसा में से फ्रमाया है। 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि बदतरीन चीज 
जो इन्सान के अन्दर है वह कंजूसी है जो घबराहट में डाल दे और बुज्‌दिली है जो जान को निकाल दे। 
“और एक हदीस में है कि कंजूसी और ईमान कभी किसी बन्दे के दिल में जमा नहीं हो सकते”। 
एक और हदीस में इर्शाद है कि दो चीजें बन्दे में जमा नहीं हो सकतीं एक बुख्ल और दूसरे 
बद्खुल्की | (तिर्मिजी) 
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इन्सान का मिजाज है कि माल लेने को तो तैयार हो जाता है देने को तैयार नहीं होता, इसीलिए 
जिन्दगी में अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करने का ज़्यादह सवाब है। नफ़्स खर्च करने को नहीं 
चाहता, लेकिन फिर भी नफ़्स के तकाज़ों को दबाकर मोमिन अल्लाह तआला की रजा के लिए खर्च करता 
चला जाता है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से एक शख्स ने दर्याफ्त किया 
कि सवाब के एतिबार से कोन सा सद॒का बड़ा है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया वह सदकः सब से बड़ा 
है कि तू इस हाल में सदकः करे कि तू तन्दुरुस्त हो, नफ़्स में कंजूसी हो, तंगदस्ती का खौफ हो, मालदार 
बनने की उम्मीद लगा रखी हो, फिर फ्रमाया कि तू खर्च करने में देर न लगा यहाँ तक कि जब रुह 
हलक तक पहुँच जाए, तो कहने लगे फली को इतना देना फूर्ला को इतना देना (अब कहने से क्या होता 
है) अब तो फलों का हो ही चुका (दम निकलते ही दूसरों का है।) (रवाहुलू बुख़ारी, भाग ।, पेज नं० 97) 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि कोई 
शख्स अपनी जिन्दगी में एक दिरहम सदक्‌ः करे तो यह इस से बेहतर है कि मौत के वक्त सौ दिरहम 
का सदकः करे। (रवाहु अबूदाऊब) 

बहुत से लोग दुनियावी जरुरतों गुनाहों और रियाकारियों (दिखावे) में तो दिल खोल कर खर्च करते 
हैं, बेतहाशा फुजूलखर्ची में माल उड़ा देते हैं लेकिन माल से मुतअल्लिक फरायज व वाजिबात अदा नहीं 
करते | जकात की अदाएगी को रोके रखे हैं हज फूर्ज हो जाता है तो उस के लिए हिम्मत नहीं करते और 
अगर हिम्मत कर भी ले तो उसे दुनियादारी यानी रियाकारी (दिखावे) का जरिया बना लेते हैं। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि जमाना 
जल्दी-जल्दी गुजरने लगेगा, अमल कम हो जाएगा और (दिलों में) कंजूसी डाल दी जाएगी। फिल्ने जाहिर 
होंगे और कत्ल ज्यादह होंगे। (रवाहुल्‌ बुखारी पेज नं० 042) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया तीन 
चीजें निजात देने वाली हैं। 

- तन्हाई में और लोगों के सामने तक्वा के तकाज़ों पर चलना। 2- रज़ामन्दी में और नाराजगी 
में हुक बात कहना। 3- मालदारी और तंगदस्ती में दर्मियानी रास्ता अख्तियार करना। 


हलाक करने वाली तीन चीजें- 
- ख्वाहिशों की पैरवी करना। 2- कंजूसी (के जज्बात) की फ्रमॉबरदारी करना। 3- इन्सान को अपने 
नफ़्स पर घमण्ड करना। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 434) 

कंजूसी बुरी बला है नफ़्स पर काबू पाये, अल्लाह तआला की रजा में माल खर्च करे और गुनाहों 
में खर्च करने से बचे और फुजूलखर्ची से भी बचे यह कामियाबी का रास्ता है। जिसे 
22% ++ ४844... 5 6४.58 में बयान फ्रमाया है। 
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धजुक 


हु) ४5 ३०५४६: ७३४) ७४५४ ७३१४६ 79४०२ ७ 
कर 355 58 ६६5 ॥४/७:)7 ६ ६४४ ६ 
'फूय* में हक 

अक्सर उलूमा के नज़्दीक यह भी अल मुहाजिरीन पर 'मअतूफ' है और इस में बाद में आने वाले 
हजरात का अमवाले 'फृय” में हिस्सा बताया है और मकसद यह है कि मुहाजिरीन के बाद दूसरे मुसलमान 
जो कियामत तक आएंगे उन सब पर माले फय” में से खर्च किया जाए। 

मुफस्सिर इब्ने कसीर” ने तफ़्सीर इब्ने जरीर' से नक़्ल किया है कि हजरत उमर (रजि०) ने 
आयते शरीफा (5६७ :)॥६ ह) :54.5॥ (5 (सूरः तौबः-60) की आखिर तक तिलावत की, फिर फ्रमाया 
कि यह सद्कात उन लोगों के लिए हैं (जिन का आयत में जिक्र हुआ) इस के बाद आप ने आयते करीमा 
६35 ८5 5६ 59५६ (सूरः अन्फाल-4) आखिर तक तिलावत की। 

फिर फ्रमाया कि अमवाले गनीमत उन लोगों के लिए हैं जो इस आयत में जिक्र हैं। फिर आप ने 
४३5५३ ०५७४ ७ 5 से +9/७००%० ८४४ तक तिलावत की और यूँ फरमाया कि यह आयात तमाम 
मुस्लिमीन को शामिल हैं, जो नया मुसलमान होगा अमवाले 'फय” में उस का हक होगा, फिर फरमाया 
अगर मैं जिन्दा रह गया तो एक बकरियी चराने वाला जो सर्द हिमयर” (एक कृबीले का नाम है जो मदीना 
मुनव्वरह से दूर रहता था) में चरा रहा होगा अपने हिस्से को वहीं पा लेगा, उस के हासिल करने में 
उस की पेशानी में पसीना तक न आया होगा। (इब्ने कसीर भाग 4, पेज नं० 340) 

मुफस्सिर इब्ने कसीर (रह०) ने आयते बाला की तफ़्सीर करते हुए यह भी लिखा है कि- 

2५४४ ७ 3) ६५६०) (2 0 ह५ (० ७१५४ ५४ ०८५ (०० </४/| ५-० ४४ $» 

यानी अमवाले 'फय'” के हक्दारों की यह आखिरी किस्म है तीनों किस्मों में से उन में जो फकीर 
होंगे 'माले फय” के हकदार होंगे। पहले मुहाजिरीन दूसरे अन्सार तीसरे वह लोग जो उन के बाद आने 
वाले हैं जो सिफते एहसान के साथ उन की पैरवी करें (मालूम हुआ कि 'अमवाले फय” में “रवाफिज' 
का बिलकुल हिस्सा नहीं जो हज़राते मुहाजिरीन व अन्सार का इत्तिबअ तो किया करते थे मगर उन से 
बुग्ज रखते हैं और उन्हें काफिर कहते हैं। .#५०॥ ५५ 0 _50५ 6७५४ / $ ० ६०६८-०१ 

यह तो अमवाले 'फय' के हक्दारों का बयान हुआ। आयते करीमा में बाद में आने वाले मोमिनीन 
की दुआओं का भी जिक्र फरमा दिया है। पहली दुआ यह है कि वह बारगाहे इलाही में यूँ अर्ज करते हैं 
कि 'ऐ हमारे रब हमारी भी मग्फिरत फरमा और जो हमारे भाई हम से पहले ईमान के साथ गुजर गए 
उन की भी मग्फिरत फुरमा”। 

मालूम हुआ कि अपने लिए मग्फिरत की दुआ करने के साथ उन मुसलमान भाईयों के लिए भी 
दुआ-ए-मग्फिरत करना चाहिए जो इस दुनिया से गुज़र गए। दुआ-ए-मग्फिरत से मग्फिरत का भी फायदा 
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होता है और दर्जात की बुलन्दी का भी। 

दूसरी दुआ यह है कि 'ऐ अल्लाह हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई खोट पैदा न फ्रमा”। 
शब्द 'गिल्ल' जिस का अनुवाद खोट' किया गया है बहुत आम है। कीना, बुग्ज, हसद, जलन यह शब्द 
उन सब बातों को शामिल हैं, इस में ।$-/ ८४.४ फरमाया है यानी जो भी अहले ईमान गुजर गए दुनिया 
से जा चुके और जो मौजूद हैं और जो आइन्दा आएंगे अल्लाह तआला उन सब की तरफ से हमारे दिलों 
को साफ और पाक रख, किसी से कीना न हो और न किसी की तरफ से दिल में बुराई आए। 
हसद, बुग्ज, कीना और दुश्मनी 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि आपस के 
बिगाड़ से बचो, क्योंकि यह मूंड देने वाली चीज़ है। (रवाहुलू तिर्मिजी) 

हजरत जुबेर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि पुरानी उम्मतों 
का मर्ज चुपके-चुपके तुम्हारी तरफ चल कर आ गया है, वह मर्ज हसद और बुग्ज है, यह मूंड देने वाली 
चीज है, मैं यह नहीं कहता कि यह बातों को मूंड देती हैं बल्कि यह दीन को मूंड देती हैं। (तिर्मिजी) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि पीर और 
जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं, फिर हर उस शख्स के बारे में जिस के दिल में 
मुसलमान भाई से दुश्मनी हो (अल्लाह की तरफ से) फरमान होता है कि उन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक 
कि आपस में सुलह (2०7रफ्राणग$०) कर लें। (तिर्मिजी) (यह सब रिवायत मिश्कातुल मसाबीह़ पेज नं० 428 पर हैं) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यह जो फरमाया कि पुरानी उम्मतों का मर्ज तुम्हारे अन्दर चल कर आ गया 
है यह उस जमाने में थोड़ा ही था, लेकिन अब तो इस्लाम का दावा करने वालों में लड़ाईया भी हैं, हसद 
भी, बुग्ज भी और एक दूसरे की मुखालिफत भी, मारकाट भी और कृत्ल व किताल भी। इन हालात में 
सच्चे दिल से क्या दुआ निकल सकती है कि अल्लाह तआला हमारे दिलों में अहले ईमान की तरफ से कोई 
खोट न हो, दिलों में खोट भरा हुआ है और उसे निकालना भी नहीं चाहते। जब इकट्ठा होते हैं गीबतें करते 
हैं, तोहमतें लगाते हैं, मुसलमानों के ऐब उछालते हैं इन हालात में सीना कैसे साफ रह सकता है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि कोई शख्स मेरे सहाबा (रज़ि०) से मुतअल्लिक कोई बात 
मुझे न पहुँचाए (जिस से दिल बुरा हो) क्योंकि मैं चाहता हूँ कि (अपने घर से) उन की तरफ इस हाल 
में निकल कर आऊं कि मेरा सीना सलामत हो। (रवाहुल्‌ तिर्मिजी) 


३८2 
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अनुवाद- 

(]) क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा! जो अपने उन भाइयों को जो अहले किताब में से काफिर 
हुए, कहते हैं, “अगर तुम्हें देश से निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामले में 
हरगिज किसी की बात न मानेंगे, और अगर तुम लोगों से जंग की गयी तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, 
मगर अल्लाह गवाही देता है कि यह झूठे हैं; ([2) अगर वे निकाले गये तो यह उनके साथ नहीं निकलेंगे, 
और अगर उनसे जंग की गयी तो यह उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे भी तो पीठ फेर 
कर भाग जाएँगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी।” (3) उनके दिलों में तुम्हारा डर अल्लाह से ज़्यादा 
है, यह इसलिए कि यह समझ नहीं रखते। (4) यह इकट्ठा हो कर (आमने-सामने) नहीं, बल्कि किला 
बन्द बस्तियों में या दीवारों के पीछे से लड़ेंगे, उनकी आपस में लड़ाई बड़ी सख्त है, तुम समझते हो! कि 
उनमें बड़ा एका है; हालाँकि उनके दिल फटे हुए हैं, यह इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। ((5) उनका हाल 
उन लोगों का सा है जो उनसे कुछ ही पहले अपने किये का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दुःख देने 
वाला अजाब है; (6) इनकी मिसाल शैतान जैसी है, कि जब उसने इन्सान से कहा, “कुफ्र (इन्कार) करो!” 
फिर जब वह इन्कार कर बैठा; तो कहने लगा, “में तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी हूं, मैं तो सारे संसार के रब, 
अल्लाह, से डरता हूँ ।” (7) तो उन दोनों का अंजाम यह होना है कि दोनों आग में जाएँगे, उसी में वे हमेशा 
रहेंगे, और जालिमों का यही बदला है। (]8) ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो, और हर व्यक्ति को यह देखना 
चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ भी तुम करते हो, बेशक 
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अल्लाह तुम्हारे आमाल की पूरी ख़बर रखता है। (9) और उन लोगों की तरह न हो जाना! जिन्होंने अल्लाह 
को भुला दिया, तो उन्हें ऐसा कर दिया कि, वे अपने आप को भूल बैठे, यही लोग फासिक (नाफ्रमान) हैं। 
(20) दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत (में जाने) वाले ही कामियाब होने वाले 
हैं । (2) अगर हम” इस कुर्जान को किसी पहाड़ पर उतारते, तो तुम उसको देखते कि अल्लाह के डर 
से दबा हुआ, और फटा जा रहा है, और ये मिसालें 'हम' लोगों के लिए इसलिए बयान करते हैं, ताकि वे 
सोच-विचार करें। (22) “वही” अल्लाह है जिसके सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं गायब और हाजिर का 
जानने वाला, वह” बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। (23) वही” अल्लाह है जिसके सिवा कोई 
मअबूद (उपास्य) नहीं, वह बादशाह है बड़ा पवित्र, पूरी तरह सलामती, और अम्न देने वाला, रक्षा करने वाला, 
गालिब ([प्रभुत्वशाली), जबर्दस्त बड़ाई वाला, अल्लाह महान (पाक) है उस शिर्क से जो वे करते हैं। (24) वही' 
अल्लाह पैदा करने वाला (अविष्कारक), सूरतें बनाने वाला, उसके सब अच्छे नाम हैं, जो चीजें भी आसमानों 
और जमीन में हैं, 'उसी' की तस्बीह कर रही हैं, और वह” बड़ा जोर वाला, हिक्मत वाला है। 
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यहूदियों से मुनाफिकीन के झूठे वादे 


जैसा कि शुरु में सबबे नुजूल बयान करते हुए अर्ज किया गया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जब यहूद 
के कूबीला 'बनू नजीर” को मदीना मुनव्वरह छोड़ने का हुक्म दिया तो उन लोगों ने इन्कार कर दिया और 
“अब्दुल्लाह बिन उबई इब्ने सलोल' और उस के मुनाफिक्‌ साथियों ने यहूदियों को यह पैगाम भेजा कि 
तुम हरगिज़ न निकलना, हम तुम्हारे साथ हैं, इन आयात में इसी का जिक्र है। 

मुनाफिकीन के सरदार ने यहूद की पीठ ठोकी और काफिराना दोस्ती को जाहिर करते हुए यहूदियों 
के पास ख़बर भेजी कि देखो! तुम अपने घरों से हरगिज़ न निकलना, हम को तुम अपने से अलग मत 
समझो, अगर तुम्हें निकलना ही पड़ा तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएँगे। अगर कोई शख्स हम से 
यूँ कहेगा कि उन का साथ मत दो तो हम उस की बात नहीं मानेंगे और न सिर्फ यह कि हम मदीना 
छोड़कर तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, बल्कि तुम्हारे साथ जंग की गई तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ मिलकर 
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लड़ेंगे। अल्लाह तआला ने फरमाया ४४<२/#| ४4< &॥$ 

(अल्लाह तआला गवाही देता है कि बिलाशुब्हा वह झूठे हैं) मजीद फ्रमाया +४+&2%2>४४॥४:४ ८५! 
(अगर यहूदी निकाले गए तो यह उनके साथ नहीं निकलेंगे॥ .:$5|<:९॥५:४ ८.६ (और अगर जंग की 
गई तो उन की मदद नहीं करेंगे।॥ 

चुनाँचे ऐसा ही हुआ, जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फरमान पर यहूदियों ने यह कहला भेजा कि हम 
नहीं निकलेंगे और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन का मुहासिरा (घेराबन्दी) कर लिया जिस में जंग का अन्देशा 
था, तो यहूदी मुनाफिकीन की मदद का इन्तिज़ार करते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी मदद न की। जब वह 
उन की मदद से नाउम्मीद हो गए और कत्ल हो जाने की सूरत सामने आ गई तो मजबूर हो कर 
जिलावतनी (शहर छोड़ने) पर राजी हो गये। 

जब वह अपने घरों को अपने हाथों से बर्बाद कर के थोड़ा बहुत सामान लेकर मदीना मुनव्वरह 
से रवाना हो गए तो इस मौके पर भी मुनाफिकीन ने उन का साथ न दिया, उन्होंने यहूदियों को यूं तसल्ली 
दिलाई कि हम तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, लेकिन जान बचा कर अपने घरों ही में जम कर बेठे रहे 
और इस का मौका ही न आया कि यहूदियों से जंग होती तो यह उन की मदद करते बिलूफर्ज अगर जंग 
होती और यह मदद करते तो पीठ फेर कर भाग जाते। 

32555 ४:38) 6४ 85 20६ 
इस के बाद मुसलमानों से खिताब (सम्बोधित) करते हुए फ्रमाया:- 
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कि ऐ मुसलमानों! मुनाफिकीन ने जो यहूदियों से मदद करने का वादा किया है, यह केवल एक जबानी 
वादा है वह तुम्हारे मुकाबिले नहीं आ सकते। 

जो शख्स ईमानदार हो वह तो सब से ज्यादा अल्लाह से डरता है, लेकिन मुनाफिकीन का यह हाल 
है कि अल्लाह तआला से खौफ की बनिस्बत तुम्हारा खौफ उन के दिलों में ज्यादह बेठा हुआ है वह 
झूठमूठ जबान से यह कह देते हैं कि हम मुसलमान हैं और चूंकि उन्हें इस का यकीन था कि अगर 
हम ने यहूदियों का साथ दिया और मुसलमानों से मुकाबिला हुआ तो यहूदी भी पिट जाएँगे और हमारे 
ईमान का दावा भी धरा रह जाएगा, इसलिए वह यहूदियों का साथ देने वाले न थे। 

७ 2986 ४४ +६., ४0५ 

(और मुनाफिकों का डरना, अल्लाह से न डरना इस वजह से है कि वह समझते नहीं हैं यानी 
अल्लाह तआला की अजूमत व कुव्वत नहीं समझते। इस के बाद मुसलमानों को तसल्ली दी गई है कि 
यह सब लोग यानी 'बनू नजीर' और मुनाफिकीन इकट्ठे होकर भी लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे 
(अलग-अलग तो क्या मुकाबिला कर सकते) हा, ऐसी बस्तिया जो किलों के तौर पर बनी हुई हैं उन 
बस्तियों में या दीवारों की आड़ में लड़ सकते हैं। 

चुनांचे यहूद 'बनू कुरैजा' और अहले खैबर इसी तरह मुकाबिल हुए और सब ने अपने मुँह की 


सूर-ए-हश नं० 59 79 पारा-28 


खाई और शिकस्त (हार) की मुसीबत उठाई। 

फिर फरमाया «४.७ ४७% ४० 

(उन की लड़ाई आपस में शदीद है) वह आपस में अपने अकायद (आस्था) के एतिबार से भिन्न हैं। 

(आप खयाल करते हैं कि वह इकट्ठे हों और हाल यह है कि उन के दिल अलग-अलग हैं) 
5४५४४ ४४5 ४६४, ४६ (उन के दिलों का बिखरना इस वजह से है कि यह लोग ऐसे हैं जो अक्ल नहीं 
रखते (अपनी-अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते रहते हैं॥ 


(9 जिद 098 00४ ५५02७] ५६४ 


बनू कैन्‌काअ की जिलावतनी (देश निकाला) 


मदीना मुनव्वरह में यहूद के तीन बड़े कृबीले आबाद थे। एक 'कृबीला बनू नजीर” जिन की 
जिलावतनी का जिक्र इसी सूरः के शुरु में हुआ है। दूसरा कबीला “बनू कुरैजा', जिन के मर्दों के कृत्ल 
किये जाने, औरतों और बच्चों के गुलाम बनाये जाने का जिक्र सूर: अहजाब के तीसरे रुकूअ में गुजर 
चुका है। 

तीसरा कबीला बनू कैनकाअ' का था जिन की जिलावतनी का किस्सा इस आयत में बयान फरमाया 
है। तीनों कृबीलों से रसूलुल्लाह (सलल०) का मुआहिदा (सन्धि) था कि न आप से हम जंग करेंगे और 
न आप के किसी (बनू कैनकाआ) दुश्मन की मदद करेंगे, इन तीनों कृबीलों ने धोका दिया तो उस का 
अन्जाम भुगत लिया। 

कृबीला 'बनू कैनकाअ'” पहला कृबीला है जिसे सब से पहले मदीना मुनव्वरह से जिलावतन किया 
गया। वाकिआ यूँ हुआ कि ग़ज्व-ए-बद्र के बाद कुफ्फारे मक्का को शिकस्त देकर जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
मदीना मुनव्वरह तश्रीफ लाए तो 'बनू कैनकाअ' के बाजार 'सूक'” में उन्हें जमा किया और फरमाया कि 
ऐ यहूदियों! तुम अल्लाह से डरो और मुसलमान हो जाओ। 

तुम इस बात को जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम इस बात को अपनी किताब में पाते 
हो और अल्लाह का तुम से वादा है। उस नबी पर ईमान लाना, जो तुम्हारी किताब में है उन्होंने इस 
का जवाब दिया कि ऐ मुहम्मद! आप इस धोके में न रहें कि कुरैशे मक्का को शिकस्त देने के बाद हमारा 
आप कुछ बिगाड़ सकेंगे, वह लोग तो अनाड़ी थे जंग करना नहीं जानते थे। आप ने मौका पाकर उन्हें 
शिकस्त (पराजय) दे दी। अल्लाह की कृसम! अगर हम से आप ने जंग की तो पता चल जाएगा कि 
हम क्या हैं। 

इसी दौरान एक वाकिआ पेश आ गया कि एक औरत एक यहूदी सुनार के पास दूध बेचने आई, 
यहूदियों ने उस के साथ बद्तमीजी की जिससे यहूदी 'बनू कैनकाअ” और मुसलमानों के दर्मियान लड़ाई 





सूर-ए-हथ्न नं० 59 80 पारा-28 


ठन जाने का जरिया बन गई। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) को इस का पता चला तो पद्धह दिन उन का मुहासिरा (घेराबन्दी) फ्रमाया, 
बिलुआखिर उन्होंने कहा कि जो आप फैसला फ्रमाएँ वह हमें मन्जूर है। करीब था कि उन के कृत्ल का 
हुक्म दे दिया जाता कि मुनाफिकों का सरदार “अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल” जिद करने लगा और 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के गिरेबान में हाथ डाल दिया और कहने लगा यह (बनू कैनकाअ) सात सौ 
आदमी हैं मेरी मदद करते हैं, क्या आप इन को एक ही सुबह या एक ही शाम में कृत्ल करना चाहते 
हैं। आप (सल्ल०) ने फरमाया कि चलो इन को तुम्हारी राय पर छोड़ देते हैं, इस के बाद मदीना मुनव्वरह 
से उन के जिलावतन करने का फैसला कर दिया और इज़रिआत' (नामक स्थान जो शाम में है) की तरफ 
उन्हें भेज दिया गया। (अलू बिदाया वलू निहाया भाग व फृल्हुलू बारी पेज नं० 330 भाग 7) 

इस वाकिये को मालूम करने के बाद अब ऊपर की आयत का मतलब यह है कि कृबीला बनू नजीर 
का वही हाल हुआ जो थोड़े दिनों पहले इन लोगों का हाल हो चुका था, जो उन से पहले थे यानी कृबीला 
“बनू कैनकाअ' इन लोगों ने भी अहद तोड़ा और उल्टे-पुल्टे जवाब दिये वह भी जिलावतन हुए और “बनू 
नजीर” भी निकाल दिये गये, यह तो दुनिया की जिल्लत थी आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। 


शक ०८४४४५० 0 का७७०४:2 ६50५०) 0694६४ ५६० 
864 385-५3 ५०८)७.७॥३ ५४65४ ६६: 


शैतान का धीोका 

इन दोनों आयतों में यह बताया गया है कि 'कबीला बनू नजीर” को जो जिलावतनी की सजा भुगतनी 
पड़ी और मुनाफिकीन का उन की पीठ ठोकना काम नहीं आया (क्योंकि मुनाफिकीन ने बे-यार व मददगार 
छोड़ दिया ॥ 

यह कोई नई बात नहीं है शैतान का यह तरीका है कि इन्सान को कुफ्र पर उभारता रहता है। जब 
वह कुफ्र अख्तियार कर लेता है तो पूरी ढ़िटाई के साथ यह कह कर अलग हो जाता है कि मैं तुझ से 
बरी हूँ मेरा तुझ से कोई वास्ता नहीं है और साथ ही यूँ कह देता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 
गज़्व-ए-बद्र के मौके पर शैतान ने जो बेरुखी दिखाई थी और बेज़ारी का एलान किया था सूरः अन्फाल 
में गुजर चुका है, हालांकि वह काफिरों का दोस्त बनकर आया था। 

शैतान की ढ़िटाई देखो कि काफिर भी है और लोगों को कुफ्र पर डालता है, फिर भी यूँ कहता है 
कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कृबीला 'बनू नजीर'” मुनाफिकीन की बातों में आ गए जो शैतान के नुमाइन्दे 
(दूत) हैं, उन्होंने 'बनू नजीर” से वादा किया फिर पीछे हट गए और कृबीला 'बनू नजीर” को जिलावतन 
होना पड़ा। 

जिस ने झूठ फ्रेब और अल्लाह तआला की नाफरमानी पर कमर बाँध ली, उस से बड़े-बड़े झूठ 
अमल में आना कोई तअज्जुब की बात नहीं है। 
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जो लोग दुनियादार पीर बने हुए हैं, दुनिया समेटने के लिए दुनियादारी की जिन्दगी गुजारने के लिए 
गद्दियां संभाले हुए हैं, वह अपने मुरीदों के सामने बुजुर्ग बनकर और अल्लाह वाले बनकर अपने आप 
को दिखाते हैं और अपने को मुत्तकी जाहिर करते हैं, हालांकि उन का सारा धंधा झूठ फ्रेब और मक्र 
होता है। अपने पीर यानी इब्लीस (शैतान) की तरह कह देते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, हालांकि 
सर से पांव तक झूठे होते हैं इसलिए चाहिए कि ऐसे लोगों से इन्सान बहुत दूर रहें। 

शैतान और उस के मानने वाले इन्सान के बारे में फरमाया कि इन दोनों का अन्जाम यह होगा 
कि दोनों दोजख में रहेंगे, उसी में हमेशा रहेंगे और यह दोजख़ का हमेशा अज़ाब जालिमों की सजा है, 
इस में मुनाफिकीन को तम्बीह (एआ॥॥8) है कि शैतान को दोस्त न बनाओ और उस के कहने में आकर 
कुफ् पर न जमे रहो। उस की बात मानोगे तो उसी के साथ दोजख में हमेशा के अजाब में रहोगे। 


8-2 | 2 कक शलज पाक कम 
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आखिरत की फिक्र- 

इन आयात में अहले ईमान को मौत के बाद के हालात दुरुस्त करने और वहाँ के लिए फिक्रमन्द 
रहने का हुक्म दिया गया है। इर्शाद फ्रमाया, ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और हर जान यह गौर 
कर ले कि उस ने अपने आगे क्या भेजा है। फिर दोबारा %&॥॥8॥$ फरमाया और अल्लाह से डरने का 
हुक्म दिया। 

बाज उलमा ने फ्रमाया है कि पहला &॥॥#४। पिछले गुनाहों से तौबः करने के लिए फरमाया और 
दूसरा &॥॥४७8।॥ जो फरमाया है उस में आइन्दा गुनाह करने से परहेज करने का हुक्म दिया है और एक 
कोल यह है कि पहला हुक्म फरायज और वाजिबात की अहमियत दिलाने के लिए है और दूसरा हुक्म 
गुनाहों से बचने के लिए है। 

आयत के ख़त्म होने पर फ्रमाया कि बिलाशुब्हा अल्लाह उन कामों से बाखबर है जो तुम करते 
हो, उस का उमूम हर तरह के आमाल को शामिल है। अल्लाह तआला को हर शख्स के अच्छे आमाल 
की भी खबर है, वह उन को अच्छा बदला देगा और उसे बन्दों के बुरे आमाल का भी पता है। 

मुश्रिकीन व कुफ्फार और गुनाहगार व बद्कार यह न समझें कि हमारे आमाल से अल्लाह तआला 
बेखबर है उसे सब कुछ इल्म है, अपने इल्म और हिक्मत के मुताबिक सजा देगा। यह जो फरमाया कि 
हर जान गौर कर ले कि उस ने कल के लिए क्या भेजा है इस आयत में अहम नसीहत है, लोग दुनिया 
में आ गए यहाँ हमेशा रहना नहीं है सब को मरना और यहाँ से जाना है| कियामत के दिन हाजिरी होगी, 
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हिसाब किताब होगा, अच्छे बुरे आमाल पेश होंगे और दोजख़ व जन्नत में जाने के फैसले होंगे। 
जिन्दगी की कृद्र- 

ईमान वालों को खिताब (सम्बोधित) कर के फ्रमाया, गौर कर लो कि दुनिया में रहते हुए आखिरत 
के लिए क्‍या भेजा? जो शख्स अमल करेगा वह उस का बदला पा लेगा। अगर नेकिया भेजी हैं और कम 
भेजी हैं तो उन का सवाब मिल जाएगा और अगर नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है तो उस 
का सवाब भी खूब ज़्यादा मिलेगा, जो गुनाह भेजे हैं उसका वबाल होगा, अज़ाब भुगतने का जरिया बनेंगे, 
इन्सान इस दुनिया में आया, खाया-पिया और यहीं छोड़ गया, यह कोई कामियाब जिन्दगी न हुई। आमाले 
सालिहा जितने भी हो जाएँ और माल के जरिये अच्छे काम जितने भी अल्लाह के लिए खर्च हो जाएँ उस 
से लापरवाही न करनी चाहिए। फ्रायज और वाजिबात की अदाएगी के बाद जिक्र तिलावत, जिबादात, 
सखावत जितनी भी हो सके करता रहे अपनी जिन्दगी को गुनाहों में लायअनी (फालतू) कामों में बर्बाद 
न करे। 
अल्लाह का ज़िक्र- 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि अगर मैं 
यूँ कहूँ *४43॥ 9४) ४। 8॥ ९; 40 4:०४; 8 8५८० तो मुझे यह उन सब चीजों से ज्यादह महबूब है जिन पर 
सूरज तुलूअ (उदय) होता है। (रवाहु मुस्लिम कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 200) 

मालूम हुआ कि हर शख्स को चाहिए कि अपनी जिन्दगी के हर-हर सेकेण्ड को यादे खुदा में लगाए 
रखे और जिन्दगी के उन सांसों की कृद्र करे और उन को अपनी आखिरत की जिन्दगी सुधारने के लिए 
खर्च करे। जो लोग अपनी मजलिसों को बेकार बातों में खर्च कर देते हैं और अल्लाह की याद से गाफिल 
रहते हैं यह मजलिसें उन के लिए सरासर घाटे की चीजे हैं। 

उम्र इन्सान के पास एक पूंजी है जिस को लेकर दुनिया के बाजार में तिजारत करने के लिए आता 
है, जहाँ दोजख़ या जन्नत के टिकट खरीदे जाते हैं। हर दिन, रात, घंटे और मिनट उसी उम्र की पूंजी 
के अज्जा और टुकड़े हैं जो हर घड़ी इन्सान के पास से जुदा होते जा रहे हैं, कोई उसके बदले जन्नत 
का परवाना (अमल सालेह) खरीदता है और कोई दोजख का परवाना (बुरा अमल) खरीद लेता है। 

अफ्सोस है उस शख्स पर जिस की पूंजी उस की हलाकत का सबब बने, वहाँ जब नेकियों का अन्न 
व सवाब मिलना शुरु होगा तो आँखें फटी रह जाएँगी और अफ्सोस होगा कि हाय-हाय हम ने यह अमल 
न किया और वह अमल न किया, हसूरत और अफ़्सोस से कोई फायदा न होगा लिहाजा जो कुछ कर 
सकते हैं कर लें। 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जो शख्स 

१५६०८ #०४॥ ४॥ 3७८० कहे उस के लिए जन्नत में एक दरख्त (पेड़) लग जाता है। 
(अलू तर्गीब वलू तरहीब) 
“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
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कि जिस रात मुझ को सैर कराई गई (यानी मेअराज की रात) मैं हजरत इब्राहीम (अलै०) से मिला तो 
उन्होंने फूरमाया कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम! अपनी उम्मत को बतला दीजिए कि जन्नत 
की अच्छी मिट्टी है और मीठा पानी है और वह चट्यल मैदान है और उस के पौधे यह हैं:- 

४2053॥ ४ ४ ४५ ४! 44005 3 6७८: (मिश्कात) 

मतलब यह है कि जन्नत में अगरचे दरख्त भी हैं, फल और मेवे भी, मगर उन के लिए चट्यल 
मैदान है जो नेक अमल से खाली हैं। जन्नत की ऐसी मिट्टी है जैसे कोई ज़मीन खेती के लायक हो उस 
की मिट्टी अच्छी हो, उस के पास मीठा पानी हो और जब उस को बो दिया जाए तो उस के मिट्टी की 
अपनी सलाहियत (योग्यता) और पानी के सींचाओ और कुद्रते खुदावन्दी की वजह से उस में अच्छे 
दरख्त और बेहतरीन गल्ला पैदा हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जन्नत को समझ ले कि जो कुछ यहाँ बो 
देंगे वहां काट लेंगे, वरना वह खाली है। 
एक वाकिआ- 

“हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह' (रजि०) ने बयान किया कि हम एक रोज दिन के शुरु हिस्से में 
रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर थे, आप (सल्ल०) के पास ऐसे लोग आए जिन के पास कपड़े 
नहीं थे, वह लोग ऊन की चादरें या अबाएँ पहने हुए थे, गर्दनों में तलूवारें लटकाए हुए थे उन में अक्सर 
लोग बल्कि सब ही कृबीला नू मुजिर” में से थे। उन की हाजतमन्दी का हाल देखकर रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) का चेहरा मुबारक बदल गया। आप अन्दर घर तश्रीफ ले गये, फिर बाहर तश्रीफ लाए। (इतने 
में जवाल हो चुका था) आप (सल्ल०) ने हजरत बिलाल (रजि०) को अजान देने का हुक्म दिया, उन्होंने 
अज़ान दी, इकामत कही, आप ने नमाज पढ़ाई, फिर खुत्बः दिया और सूरः निसा की आयत नं० () 
ई५6 ५४7 2०:४० ६ ४ 58 8 (([6 आयत के खत्म यानी («| ८8 56॥ &॥ तक तिलावत 
फरमाई। 

दूसरी आयत सूरः हथ्व की यानी 55७ ७ +॥ ६/ 58॥8॥ ४४ ८2॥) ६: तिलावत फरमाई और 
हाजिरीन को सद्‌कः करने का हुक्म फरमाया (लोगों ने सदकः देना शुरु किया) कोई शख्स दीनार लाया 
किसी ने दिरहम का सदृक्‌ः किया, किसी ने कपड़ा दिया और कोई शख्स गेहूँ का एक साअ ले आया और 
किसी ने छुहारों का एक साअ पेश कर दिया (हाजिरीन चीजें लाते रहे) यहाँ तक कि रावी ने आधी खजूर 
का जिक्र भी किया यानी बाज लोग आधी खजूर ले आए। थोड़ी देर अन्सार में से एक शख्स (दिरहम 
या दीनार) की थैली लेकर आया जो इतनी भारी थी कि उस का हाथ उठाने से आजिज हो चुका था, फिर 
दूसरे लोग भी लगातार मुख्तलिफ चीजें लाते रहे यहाँ तक कि मैंने खानें की चीज़ों और कपड़ों के दो ढ़ेर 
देख लिए यह सब कुछ देखकर रसूलुल्लाह (सलल०) का चेहरा खिल उठा। गोया उन पर सोने का पानी 
फेर दिया गया हो। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिस ने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी कर दिया 
उस का सवाब मिलेगा और जिस ने इस के बाद उस पर अमल किया उस का भी सवाब मिलेगा और 
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दूसरों के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। 

जिस ने इस्लाम में बुरा तरीका जारी कर दिया उस को उस के जारी करने का भी गुनाह मिलेगा, 
उस के बाद जो लोग उस पर अमल करेंगे उन के अमल का भी उसे गुनाह होगा और अमल करने वालों 
के गुनाहों में से कमी नहीं को जाएगी। (सहीह़ मुस्लिम भाग ।, पेज नं० 327) 

39४ 00५78 ४४55; 

(उन लोगों की तरह न हो जाओ जो अल्लाह तआला को भूल गए) जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों पर 
अमल करना छोड़ दिया और गुमराही की जिन्दगी अख्तियार की और गफ्लत में ऐसे पड़े कि अल्लाह 
को भूल गए उन्हें अल्लाह ने इस भूलने पर यह सज़ा दी कि उन्हें उन की जानों को भुला दिया यानी 
उन्हें यह ध्यान न रहा कि मौत के बाद हमारा क्या होगा, दुनिया की लज्जतों में पड़कर उन्होंने आखिरत 
की नेअमतों से महरूम होना मन्जूर कर लिया और वहाँ की लज्जतों से महरूम रह गए। 

(6 #-० ४५ है बल «३६-०४ + 4७० ४ ५३--४। ७००७ ५:०४) «७७ ०-० (8) 

फिर फरमाया ४४... «& ४/१॥| 

यह लोग फासिक हैं साहिबे रुहुलू मआनी” ने इस की तफ़्सीर में लिखा हैः- 

59.0 » ७»»४3| यानी यह वह लोग हैं जो निचले दर्जे के फासिक्‌ हैं। 
जन्नत वाले और जहन्नम वाले 

7०४5 ।5॥ ० ४५६५५ (दोजख़ वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हैं।॥ 

मैदाने आखिरत में हाजिर होंगे तो अहले जन्नत अपने बागों में जाएँगे और दोजख वाले अपने 
ठिकानों में पहुँच जाएँगें उन को हमेशा की सज़ा मिलेगी। 

आखिर में फरमाया ८3५78 55५5) <०.2 (जन्नत वाले ही कामियाब होंगे ॥ 

फासिकून फाइजून के मर्तबः को कहाँ पहुँच सकते हैं। इस के बाद फ्रमाया:- 

ध9 (505209॥ 6 ५ ८६४ | अगर हम इस कुर्जान को किसी पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो ऐ 
मुखातब! (सम्बोधित व्यक्ति) तू इस हाल में देखता कि यह अल्लाह के खौफ से दब जाता और फट जाता ॥ 

'साहिबे रुहुलू मआनी” (भाग 28 पेज नं० 6) इस की तफ़्सीर करते हुए लिखते हैं कि उस ने 
इन्सान की कठोरता और तिलावते कुर्आान के वक्‍त खुशूअ व तदब्बुर (गौर करना) की कमी पर ख़बरदार 
किया है, कुर्आन में जो झिझोंड़ने वाली आयात हैं इन्सान उन की तरफ ध्यान नहीं देता, हालांकि अगर 
यही कुर्जन किसी पहाड़ पर उतारा जाता और उसे अक्ल दे दी जाती तो वह खुशूअ अख्तियार करता 
और फट जाता। 

'साहिबे मुआलिमुल तन्जील' (भाग 4 पेज नं० 236) ने भी यही बात लिखी है और यह बात बढ़ा 
दी है कि पहाड़ अपनी सख्ती के बावजूद इस डर से टुकड़े-टुकड़े हो जाता कि कुर्आान करीम का जो 
हक्‌ अल्लाह तआला ने लाजिम फरमाया है वह मुझ से अदा न हो सकेगा। यह इन्सान ही है जो कुर्आान 
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को पढ़ता, सुनता है और इस की जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता, हालांकि यह बातें अल्लाह तआला 
इसलिए बयान फरमाता है ताकि लोग फििक्र करें । 


छछ9) #४४०८००७६ एड ५७:४६ 25 09394 
40 3० अल /एी 200 0: २४% ॥६2 0558 20५54] 0 ; 
७99० ७ ४४6:/७-%६ ९ 23॥ 2950 8) 8७ 2॥ ४88 285५४ ४८ 


| ।92 2 पं जी क ऑफ आयी कर न 
022५ ४20 5 9 ८ १०)%॥३ 





अस्मा-ए-हुस्ना 

इन आयात में अल्लाह तआला की शाने उलूहियत बयान की गई है और यह बताया गया है कि 
अल्लाह के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं है। जो लोग उस की जात व सिफात में और उस की शाने 
उलूहियत में जिस किसी को भी शरीक बनाते हैं वह उन शिक करने वालों के शिक से पाक है। 

अल्लाह तआला की सिफात बयान करते हुए पहले आलिमुल गैब, वलू शहादह फ्रमाया यानी वह 
गैब की चीजों को भी जानता है और जो चीजें जाहिर और उस की मख्लूक के सामने हैं उन्हें भी जानता 
है। गैब के मतलब में सब कुछ आ जाता है जो चीजें पैदा होती थीं पैदा हो गईं और जो आइन्दा वजूद 
में आएगी उसे हर चीज का इल्म है, जो चीजें वजूद में कभी-कभी आएँगी उसे उन का भी इल्म है। अल 
शहादह का मफ्हूम भी आम है, मख्लूक को जिन चीजों का इल्म है और जिन चीजों का मख्लूक को इल्म 
नहीं वह उन्हें भी जानता है और उन के न जानने को भी जानता है। 

यह कि हर मौजूद और हर गैर मौजूद का उसे इल्म है। जो इल्म अल्लाह ने किसी को दे दिया 
और जितना दे दिया उसे उसी कुद्र मिल गया। हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को जो कुछ इल्म गैब 
दिया गया वह उन्हें अल्लाह तआला के देने से उतना ही मिला जितना अल्लाह तआला ने दिया। 

#ईजिए ८२ कज एक एज 4 उंन्‍चल5 242 ७५०० ८॥ 26 |४४(सूर: आले इमरान, 779) वकाल तआला 

. ७४४ ७१ ४७0) ७ 9054-७8 ४४४५६ ५४ ...< 2६ (सूरः जिन्‍न, 26) 

2. ४» 6४७३॥ ४ कि वह रहमान भी है और रहीम भी। मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि यह दोनों 
'मुबालिगा” के सीगे हैं जो रहमत बना हैं, चूंकि दोनों के अर्थ में मुबालिगा है इसीलिए अनुवाद में भी 
मुबालिगा का ख़याल रखा जाता है। अक्सर उल॒मा फ्रमाते हैं शब्द रहमान में शब्द रहीम से ज्यादह 
मुबालिगा है, दुनिया में भी उस की रहमत का बहुत ज़्यादह मुजाहिरा होता रहता है और आखिरत में 
भी उस का बहुत बड़ा मुजाहिरा होगा। 

3. <0/ मलिक' बादशाह को कहते हैं। अल्लाह तआला हकीकी बादशाह है, दुनिया में जो बादशाह 
हैं वह सब उस के बन्दे हैं और सब उस की मख्लूक हैं। वह मलिक यानी सब बादशाहों का बादशाह 
है और हर चीज का वह मालिक है, सारा मुल्क उसी का है। 
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सूरः यासीन (आयत नं० 83) में फरमाया (8४४ ,7 ३ है 2४7:%: 50 ४४ 

4. ४5४;॥ अर्थात वह हर नुक्सान और हर ऐब से बहुत ज्यादह पाक है, यह भी मुबालिगे का 
सीगा है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) वित्रों का सलाम फेरकर तीन मर्तबः थोड़ी ऊंची आवाज से 5)४ ४ _&04 ७८८ 
पढ़ा करते थे और अल कुद्दूस की दाल के पेश को खींच कर पढ़ते थे यानी वाव साकिन जो हुरुफ मद 
है, उस मद को ज़्यादह अदा करते थे। 

5. ४(६॥ अस्सलाम' के अर्थ में पहला यह कि सलामत है, हर तरह सालिम (सुरक्षित) है, उस 
की जात व सिफात में कभी भी कोई कमी आने वाली नहीं है। 

बाज हजरात ने इस का अनुवाद यूँ किया है कि वह सलामती देने वाला है। 

6. ४४9 का एक अर्थ तो यह है कि अम्न व अमान देने वाला, दुनिया में वह अपने बन्दों को 
अम्न व अमान से रखता है, अहले ईमान के दिलों को इत्मिनान अता फ्रमाता है, नेक बन्दों को कियामत 
के दिन इत्मिनान अता फ्रमाएगा, जिस के बारे में ४-5) #.&)॥ «४-८ ३ (सूरः अम्बिया,03) फ्रमाया 
और यह भी फ्रमाया कि 68558 65:2॥ 86 35% (५) (सूरः जुरूरूफ, 68) और बाज हजरात ने ८»$/ 
का यह मअना बताया है कि उस ने अपनी मख्लूकू से वादा फ्रमा लिया है कि वह किसी पर जुल्म नहीं 
करेगा। 

७00०७ 33 >#५४) ५७०८ बन ०८-२४ 9 | ७ ०४ ))३ ४४ १५७७ ५६२ 2.59 
.(3/ ५-+ ५८ ७४४७ 
7. &&४; निगरों, अल्लाह तआला अपनी सारी मख्लूक का निगरों और निगेहबान है। 
2 बन "० 2० ऐ। >> (न ० [60 43७० (७) ४ ८ 3, ०-० 2५ 
नी उ५ #>्णी 3 ०० >। 2:०३ [>िाप्ज # १०) की ८-३० 4४३ 

8. £.४। गालिब' है 'ज़बरदस्त” है उस के इरादे से उसे कोई चीज़ रोकने वाली नहीं वह जो चाहे 
करे उसे हर चीज़ का अख्तियार है और वह हर तरह साहिबे इक्तिदार (सत्ता) है। 

9. ॥६४॥ यानी वह जब्बार व कृहहार है, वह अपनी मख्लूक में जो भी करना चाहे कर सकता 
है उसे कोई भी किसी तरह से रोक नहीं सकता। 

बाज हजरात ने इस को इस्लाह के अर्थ में लिया है यानी अल्लाह तआला ख़राबियों को दुरुस्त करने 
वाला, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने वाला और हालात की इस्लाह (सुधार) करने वाला है। 

0. 5२६६४॥ यह बाब तफ्ईल से 'इस्म फायल' का सीगा है। इस का अर्थ है 'अल्‌ कामिल फी अल्‌ 
किब्‌रिया' इसीलिए ऊपर इस का अनुवाद किया है कि वह बड़ी अजूमत वाला है मख्लूक के लिए यह 
शब्द बोलते हैं तो यह बाब तफ्ईल, तकल्लुफ के अर्थ में होता है। इसी का अर्थ होता है कि फूली शख्स 
बड़ा बनता है, बड़ाई अल्लाह तआला ही को शोभा देती है, मख्लुक को बड़ाई बघारना जायज नहीं। 
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अगर किसी मख्लूक में कोई बड़ाई है तो अल्लाह तआला ने दी है, जिस ने दी है उस का शुक्र 
अदा करे। यह न करे कि उस की मख्लूक को हकीर जाने और अपने आप को बड़ा समझे। 
सूरः जासिया के खत्म पर फ्रमायाः- 
७2059 8: 555" 204 ७१४६ ७ ४४.5२॥ 4/5 
(उसी के लिए बड़ाई है आसमानों में और जमीन में और वह जबरदस्त है हिक्मत वाला है|) 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह 
तआला फ्रमाता है:- 
3७ ००३ ६-७ ०) ४3७ ७० ४ )) ३००४ ) ०) ५५७ ,5४) (रवाहु मुस्लिम) 
यानी किब्रिया (बड़ाई) और अज्मत मेरी ख़ास सिफत (0००॥७) हैं, सो जो शख्स उन में से किसी 
एक के बारे में भी झगड़ा करेगा मैं उसे दोजख में डाल दूँगा। 
. &/&॥ पेदा करने वाला। 
2. है पेदा करने वाला। 
इन दोनों कलिमात का अनुवाद लगभग करीब एक ही है। बाज हज़रात ने “अल ख़ालिक'” का अर्थ 
बिल्कुल सही ठीक अन्दाजे के मुताबिक बनाने वाला किया है और अलूबारी” का अर्थ किया है कि वह 
अदम से वजूद बख्शने वाला है। 
अल्लामा कुर्तुबी ने € ४६०१५ ७4-०॥ ७)५/॥५ )-४५/॥ ५४७ 9७० लिखा है। 
मुल्ला अली कारी (रह०) 'मिरकात” शरह मिश्कात में लिखते हैं:- 
उनकी 20 ० २०७४१ (०५४ ०२ [---+२ १ ब्+-०) 2-० ०.०१ 2०) _ 3:०५! 
७४ ३०७ : ०384 ५४ «2 %०)॥ ०००) ० )४७३००॥५०--४ 3३७ : ७०० ४४5 [० 
(४ नी (5 3 [| (१०० १ ०)०७७ ०। >> ४५१४० ० 
इस के बाद अलूबारी के बारे में लिखते हैं:- 
-०३७४)॥ _> ७ | 3०४ ४०७ ४. ४०» 235 ०-३४ 
इस से मालूम हो गया कि ख़ालिक का अर्थ यह भी है कि उस ने बिलकुल शुरु में बगैर किसी असल 
के पैदा फरमाया और यह भी है कि उस ने पहले से कोई चीज पैदा फ्रमाई हो, फिर उस से कोई चीज 
पैदा फरमा दी हो और ठीक अन्दाजा के मुताबिक पैदा फ्रमाने का अर्थ भी है और “अलूबारी” का अर्थ 
यह है कि जो कुछ पैदा फरमाया वह अन्तर करने से आजाद है। 
3. 5६5५ यानी तस्‍वीरें बनाने वाला, इसे जिस की जितनी भी तस्‍वीरें हैं वह सब अल्लाह की बनाई 
हुई होती हैं यह सब उस की कुद्रत हैं। 
सूरः इन्फितार (आयत नं० 7, 8) में फरमायाः- 
5७:४॥5४७४७ ए४७०५5४25:5568 
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(जिस ने तुझ को पैदा फरमाया, फिर तेरे अंगों को दुरुस्त किया, फिर तुझ को एतिदाल (संतुलन) 
पर बनाया जिस सूरत में चाहा तुझ को ततीब दे दिया। 

फिर फरमाया $:50४६ :9॥4] (यानी अल्लाह तआला के अच्छे-अच्छे नाम हैं॥ 

सूरः अअराफ (आयत नं० 80) में फरमायाः:- 


गरकाफ छा 


"५९६5४ 3505... 2६ 
(और अल्लाह के लिए अच्छे नाम हैं सो उन के जरिये उस को पुकारो ॥) 

सूरः बनी इस्राईल (आयत नं० ॥0) में फरमाया «#-0%5॥ $ 8 52270 83 ($ 
(आप फरमा दीजिए कि अल्लाह कहकर पुकारो, रहमान कहकर पुकारो जिस नाम से भी पुकारों उस 
के लिए अच्छे-अच्छे नाम हैं॥ 

सहीह बुखारी' में है कि अल्लाह के निन्‍्यान्वें नाम हैं जो शख्स उन्हें अच्छी तरह याद कर लेगा 
जन्नत में दाखिल होगा। 

मजीद तश्रीह के लिए अल्लामा जज़्री (रह०) की किताब अल हसन अल हुसैन और उस का 
अनुवाद देंख लें। 'सुनन तिर्मिजी' में निन्यानवें' नाम दर्ज हैं और 'सुनन इब्ने माजा” में भी हैं, उन में 
बाज नाम वह हैं जो 'सुनन तिर्मिजी' की रिवायात से ज़्यादह हैं यानी उन में से बहुत से नाम वह हैं 
जो 'सुनन तिर्मिजी” में मरवी नहीं हैं। 

35 ही 4445 ७05 २२४४६) 0. ४४६: 

(सब चीजें उस की तस्बीह बयान करती हैं जो आसमानों में है और जो जमीन में हैं और वह 
जबरदस्त हिक्मत वाला है |) 
नोट- हज़रत मअकिल बिन यसार” (रज़ि०) का बयान है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
कि जो शख्स सुबह को तीन मर्तबः ,&9 ८-०» «४ &«-00 8५ 5;# पढ़कर सूरः हश की यह आखिरी 
तीन आयात पढ़ ले तो उस के लिए अल्लाह तआला सत्तर हज़ार फ्रिश्ते मुक्रर फरमा देगा जो शाम 
तक उस पर रहमत भेजते रहेंगे और अगर उस दिन मर जाए तो शहीद मरेगा और जो शख्स शाम को 
यह अमल करे तो उस के लिए अल्लाह तआला सत्तर हज़ार फ्रिश्ते मुकूरर फ्रमा देगा जो उस पर 
सुबह तक रहमत भेजते रहेंगे और अगर वह उस रात में मर जाए तो शहीद मरेगा। (तिर्मिजी) 


| ०५७ ) ५ ५३ ॥ रप्जी, ४० ।४॥ ०.०४ ।9 >> | 3) +« (डक | उन हा 
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(भाग-60) 
सूर-ए-मुम्तिहना 


(सूर: नं. 60) 
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नाम- आयत नं० (0) 'फम्तहिनू” से मुम्तहिना शब्द लिया गया है। अल मुम्तहिना अर्थात इम्तिहान 
लेने वाली। इस तरह इस सूरः ने सुलह हुदैबिया के बाद हिज्रत कर के मदीना आने वाली नई 
मुसलमान औरतों के ईमान का इम्तिहान लिया और अलू मुम्तहिना (वह औरत जिस का इम्तेहान 
लिया गया) उस औरत के एतिबार से है जिस के बारे में यह आयत नाजिल हुई थी और जिस 
के ईमान का इम्तेहान लेने का इस सूरः में हुक्म दिया गया था। उस का नाम म्मे कुल्सूम बिन्त 
उक्बा बिन अबी मुओत” था, जैसा कि इस आयत की तफ़्सीर में आएगा। 

नाजिल होने का जमाना- 


'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः सब के नज़्दीक मदनी है। पहली आयत के शाने नुजूल के सिलसिले 
में 'हातिब बिन अबी बिलुतआ'” (रजि०) के वाकिये का जिक्र आएगा, जो सुलह हुदैबिया के बाद और फतेह 
मक्का से पहले का है। इस से इस सूरः के नाजिल होने का पता चलता है कि यह फृतेह मक्का से पहले 
नाजिल हुई थी। 


छः 


दा कि 
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अनुवाद- 

(]) ऐ ईमान वालो! मेरे दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, तुम उनसे दोस्ती का सम्बन्ध बढ़ाते हो, हालांकि 
वे उस हक का इन्कार कर चुके हैं जो तुम्हारे पास आया है; उन्होंने रसूल को, और उनको इस वजह से 
निकाल दिया, कि तुम अल्लाह और अपने “रब” पर ईमान लाए हो, अगर तुम मेरी” राह में जिहाद और 
'मेरी' रजामन्दी हासिल करने के लिए निकले हो (और), तुम छिपा कर उनकी ओर दोस्ती का सन्देश भेजते 
हो, और जो कुछ तुम छिपा कर करते हो, और जो कुछ जाहिर कर के करते हो में” खूब जानता हूँ, और 
जो कोई तुम में से ऐसा करे, तो वह सीधी राह से भटक गया। (2) अगर ये तुम को पा लें, तो तुम्हारे 
दुश्मन हो जाएँ और तकलीफ पहुँचाने के लिए तुम पर अपने हाथ चला दें, और बुराई के साथ जबान भी, 
और चाहते हैं कि तुम भी काफिर (इन्कारी) हो जाओ। (3) तुम्हारी रिश्तेदारियाँ और तुम्हारी औलादें कियामत 
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के दिन कुछ भी काम न आएँगी वह! तुम्हारे बीच फैसला फ्रमाएगा, और तुम जो कुछ करते हो उसे अल्लाह 
देख रहा है। (4) तुम लोगों के लिए “इब्राहीम' और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जबकि उन्होंने 
अपनी कीम के लोगों से कह दिया, “हम तुम से और तुम्हारे उन मअबूदों (उपास्यों) से जिनको तुम अल्लाह 
को छोड़ कर पूजते हो, बिल्कुल बरी हैं, हमने तुमसे इन्कार किया और हमारे और तुम्हारे बीच हमेशा के 
लिए दुश्मनी और बेज़ारी जाहिर हो गयी, जब तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ;” इब्राहीम ने 
अपने बाप से कहा कि मैं आप के लिए माफी की दुआ करूंगा, और मैं आप के लिए अल्लाह की ओर से 
कोई अधिकार नहीं रखता, ऐ हमारे रब! हमने 'तेरे”! ही ऊपर भरोसा किया और तेरी ही ओर रूजूअ हुए 
और तेरी ही ओर लौटना है; (5) ऐ हमारे रब! हमें काफिरों (इन्कार करने वालों) के लिए फितृना न बना, 
और ऐ हमारे रब! हमें माफ कर, बेशक 'तू” जोर वाला, हिकमत वाला है। (6) बेशक तुम्हारे लिए इन में 
अच्छा नमूना है, हर उस व्यक्ति के लिए, जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो, और 
जो कोई मुंह फेरे तो अल्लाह बे परवाह (निस्पृष्ठ) हम्द के लायक (प्रशंसित) है। (7) उम्मीद है कि अल्लाह 
तुम्हारे और उनके बीच, जिससे तुमने दुश्मनी मोल ली है, मुहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह बड़ी कुदरत रखता 
है, और अल्लाह बहुत माफ करने वाला, रहम वाला है। (8) अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार और इन्साफ्‌ 
करने से नहीं रोकता, जिन्होंने दीन के मामले में तुम से जंग नहीं की, और न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, 
अल्लाह इन्साफ करने वालों को पसंद करता है। (9) अल्लाह तो तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती करने 
से रोकता है, जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की, और तुम को तुम्हारे अपने घरों से निकाला और 
तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, और जो लोग उनसे दोस्ती करेंगे, वही ज़ालिम हैं। (0) ऐ ईमान 
वालो! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत कर के आएँ तो तुम उन्हें जांच लिया करो, अल्लाह उनके ईमान 
को बेहतर जानता है, फिर अगर तुम्हें मालूम हो जाए, कि मोमिन हैं, तो उन्हें काफिरों की ओर वापस न 
करो, न वे उन (काफिरों) के लिए हलाल हैं, और न वे उनके लिए हलाल हैं; और उन्होंने जो कुछ भी खर्च 
किया है, तो वह उन्हें अदा कर दो; और उन औरतों से निकाह करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि 
तुम उनके महर उनको अदा कर दो; और काफिर औरत को अपने निकाह में रोके न रखो, और जो कुछ 
तुमने उनके ऊपर खर्च किया हो, उसका तुम (काफिरों से) मुतालबा (माँग) करो, और जो कुछ उन्होंने खर्च 
किया हो वह तुमसे मुतालूबा करें, यह अल्लाह का हुक्म है, जो तुम्हारे बीच फैसला कर रहा है, और अल्लाह 
इल्म वाला, हिकमत वाला है। ([]) और अगर तुम्हारी पत्नियों में से कोई पत्नी काफिरों की ओर रह जाए, 
और फिर तुम्हारी बारी आए तो जिनकी पत्नियां चली गयी हैं उनको उतना ही अदा कर दो, जितना उन्होंने 
खर्च किया था, और अल्लाह से डरते रहो, 'जिस” पर तुम ईमान लाए हो। ([2) ऐ नबी! जब आप के 
पास ईमान वाली औरतें इस बात की बैअत (प्रतिज्ञा) करने आएँ, कि 'किसी चीज़ को अल्लाह का साझी नहीं 
ठहराएंगी, और न चोरी करेंगी, और न बदकारी (व्यभिचार) करेंगी, और न अपनी औलाद को मार डालेंगी, 
और न अपने हाथों पैरों से कोई आरोप (गढ़ कर) लाएँगी, और न किसी भले कामों में आप की नाफ्रमानी 
करेंगी', तो आप उनसे बैअत कर लिया करें, और उनके लिए माफी की दुआ करें, बेशक अल्लाह बहुत 
माफ करने वाला, रहम वाला है। (3) ऐ ईमान वालो! उन लोगों को दोस्त न बनाओ, जिन पर अल्लाह 
का ग़ज़ब हुआ, वे आखिरत से मायूस हो चुके हैं, जिस तरह काफिर कब्र वालों से मायूस हो चुके हैं। 
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इन आयात का सबबे नुजूल एक वाकिआ है, जो 'हजरत हातिब' (रजि०) से सम्बन्धित है। 

हजरत हातिब अहले मक्का को (जो उस वक्‍त इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन थे) एक खुफिया 
(5८००) खत लिखा, जिस का वाकिआ इमाम बुखारी (रह०) ने 'किताबुलू जिहाद” पेज नं० (422) और 
'किताब अल्‌ मगाजी' पेज नं० (567) पेज नं० (286) और 'किताब अल तफ़्सीर” पेज नं० (726) में 
यूँ लिखा है किः- 

हजरत अली (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मुझे और जुबैर व मिक्दाद को (और बाज रिवायात 
में हजरत अबू मुरसिद गन्वी को भी है) (यह चारों हजरात घुड़सवार थे॥ 

इन चारों लोगों को रसूलुल्लाह (सलल०) ने हजरत हातिब के भेजे हुए ख़त की तलाश में भेजा और 
फ्रमाया कि तुम रवाना हो जाओ और चलते रहना, यहाँ तक कि “रौज-ए-खाक” तक पहुँच जाना, वहाँ 
तुम्हें मुश्रकीन में से एक औरत मिलेगी जिस के पास 'हातिब” की तरफ से लिखा हुआ मुश्रिकीन के 
नाम एक खत मिलेगा, (रौज़-ए-खाक मदीना मुनव्वरह से बारह मील की मुसाफृत पर था॥ 

हजरत अली (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि हम घोड़ों को दौड़ाते हुए चलते रहे यहां तक कि उस 
जगह तक पहुँच गए वहाँ देखा कि एक औरत ऊंट पर जा रही है, हम ने उस ऊँट को बिठा दिया और 
ख़त तलाश किया तो उस के पास नहीं मिला। हम ने कहा कि रसूलुल्लाह[सल्ल०) ने गलत नहीं फरमाया, 
इस के पास ख़त जरूर होगा, हम ने कहा कि तेरे पास जो खत है वह निकाल, कहने लगी मेरे पास 
कोई खत नहीं है, हम ने जरा जोरदार तरीके पर कहा निकाल वरना हम तुझे बेनकाब कर देंगे। जब 
उस ने यह अन्दाज़ देखा तो अपनी कमर बाँधने की जगह से और बाज रिवायात में है कि अपने सर 
के बालों से पर्चा निकाला। 

यह पर्चा 'हातिब' (रजि०) की तरफ से मुश्रिकीने मक्का के नाम था, जिस में मुश्रिकीन को यह 
ख़बर दी थी कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) तुम लोगों पर हमलाआवर होने वाले हैं। 

हजरत अली (रजि०) और उन के साथी उस पर्चे को लेकर मदीना मुनव्वरह वापस आ गए और 


सूर-ए-मुम्तहिना नं० 60 94 पारा-28 


रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में पेश कर दिया। आप (सलल०) को जब उस का इल्म हुआ तो 
फ्रमाया, ऐ हातिब! क्‍या बात है? 

'हातिब' (रजि०) ने कहा या रसूलल्लाह! आप मेरे बारे में जल्दी न फ्रमाएँ मैंने कुफ़ अख्तियार 
करने और मुरतद होने के लिए यह पर्चा नहीं लिखा। बात यह है कि मैं कुरैश में मिलुजुल कर रहता 
था, खुद कुरैशी नहीं था। आप के साथ जो दूसरे मुहाजिरीन हैं मक्का मुकर्रमा में उन की रिश्तेदारियं 
हैं जिन के जरिये उन के अहल व अयाल व अमवाल महफूज हैं। मुझे यह बात पसन्द आई कि उन 
से मेरा कोई सिलसिला-ए-नसब नहीं है तो उन पर एक एहसान ही कर दूँ ताकि वहाँ जो मेरे लोग हैं 
उन की हिफाजत का एक बहाना बन जाए। 

(तफ्सीर कुर्तुबी में लिखा है कि हजरत हातिब (रजि०) यमन के रहने वाले थे। (भाग 8 पेज नं० 5॥) 

यह सुनकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि उन्होंने सच कहा। हजरत उमर (रजि०) ने अर्ज 
किया, या रसूलल्लाह! मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उस मुनाफिक्‌ की गर्दन मार दूँ। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फरमाया कि हातिब ने ग़ज़्व-ए-बद्र में शिरकत की है और अल्लाह तआला ने बद्र में रहने वालो के 
बारे में फरमाया है कि तुम जो चाहे करो, मैंने तुम्हारी बख्शिश कर दी। इस पर अल्लाह तआला ने सूरः 
मुम्तहिना की शुरुआती आयात ४5८2) ४६४ से (५७०8४: 05.६ तक नाजिल फ्रमाई। 

“हजरत हातिब” (रजि०) ने जो अमल किया वह तो सही नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
इस वजह से उन को कोई सजा देना मुनासिब नहीं समझा कि वह बद्र के शरीक होने वालों में से थे। 

हजरत उमर (रजि०) को जोश-ए-ईमानी की वजह से यह ध्यान न रहा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने जो फ्रमा दिया कि उन्होंने सच कहा है, इस के बाद उन्हें मुनाफिक कहने और गर्दन मारने का मौका 
नहीं है। फिर जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बद्र के शरीक होने वालों में उन के शरीक होने की फृजीलत 
बयान फ्रमाई तो हज़रत उमर खामोश हो गए। 

“अल्‌ बिदाया वल्‌ निहाया” (भाग 4 पेज नं० 284) में हज़रत हातिब (रजि०) के ख़त का लेख भी 
नकल किया है और यह भी लिखा है कि जब उन का मुवाखिजा फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया या 
रसूलल्लाह! मैंने निफाक्‌ से या अल्लाह के रसूल की ख़यानत की वजह से यह ख़त नहीं लिखा था, यह 
तो मैं जानता था कि अल्लाह तआला अपने रसूल को ग़ालिब फरमाएगा और अपने दीन को मुकम्मल 
फरमाएगा, लिहाज़ा मेरे लिखने न लिखने से कोई फक नहीं पड़ता। 

हा, इतनी बात है कि जब मैं मक्का में था तो उन के दर्मियान परदेसी था और मेरी माँ भी वहीं 
हैं, लिहाजा मैंने चाहा कि उन पर मेरा कोई एहसान हो जाए। यह उन की एक सोच थी जिस की वजह 
से यह ख़त लिख दिया जो सूरः मुम्तह़िना की आयात के नुजूल का सबब बन गया और आइन्दा आने 
वाले मुसलमानों के लिए तम्बीह (एक्रगागढ) हो गई। 

जब यह मालूम है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) फृतेह मक्का के लिए जल्द ही तश्रीफ ले जा रहे हैं और आप 
को गल्बा (विजयी) होना ही है तो चन्द दिन के लिए अहले मक्का पर एहसान धरने की जरूरत ही न थी। 
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अल्लाह तआला ने अहले ईमान को खिताब करते हुए फ्रमाया कि तुम मेरे दुश्मन और अपने 
दुश्मन को दोस्त मत बनाओ, दुश्मनों की तरफ दोस्ती बढ़ाना और उन को यह बताना कि हम तुम्हारे 
हमदर्द और दोस्त हैं (जाहिरी तौर पर हो) यह शाने ईमान के खिलाफ है जो गुनाह के काम हैं वह जाहिर 
करो या पोशीदा (छपे हुए) मैं उन्हें खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसी हरकत करना कोई मामूली बात 
नहीं है, जो शख्स ऐसी हरकत करेगा (५०% यानी सीधे रास्ते से हट जाएगा जो अल्लाह तआला 
की रजामन्दी का रास्ता है। 

व ६5330 ४०) ८३४ (हा बज (5 (50% ४८:०४ #:४ ०] 

मतलब यह है कि अगर तुम अपने वतन को छोड़ने के लिए आए हो कि मेरी राह में जिहाद करो, 
मेरी मजी के तालिब बनो तो मेरे और अपने दुश्मनों की तरफ दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ। 

मुश्रिकीन का तो यह हाल है कि उन्होंने हक का इन्कार कर दिया, कुफ्र पर जमे रहे। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) और तुम लोगों को अपने शहर से निकाल दिया, जबकि तुम्हारा कुछ भी कुसूर न था बस इतनी 
बात थी कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए जो तुम्हारा रब है। 

यह ईमान लाना और मोमिन बन्दा बनना कोई ऐब की बात नहीं जिस की वजह से किसी को 
निकाला जाए उन का तो यह हाल है कि उन्होंने तुम्हें शहर से निकाल दिया और उन की यह दुश्मनी 
पूरी नहीं हो पायी और वह अभी तक तुम्हारे दुश्मन हैं, उनका यह हाल है कि अगर वह तुम को कहीं 
पा लें तो उन की दुश्मनी जाहिर हो जाएगी तुम्हें तकलीफ पहुँचाने की और कृत्ल करने की कोशिश करेंगे और 
तुम्हारे बारे में बुरे शब्द इस्तेमाल करेंगे और उन की यह तमन्ना और आरज़ू है कि तुम लोग ईमान को 
छोड़कर फिर काुफ्र में दाखिल हो जाओ। यह तो उन का हाल है और तुम्हारा हल यह है कि चुपके से उन 
की तरफ दोस्ती बढ़ाते हो, जो सरासर ईमानी शान के खिलाफ है। 

उडी #ह#2 तर खि #क #ज४४५/ 

(कियामत के दिन तुम्हारी रिश्तेदारियां और तुम्हारी औलाद हरगिज तुम्हें नफा न देंगी ॥ 

यह एक आम विषय है हर मुसलमान से मुतअल्लिक्‌ है। खुसूसी तौर पर यहाँ इस का जिक्र इसलिए 
फ्रमाया कि हजरत हातिब (रजि०) ने जो ख़त भेजा था उस की मअजरत करते हुए यह बताया था कि 
मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए भेजा है, ताकि कुरैश-ए-मक्का पर मेरा यह एहसान हो जाए और वह मेरे 
रिश्तेदारों को तकलीफ न पहुँचाए। 

सूरः लुक्मान (आयत नं० 33) में इर्शाद फ्रमायाः- 

(६:5६ 3))#.-7 ७ 0.५ ७ ५355 ५3 / कई («5 055 6 ७४ ७ ५557॥8॥ (०8॥८25 

(ऐ ईमान वालों! अपने रब से डरो और उस से डरो जिस दिन न कोई बाप अपने बेटे की तरफ 
से कुछ मुतालबा (२८१ण्ााआथा) अदा कर सकेगा और न कोई बेटा अपने बाप की तरफ से कुछ 
मुतालबा (र२८वणाथाशा) अदा कर सकेगा। 

सूरः अबस (आयत नं० 33 से 37) में फरमायाः- 
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(फिर जिस वक़्त कानों को बहरा कर देने वाला शोर बरपा होगा हर आदमी अपने भाई से, अपनी 
मा से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपनी औलाद से भागेगा, उन में से हर शख्स व्यस्त होगा 
जो उस को किसी और तरफ मुतवज्जेह (ध्यानाकर्षित) न होने देगा ॥ 

जब रिश्तेदारों का यह हाल होगा तो दूसरे लोग क्या काम आ सकते हैं जिस दिन इन्सान सब से 
ज्यादह जरुरतमन्द होगा सभी उस से दूर भागेंगे उन से दोस्ती करना और उन की वजह से अल्लाह 
तआला के रसूल (सल्ल०) की जासूसी करना ईमान के खिलाफ है। 


जासूसी का शरई हुक्म- 


नोट- हज़रत इमाम अबूदाऊद (रह०) ने किताबुलू जिहाद में (५... 3७ |$। ,«».५७४। ७४० » -५ 
कायम किया है और उस में हजरत हातिब (रजि०) का किस्सा लिखा है। इस के बाद .«.0| (५०७४ ४ ->५ 
लिखा है। फिर उस के बाद तीसरा बाब >*४--०| “»#«७र्ण # कायम किया है। 

. जासूस मुस्लिम 2. जासूस जिम्मी 3. जासूस मुस्तामिन” यह तीन किस्म के जासूस हुए और 
चौथा जासूस 'हर्बी” है जिस से कोई मुआहिदा न हो। इन चारों किस्म के जासूसों के बारे में हजरात 
फुक्हा-ए-किराम के मुख्तलिफ (>#7#०॥ राय हैं। 'शरह मुस्लिम इमाम नव्वी” ने फरमाया कि जासूस 
हबी तो कृत्ल कर दिया जाएगा और जो जासूस जिम्मी है उस के बारे में हजरत इमाम मालिक और “इमाम 
अवजाओ' ने फरमाया है कि जासूसी की वजह से मुआहिदा टूट जाएगा। अब इमामुल मुस्लिमीन उसे 
गुलाम भी बना सकता है और कृत्ल की भी इजाजत है। 

जम्हूर (अक्सर) उल्मा का फरमान है कि उस से इस का मुआहिदा खत्म नहीं होगा। हा, अगर 
मुआहिदे में यह शर्त लगाई गई थी कि जासूसी करेगा तो मुआहिदा खत्म हो जाएगा तो फिर वादा खिलाफी 
में शुमार होगा और जो शख्स मुसलमानों में से जासूसी करे उस के बारे में “इमाम शाफई” इमाम 
अवजाओ' इमाम अबू हनीफा' और बाज 'मालकिया” ने फरमाया है कि इमामुल मुस्लिमीन उस को जो 
चाहे तम्बीह के तौर पर सजा दे दें और उसे कृत्ल करना जायज नहीं है और इमाम मालिक ने फरमाया 
कि इमाम मुस्लिमीन इज्तिहाद (छान-बीन) करके अपनी राय के मुताबिक अमल करे। 

६83 ५5:55 65878 5520 3 5८ 55 2500 %: &-2 8256 88 
90 ५9 6०0 ०४ 80 5578 ६५५ ।558 #५ ४.5 %0 (५३३ ०४०३४ 
६8 206 885४ ९० &॥ (७ ८ एछ ८5 8:४८ 4.) २.७४ ३४) ६५५ 
श्री ८ 26808 ४४४ ० ६३ ६००४४ ६/७४४॥ ४0॥ 5६४ ४६ 
$846॥ 8 ४४052 29 30॥ ४४ 26 ९४ ५-४० ५७४४ 5४५50 :85] 
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काफिर के लिए इस्तिग्फार करना 





ईमान और काुफ्र की हमेशा से लड़ाई रही है। (हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह” (अलै०) के जो अपनी 
काम से और अपने बाप से बहसें हुईं जगह-जगह कुर्आान मजीद में जिक्र हैं। इन बातों में से एक बात 
यह भी है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) और उन के साथियों ने बगैर किसी चापलूसी के अपनी कोम के 
सामने एलान कर दिया कि हम तुम से, और तुम अल्लाह के सिवा जिस की भी अिबादत करते हो उस 
से बेजार हैं। 

इस एलान के साथ यह भी एलान किया कि हम तुम्हारे इन्कारी हैं, हम तुम्हारे दीन को नहीं मानते 
और हमारे तुम्हारे दर्मियान बुग्ज, नफ़्रत और दुश्मनी है और यह दुश्मनी हमेशा रहेगी, जब तक तुम 
अल्लाह पर ईमान न लाओगे। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने जो अपने बाप से बातें की थीं उन में एक यह बात भी थी ४8:&#<-९४ 
कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग्फार करुगा और साथ यह भी कहा था:- 

$/43 0१ &/ ८० ८] 4|४ ८६ (मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का मालिक नहीं ॥ 

यानी ईमान कुबूल न करुगा और कुफ्र ही अख्तियार किये रहोगे तो मैं अल्लाह के अजाब से तुम्हें 
नहीं बचा सकता, इस में मग्फिरत की दुआ का जो वादा किया था उस के मुताबिक उन्होंने दुआ की थी 
जिस का सूरः शुअरा (आयत नं० 86) में जिक्र है ६00॥ 52288॥8५;४४ 

बाज उल्मा ने फरमाया कि इस का मतलब यह है कि ऐ अल्लाह! इन को ईमान की तौफीक दे और 
मग्फिरत फरमा। 

सूरः तौबः (आयत नं० ॥4) में फ्रमाया हैः- 

5५53 0$/:४5४8 :6:5६ (जब उन पर वाजेह (0७०) हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन 
है यानी यह यकीन हो गया कि कुफ्र पर बाप की मौत होगी तो बेजारी जाहिर कर दी ॥ 

सूरः मुम्तहिना में जो 28/४६- 4.५ »-»«| 0४४ फ्रमाया है इस का मतलब यह है कि हज़रत 
इब्राहीम और उन के साथी जो तौहीद और आमाले सालिहा में उन के साथ थे, उन में तुम्हारे लिए 
उस्व-ए-हस्ना है सिवाय इस बात के जो हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने अपने बाप से इस्तिग्फार करने का 
वादा किया, इस बात में उन का नमूना नहीं है। 

७४० ४0॥3 ६७ ४. ६६४ ८४ ७ 

बाज मुफ्स्सिरीन ने फ्रमाया है कि यह भी हजरत इब्राहीम (अलै०) और उन के अस्हाब की दुआ 
है और बाज हजरात ने फरमाया है कि यहाँ ।॥४ मुकृद्दर है यानी अल्लाह तआला ने उम्मते मुहम्मदिया 
को हुक्म दिया है कि यूँ दुआ करें कि ऐ हमारे रब! हम ने आप पर भरोसा किया और आप ही की तरफ 
रुजूअ किया और आप ही की तरफ जाना है। 


कद पं न (४ भा 


3४४ ८४७ ६६३ ८ ८०४४ (६; 
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(ऐ हमारे रब! हमें काफिरों के लिए फित्ना न बना दीजिए) यानी उन्हें हमारे ऊपर मुसल्‍लत न 
कीजिए कि वह हमें तकलीफ पहुँचा सके ॥ 

(5६५5४ (और हमारी मग्फिरत फरमा दीजिए ऐ हमारे रब॥ 

४४/ ४८8४ ४6 (बेशक आप जबरदस्त हैं हिक्मत वाले हैं। 

4:58 ८५७४ ८6४ यानी हज़रत इब्राहीम (अलै०) और उन के असरहाब के तरीके में उस 
शख्स के लिए उम्दह नमूना है जो अल्लाह के सामने हाजिर होने का और कियामत के दिन का यकीन 
(विश्वास) रखता हो (.८॥ 8७9 8 800 %५ 

और जो शख्स इन्कार का रास्ता अपनाएगा सो अल्लाह तआला बेनियाज़ है और हम्द (तअरीफ) 
का हकदार है (जो शख्स काफिरों से दिली ताअल्लुक) करेगा, उन की तरफ झुकेगा अल्लाह तआला को 
कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकता। वह गनी, बेनियाज और हमीद भी है, हमेशा तअरीफ का हकदार है। 
(७,७29 204 ०५६ 5॥4-8$56 + 5 22७ (20 05% (2: 40४ 
39५83 0333. छ 52083 ८४ #$:६०४ ५2५॥ $ ##20४ 2 00 ५४६॥ #-+ं: 
कक  ७४0) ५३४३ 2000४%॥ #४८४॥०८४७..६; 

७0%॥8॥ ६8 2086 ५६४४ ७४०३ ६७४४ ९ #५5 35845 8 (0५५ ८०३ 


हिज्रत के बाद 


जैसा कि मालूम है कि जो हज़रात हिज्रत कर के मदीना मुनव्वरह तश्रीफ ले आए थे, मक्का में 
उन के रिश्तेदार थे जिन्होंने इस्लाम कुबूल न किया, तबओ तौर पर मुहाजिरीन के दिलों में इसका एहसास 
होना मुम्किन था कि उन लोगों से तअल्लुकात टूट गए (लेकिन ईमान व काुफ्र के मुकाबिले की वजह से 
तअल्लुकात तोड़ना भी जरूरी था॥ 

ऊपर जिन आयात का अनुवाद लिखा गया है उन में से पहली आयत में अहले ईमान को तसल्ली 
दी गई है और उम्मीद दिलाई गई है कि ईमान की वजह से जिन रिश्तेदारों से तअल्लुकात ख़त्म हो गए 
अल्लाह तआला जल्द ही तुम्हारे और उन के दर्मियान मुहब्बत पैदा फ्रमा देगा (यह मुहब्बत इस तरह 
वजूद में आएगी कि जो लोग अब तक मुसलमान नहीं हुए अल्लाह तआला उन्हें इस्लाम की तौफीक्‌ देगा | 
चुनांचे ऐसा ही हुआ कुछ लोग फृतेह मक्का से पहले और कुछ उस दिन और कुछ फृतेह मक्का के बाद 
मुसलमान हो गए जिस की वजह से रिश्तेदारियों के तअल्लुकात हो गए। 

“अबू सुफ़्यान बिन हर्ब” 'हारिस बिन हिशाम' 'सुहेल बिन अम्र” 'हकीम बिन हिजाम” मुसलमान 
हो गए उन में अबू सुफ़्यान वह शख्स है जो मुसलमानों के मुकाबिले में काफिरों के लश्कर की कृयादत 
(नेतृत्व) करते थे और सुहेल बिन अम्र वही शख्स है जो सुलह हुंदैबिया के मौके पर अहले मक्का के 
नुमाइन्दा बनकर आए थे और सुलह नामा में मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखने दिया था। 








गह्फी ही ण़ शत 
2४ 40 ४ + #4४। 
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काफिरों को ईमान की तौफीक देना टूटे हुए दिलों को जोड़ देना अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल 
नहीं है इसलिए आयत के ख़त्म पर फरमायाः- 

£:55॥5 (और अल्लाह कादिर है|) 

2 )8££:08 भी फरमाया जिस में यह बताया कि कुफ्फार जब मुसलमान हो जाएँगे तो उन का 
पिछला सब माफ कर दिया जाएगा। 

जब अल्लाह तआला ही सब कुछ माफ फरमा देगा तो अहले ईमान को उन लोगों से तअल्लुकात 
बनाने के बारे में यह सोचने की जरूरत नहीं कि यह आदमी तो कल तक दुश्मन था आज दोस्ती कैसे करें। 

जिन लोगों ने इस्लाम कुबूल न किया था उन में दो किस्म के लोग थे। एक वह जिन्होंने न जंग 
में हिस्सा लिया और न अहले ईमान को निकालने में कोशिश की और न इस सिलसिले में मदद की। 

दूसरी किस्म उन लोगों की थी जिन्होंने मुसलमानों से किताल भी किया और मक्का से निकालने पर 
तुल गए और आपस में एक दूसरे की मदद की। 

आयते करीमा #&9५७& » ८४). &&॥ >.4::४ पहले गिरोह के बारे में और इस के बाद वाली आयत 
+50 55 ८४४5८ 245(8| दूसरे गिरोह के बारे में नाज़िल हुई। 

'साहिबे रुहुलु मआनी' ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर” (रजि०) से नकल किया है उन्होंने फरमाया 
कि पहली आयत &॥ 23:४४ उन औरतों और बच्चों के बारे में नाजिल हुई जो ईमान वाले नहीं थे और 
हजरत मुजाहिद से नक़्ल किया है कि यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने मक्का में रहते 
हुए ईमान कुबूल कर लिया था, मगर हिज्रत नहीं की, मुहाजिरीन व अन्सार के साथ अच्छे सुलूक करने 
से परहेज करते थे क्योंकि वह लोग हिज्रत न करने की वजह से फर्ज के छोड़ने वाले थे और बाज उल्मा 
ने फ्रमाया है कि यह उन कमजोर मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई जो मक्का में रह गये थे, हिज्रत 
न कर सके थे। 

हजरत इमाम बुखारी (रह०) ने एक हदीस नकल की है जिस से आयत का सबबे नुज़ूल जाहिर 
होता है और वह यह कि सुलह हुदैबिया के बाद जब मोमिन-काफिर दोनों फ्रीक अम्न व अमान से रहने 
लगे, 'अस्मा बिन्त अबी बक्र' की वालिदा मदीना मुनव्वहह आईं और कुछ अपनी जरूरत का इज्हार 
किया। हजरत अस्मा रजियल्लाहु अन्हा को मुश्रिक औरत पर माल खर्च करने में तकल्लुफ हुआ, लिहाजा 
उन्होंने रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में सवाल पेश कर दिया और अर्ज किया कि मेरी वालिदा आई 
हैं उन की तरफ से कुछ हाजतमन्दी जाहिर हो रही है, क्‍या मैं 'सिलह रहमी” के तौर पर उन्हें कुछ दे 
दूँ। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया हाँ, 'सिलह रहमी” (रिश्तों को जोड़ना) करो। 

रावी हदीस हजरत 'सुफ़्यान बिन उऐना” ने फरमाया है कि इस पर अल्लाह तआला ने आयते 
करीमा ६४४॥ 3 # #+6#०॥८६३॥ है ४०४59 ० ८०७८४ ७॥। ३४४ नाजिल फरमाई। 

(सड़ीह बुखारी भाग 2 पेज 884) 

'साहिबे रुहुलु मआनी” ने बहवाला मुस्नद इमाम अहमद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर' (रजि०) 
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से यूँ हदीस नकल की है कि 'कीला बिन्त अब्दुल उज्जा' अपनी बेटी “अस्मा बिन्त अबी बक्र' रजियल्लाहु 
अन्हा के पास कुछ हदिया (5) लेकर आईं 'कीला” मुश्रिक थीं, हजरत अस्मा रजियल्लाहु अन्हा ने 
उन का हदिया कुबूल करने से इन्कार कर दिया और घर में दाखिल न होने दिया और हजरत आईशा 
रजियल्लाहु अन्हा के पास ख़बर भेजीं कि इस बारे में रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दर्याफ्त कर के बताएँ। 

हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दर्याफ्त किया तो अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाजिल फ्रमाई और हदिया (ञ० कुबूल करने और घर में बुलाने की इजाजत दे दी। 

आयते करीमा में स्पष्ट (0००) तौर पर बता दिया कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ दीन के बारे में 
किताल किया और तुम को घरों से निकाला और निकालने में एक दूसरे की मदद की, अल्लाह तआला 
उन के साथ दोस्ती करने से मना फ्रमाता है। 

४४)४॥ ४5 ४१0६ :५%5 55; कि जो लोग इस किस्म के काफिरों से दोस्ती का तअल्लुक रखेंगे, वह 
लोग जुल्म करने वाले हैं यानी अल्लाह तआला के हुक्म की खिलाफृवर्जी कर के अपनी जानों को अज़ाब 
का हकदार बनाने वाले हैं। 


(0-|, ४४०४४ 85328 22% ८0५3 २६५ 9 :४. ६५ 
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मुहाजिरात के बारे में हुक्म 


6 हिज्ी में जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपने सहाबा के साथ उमरह करने के लिए मदीना मुनव्वरह 
से रवाना हुए तो रास्ते में मालूम हुआ कि मुश्रिकीने मक्का उमरह करने में रुकावट डालने का इरादा 
किये हुए हैं। आप (सल्ल०) ने हालात मालूम करने के लिए हजरत उस्मान (रजि०) को मुश्रिकीने मक्का 
के पास भेजा और खुद “मकामे हुदैबिया” में तश्रीफ फरमा रहे, हज़रात सहाबा भी आप के साथ वहीं 
ठहर गए। अहले मक्का ने 'सुहेल बिन अग्र” को भेजा (वह उस वक्‍त तक मुसलमान नहीं हुए थे) बातें 
होती रहीं यहां तक कि आपस में सुलह करने पर राजी हो गये, दस शर्तों पर सुलह हो गई जिस की 
तफ़्सील सूरः अल्‌ फत्ह की तफ़्सीर में गुजर चुकी है, उन दस शर्तों में यह भी था कि जो भी शख्स अहले 
मक्का में से मदीना मुनव्वरह पहुँच जाएगा चाहे मुसलमान होकर ही आए तो उसे वापस कर दिया जाएगा 
और जो शख्स मुसलमानों में से मक्का पहुँच जाएगा वह लोग उसे वापस नहीं करेंगे। 

अभी सुलह नामा लिखा ही जा रहा था कि खुद 'सुहेल बिन अम्र” का बेटा जिस के पांव में बेड़ियाँ 
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पड़ी हुई थीं पहुँच गया जो मुसलमान हो गया था और इसी वजह से उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखा 
था। उस ने मुसलमानों से कहा तुम मुझे ले चलो वापस न होने दो, मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि उन्हें 
वापस न करें। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने भी सुहेल से कहा कि इसे मुझे दे दो, लेकिन सुहेल ने नहीं माना 
(जिस का किस्सा लम्बा है) 

जब सुलह नामा की किताबत (07०7ए०आं॥8) हो गई तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) और सहाबा-ए-किराम 
ने अपने हदी के जानवर जब्ह कर दिये और हलक (सर मुंडाना) भी कर लिया, हलाल हो गए और 
एहराम से निकल गए। 

इस के बाद कुछ औरतें आ गईं उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं हमें साथ ले चलो, इस मौके 
पर आयत &५॥४»४८॥॥ 55/८20॥ ५४ और इस के बाद वाली आयत ४8०४ 03 £6/##58 ८॥$ 
नाज़िल हुई। ह 


मोमिन औरतों का हाल- 


पहली आयत में इर्शाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो! जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हिज्रत कर 
के आ जाएँ तो उन का इम्तिहान ले लो। अल्लाह तआला को उन के ईमान का इल्म है, क्योंकि वह दिलों 
का हाल जानता है, लेकिन तुम अपने तौर पर इम्तिहान ले लो, सो अगर तुम जान लो कि वह मोमिन 
हैं तो उन्हें काफिरों की तरफ मत लौटाना। यह औरतें न उन काफि्रों के लिए हलाल हैं और न वह मर्द 
उन के लिए हलाल हैं (अगरचे जमाने कुफ्र में वह मिया-बीवी थे) जब कोई औरत मुसलमान होकर दारुलू 
हर्ब से आ गई तो पिछले काफिर शौहर से उस का निकाह ख़त्म हो गया। 

मुआहिदे (077३०) में जो यह शर्त थी कि जो शख्स अहले मक्का में से जाएगा उसे वापस कर 
दिया जाएगा, इस में मोमिनात मुहाजिरात को अलग कर दिया गया, फिर दुश्मन भी उस पर राजी हो 
गए लिहाजा कोई सवाल नहीं होता ख़ासतौर से जबकि यह भी फ्रमा दिया कि काफिरों ने मोमिन औरतों 
पर जो कुछ खर्च किया वह उन को दे दो, (जैसा कि आइन्दा जिक्र आ रहा है॥) 

ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने यह समझ लिया कि जब औरत मुसलमान हो गई तो वह हमारे 
पास खुशदिली से नहीं रह सकती और मुसलमानों में चली जाए तो उस से जंग का ख़तूरा भी नहीं, फिर 
ऊपर से हमारे खर्च किये हुए पैसे भी मिल रहे हैं इसलिए उन्होंने औरतों को वापस करने के लिए जिद 
नहीं किया। 

उन मोमिनात मुहाजिरात में से “उम्मे कुल्सूम बिन्त उक्बा इब्ने अबी मुअत” भी थीं, जब वह 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास पहुँचीं तो उन के खानदान वाले हाजिर हुए और वापस करने के लिए कहा, 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने वापस नहीं किया। 

'साहिबे रुहुल मआनी'” पेज नं० (76) भाग (28) ने 'सबीआ बिन्त अल हारिस” उमय्या बिन्त बिश्र' 
का नाम भी लिखा है, यह बहालत ईमान रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास हाजिर हो गईं उन के खानदान 
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वालों ने वापस लेना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने वापस नहीं किया। 

-#६ 5 +5#$ और काफिरों की जो औरतें मुसलमान होकर तुम्हारे पास आ गई 
उन के काफिर शौहरों ने उन पर जो माल खर्च किया उतना माल उन को दे दें (यह हुक्म ख़ास उसी 
वक्‍त के लिए था, क्योंकि सुलह हुदैबिया में यह बात दाखिल थी कि जो शख्स अहले मक्का में से आप 
के पास आएगा उसे वापस करना होगा, फिर उस में मुहाजिरात मोमिनात का जिक्र कर दिया गया तो 
हुक्म दिया गया कि उन के पिछले शौहरों को उतना माल दे दिया जाए जो उन्होंने खर्च किया था॥ 

उस वकषत जो सुलह (007प्वजण75०) की थी, एक साल के अन्दर कुरैशे मक्का की तरफ से उस 
की खिलाफृवर्जी कर दी गई जिस की बुनियाद पर मक्का मुअज्जमीा फृतेह किया गया। जब सुलह खत्म 
हो गई तो सुलह का असर भी खत्म हो गया और कहा गया कि अगर अब कोई औरत काफिरों के मुल्क 
से मुसलमान होकर मुसलमानों के मुल्क में आ जाएगी तो उसे वापस न किया जाएगा और उस के शौहर 
को या हुकूमते काफिरा को कोई माल नहीं दिया जाएगा। 

७७३ ४७9४23| 53% ०५४ 85४ 

(और तुम पर इस में कोई गुनाह नहीं कि उन हिज्रत कर के आने वाली औरतों से निकाह कर 
लो, जबकि तुम उन के महेर अदा कर दो॥ 

इस में उन औरतों से निकाह करने की इजाजत दे दी जो मुसलमान होकर दारुल हर्ब” छोड़कर 
दारुस्सलाम में आ जाएँ चूंकि वह मुसलमान थीं इसलिए दारुस्सलाम के रहने वाले मुसलमान अहकामे 
शरजिया के मुताबिक उन से निकाह कर सकते हैं। रही यह बात कि उस औरत पर इद्दत लाजिम है 
या नहीं इस के बारे में हजरत इमाम अबूहनीफा (रह०) ने फरमाया कि उस पर इद्दत लाजिम नहीं है 
और इद्दत गुज़ारे बगैर किसी मुसलमान से निकाह कर सकती है और हजरात साहिबैन ने फरमाया कि 
उस पर इद्दत लाजिम है उस के बगैर निकाह नहीं कर सकती, लेकिन अगर हिज्रत कर के आने वाली 
औरत हमल (गर्भ) से हो तो जब तक वजअ हमल न हो उसे निकाह करने की इजाजत नहीं है। 

,.., ,,.त... (हिदाया बाबुन्निकाह अहले शिक) 
हब (४००१७ | 

इस में महेर की अहमियत का जिक्र है यानी महेर मुकूर्रर कर दिया जाए फिर उसी वक़्त अदा कर 
दिया जाए या उस की अदाएगी का वादा कर दिया जाए। 

2590) (68% 0.४ १४ 

(और तुम काफिर औरतों के तअल्लुकात को बाकी न रखो) यानी तुम्हारी जो काफिर बीविय (दारुल 
हर्ब में रह गई हैं उन का निकाह ख़त्म हो चुका, अब पिछले निकाह के असर को बाकी न समझो यहां 
तक कि दारुल हर्ब वाली काफिर बीवी की कोई बहन दारुल इस्लाम में हो तो उस से निकाह कर सकते हैं। 

"58 ८0४: ४६8६%9४25 

(और तुम ने जो कुछ किया है वह तलब कर लो और उन्होंने जो खर्च किया है वह तलब कर लें ॥) 

यानी जो औरत दारुलू हर्ब में काफिर रह गई और मुसलमान होकर दारुस्सलाम न आई (जिस की वजह 
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से निकाह ख़त्म हो गया) उस औरत पर जो तुम ने खर्च किया था यानी महेर, वह दारुल॒ हर्ब के काफिरों 
से तलब कर लो। 

और काफिरों ने जो उन औरतों पर खर्च किया है जो तुम्हारे पास मुसलमान होकर आ गईं वह 
तुम से माँग लें। यह अहकाम भी सुलह हुदैबिया से मुतअल्लिक हैं, बाद में मन्सूख (ख़त्म) कर दिये गए। 

५॥85 0505 (यह अल्लाह का हुक्म है) «55: #& (वह तुम्हारे दर्मियान फैसला फ्रमाता है) 
2५:7८ 5॥ (और अल्लाह अलीम है हिक्मत वाला है॥ 

४:58 :/६ और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी काफिरों में रह जाने की वजह से तुम्हारे 
हाथ से निकल गई, इसी तरह का कोई हक किसी काफिर का निकल आए तो उन मुसलमानों को जिन 
की बीविया दारुल हर्ब में रह गईं इस कृद्र जितना उन्होंने खर्च किया था यानी तुम्हारे जिम्मे जो काफिरों 
को उन की पिछली बीवियों को महेर देना वाजिब है (जो मुसलमान हो गईं और दारुलू इस्लाम में आ 
गईं) उन मुसलमानों को दे दो जिन की बीविया उन के हाथों से निकल गईं, अगर बराबर सराबर है 
तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं अगर कमी बेशी हो तो उस के मामलात के तौर पर सोच लें यानी 
जो काफिर का हक है वह अदा कर दें और जो अपना हक्‌ बाकी है उस का मुताल्बा जारी रखें। 

यह हुक्म भी सुलह हुदैबिया के साथ ख़ास था, बाद में मन्सूख हो गया। 

७७४2 4. :3 57 &॥ ४४॥ (और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाए हो) इस में तमाम 
अहकाम की पाबन्दी का हुक्म फ्रमा दिया और खिलाफृवर्जी पर वआद की तरफ इशारा फरमा दिया। 
७9475 85.29 ६३७५ ०-०४) ०७६४७५८ 5५%) 28५0 &॥॥ टू! 

७. 58 2॥ 8| &॥ 64%: 554० 


बैअत के शब्द और शर्तें 


सुलह हुदेबिया” के अगले साल मक्का फृतेह हो गया। अहले मक्का तो डर रहे थे कि देखो हमारी 
ज्यादतियों के बदले में हमारे साथ कया मामला होता है, लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने /9॥4४7& << ४४ 
पढ़ कर सब कुछ माफ फ्रमा दिया। बाज लोगों के सिवा आमतौर से अहले मक्का सब ही मुसलमान 
हो गए। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मर्दों से अहद लिया और औरतों से भी, औरतों से जो अहद लिया था वह 
इस आयत में बयान फ्रमाया है। आमतौर पर जो औरतें हिज्रत कर के आई थीं, रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
उन से उन चीजों पर अहद लेते थे और जबानी बैअत फ्रमा कर रुखसत कर देते थे। 

ऊपर की आयत में छः चीजें जिक्र हुई हैं जिन पर बैअत करने का हुक्म उल्मा ने बताया है। पिछली 
आयत में *&&%2४:6 फ्रमाया है, उस में उन चीज़ों पर अहद लेना मुराद है। 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) हिज्रत कर के आने वाली औरतों 
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से कसम लेते थे कि वह न अपने शौहर से नफ़्रत की वजह से आई हैं और न किसी मुसलमान के 
इश्क में मुब्तिला (70४०) है और न किसी जगह से परेशान होकर आई हैं और न कोई ऐसी हरकत 
की है जिस की वजह से पकड़ की हकदार हों और न दुनिया के लिए आई हैं, बल्कि इस्लाम से प्रभावित 
होकर अल्लाह और उस के रसूल की मुहब्बत की वजह से आई हैं। जब वह कृसम खाकर यह बयान 
दे देती थी, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) उस को मुश्रिकीन की तरफ नहीं लौटाते थे और औरत की तरफ 
से मुश्रकीन को महर या जो कुछ उस पर खर्च हो वह दे देते थे। 

हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब मोमिन औरतें हिज्रत कर के रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होती थीं तो उन से आयते करीमा &,$॥ ६56८ ॥॥ ६3/580) (6 के 
जरिये इम्तिहान लेते थे, जो चीजें आयते करीमा में जिक्र हैं। जब वह उन का इक्रार कर लेते थीं तो 
उसी से उन का इम्तिहान हो जाता था। इस इक्रार के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) फरमाते थे, जाओ मैंने 
तुम से बेअत कर लिया। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि अल्लाह की कुसम, रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हाथ 
मुबारक ने कभी किसी औरत का हाथ नहीं छुआ, आप सिफ जबान से बेअत फरमा लेते थे। 

(मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 3॥) 
इसमें जिन चीजों पर बैअत लेने का जिक्र है बजाहिर छः चीजें हैं। पहली पॉच चीजों में यह है कि 
ऐसा-ऐसा न करेंगी और छठी चीज के शब्द भी बज़ाहिर नहि (रोकने) के शब्द हैं, लेकिन उन का आम 
माने दीन के सब कामों को शामिल है और इस में पूरे दीन पर चलने का अहद लिया गया है। 
ओरतों से बैअत के शब्द 

. पहला अहद (प्रतिज्ञा) इस बात का है कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक न करेंगी। 

2. दूसरा अहद (प्रतिज्ञा) यह है कि चोरी न करेंगी। 

3. तीसरा अहद (प्रतिज्ञा) यह है कि जिना न करेंगी। 

4. चौथा अहद (प्रतिज्ञा) यह है कि अपनी औलाद को कृत्ल न करेंगी। 

(यह अहद (प्रतिज्ञा) उस जमाने में लेना ज़रुरी था, क्योंकि अहले अरब इस वजह से अपनी 
औलाद को कृत्ल कर देते थे कि उन को कहाँ से खिलाएँगे और लड़की पैदा हो जाती तो शमति हुए मुँह 
छिपाते फिरते थे और उसे जिन्दा दफना देते थे। इस का जिक्र सूरः अअराफ, सूरः बनी इस्राईल और 
सूरः नहल में गुजर चुका है| औलाद को कृत्ल करने में हमल गिराना भी दाखिल है। 

5. पॉँचवा अहद (प्रतिज्ञा) यह है कि बोहतान (आरोप) की औलाद न लाएँगी जिसे अपने हाथों और 
पांव के दर्मियान से तराश ले यानी झूठ न बनाएँ। उल॒म-ए-किराम ने इस के दो मतलब लिखे हैं- 

पहला यह कि जिना से जो हमल ठहरा हुआ है उसे शौहर की औलाद न बनाएँगी। 

दूसरे यह कि कोई बच्चा कहीं पड़ा मिल जाए तो उस को उठा लें और शौहर से कहें कि यह मेरा 
बच्चा है जो तुझ से पैदा हुआ है, ऐसा न करें। जिन औरतों के शौहर परदेस में रहते हैं उन की औरतों 
को ऐसा करने के मौके मिल जाते हैं। जैसे- शौहर एक साल में आया और बच्चा जिना से पैदा हुआ 
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तो उसको बता दिया कि उस का हमल तुम्हीं से करार पाया था। 

6. छठा अहद जो औरतों से लिया जाता था वह यह है कि किसी मशहूर काम में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की नाफरमानी न करेंगी। शब्द मअरूफ (मशहूर) में हर वह चीज़ आ जाती हैं जिसे मुसलमान 
आदमी को अपनी जिन्दगी में अपनाना चाहिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) जो भी हुक्म फ्रमाएँ, फूर्ज या वाजिब 
में से हो, मोमिन मर्द और औरत को उस पर अमल करना ईमान का अहम तकाजा है। हजरत उम्मे 
अतिया रजियल्लाहु अन्हा ने बयान फ्रमाया कि हम ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बेअत की, आप ने आयते 
करीमा ६5 ५८-०४ 9.४ तिलावत फरमाई और हमें किसी के मर जाने पर नौहा (रोने) करने से मना 
फ्रमाया। (सहीह़ बुखारी भाग 2 पेज नं० 827) 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास” (रजि०) से रिवायत है, उन्होंने बयान फरमाया कि मैं ईदुल फित्र की 
नमाज में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ हाजिर हुआ। आप (सल्ल०) ने नमाज पढ़ाई, फिर खुत्बा पढ़ा, खुत्बे 
से फारिग होकर आप मद्दों की सफों (पंक्तियों) के दर्मियान से गुजरते हुए औरतों के पास तश्रीफ लाए। आप 
(सल्ल०) के साथ बिलाल भी थे, आप (सल्ल०) ने उन के सामने पूरी आयत &,&/ ६४60 8४८४, (६६ 
तिलावत फ्रमाई। फिर फ्रमाया कि तुम सब इस पर कायम हो? औरतों ख़ामोश रहीं, सिफ एक औरत 
ने कहा कि हाँ हम इस पर कायम हैं। इस के बाद आप ने सदक्‌ः करने का हुक्म फ्रमाया। हजरत 
बिलाल ने कपड़ा फैला दिया, औरतें इस में अपनी अंगूठिया डालती रहीं । (सहीढ़ बुखारी भाग । पेज नं० 33) 

जिन चीजों का अहद रसूलुल्लाह (सलल०) औरतों को बेअत करते वक्‍त लेते थे, उन चीजों का मर्दों 
से भी अहद लेना साबित है। 


मर्दों से बेअत के शब्द 


“हजरत उबादह बिन सामित” (रजि०) से रिवायत करते हैं कि चन्द सहाबा रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के आस पास मौजूद थे। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया आओ मुझ से इन बातों पर बेअत करो कि- 
. अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाओगे। 
2. चोरी न करोगे। 
3. जिना न करोगे। 
4. अपनी औलाद को कृत्ल न करोगे। 
5. कोई बोहतान (आरोप) की चीज़ न लाओगे। जिसे तुम अपने हाथों और पांव के दर्मियान से तराश लो। 
6. आम बातों में नाफरमानी न करोगे। 

सो जो शख्स इन चीजों को पूरा कर देगा उस का सवाब अल्लाह के जिम्मे है और जिस शख्स 
ने खिलाफवर्जी कर ली और दुनिया में उस की सजा दी गई तो वह उस के लिए कफ़्फारा है और जिस 
शख्स ने कोई खिलाफवरजी की, फिर अल्लाह ने उस की पर्दापोशी फरमाई उस का मामला अल्लाह के सुपुर्द 
है वह चाहे तो माफ फरमा दे और चाहे तो अज़ाब दे। 

इस रिवायत को नकल कर के हज़रत ज़बादह (रजि०) ने फ्रमाया कि हम ने इन बातों पर 
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रसूलुल्लाह (सलल०) से बेअत कर ली। (सहीह़ बुखारी भाग । पेज नं० 7) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मर्दों से भी अहद लिया कि कोई बोहतान न लगाओगे जिसे अपने 
हाथों और पांव के दर्मियान से तराश लो। यह शब्द औरतों की बैअत में भी हैं, वहाँ इस के दो अर्थ बताए 
हैं, एक यह कि कोई पड़ा हुआ बच्चा उठाकर अपने शौहर के जिम्मे न लगा दें। दूसरा अर्थ यह कि 
जिना की औलाद को शौहर की औलाद न बता दें, चूंकि यह बात मर्दों से मुतअल्लिक नहीं इसलिए इस 
हदीस की तश्रीह में फरमाया है कि इस से यह मुराद है कि किसी पर आरोप न लगाएँ और बोहतान 
न बांधे और हाथ पांव का जिक्र इसलिए फरमाया कि अक्सर गुनाह उन्हीं से वजूद में आते हैं। 

बाज हजरात ने फरमाया है कि (हाथों और पांव के दर्मियान से) दिल मुराद है, क्योंकि जबान उसी 
की तर्जुमानी करती है, लिहाजा बोहतान व आरोप को दिल की तरफ मन्सूब किया गया है। (फुल्हुलू बारी) 

अगर औरतों के बारे में भी यही मतलब लिया जाए और लकीत (गिरे पड़े बच्चे) और जिना की 
औलाद को शौहर के जिम्मे लगाने को बतौर मिसाल समझ लिया जाए तो यह ज्यादह मुनासिब है, ताकि 
एक ही विषय में होने वाले शब्दों के अर्थ बयान करने में परेशानी न होगी। 

“हजरत उम्मे अतिया' (रजि०) की रिवायत जो ऊपर नकल की गई उस में यह भी है कि हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने औरतों से यह अहद भी लिया कि किसी की मौत पर नीहा न करेंगी यानी रोने पीटने 
वाला काम न करेंगी (जो मौत पर किया करती हैं) इस से मालूम हुआ कि बैअत लेने में सिफ्‌ उन्हीं चीजों 
पर इन्हिसार (०0०77) नहीं है जो आयते शरीफा &,%।॥ #४८॥॥ 8४॥ (7 में जिक्र हैं, बल्कि बेअत 
करने वाले के आमाल और हालात के एतिबार से बेअत करने की चीजों में मौका के हिसाब से बढ़ाया 
भी जा सकता है। 

इसीलिए बैअत लेने में लोगों के यहा बाज बातों का उम्मत के हालात देखकर बढ़ा दिया जाता है। 

“हजरत उबादह बिन सामित (रजि०) ने बयान किया कि हम ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से उन शर्तों 
पर बैअत की कि आसानी में और सख्ती में और खुशी में और नागवारी में आप की फरमॉबरदारी करेंगे 
और इस बात पर भी बेअत की कि हमारे ऊपर दूसरों को तर्जीह (वरीयता) दी जाएगी तो उस में भी 
फ्रमॉबरदारी करेंगे और इस बात पर भी बैअत की कि हम जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह तआला के बारे 
में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे और इस बात पर भी बैअत की कि अमीरों 
(अगुवा) से झगड़ा नहीं करेंगे। हा, अगर तुम खुला हुआ काुफ्र देखो जिस के काफ्र होने में तुम्हारे पास 
अल्लाह तआला की तरफ से दलील हो तो अमीरों से झगड़ा करने की इजाजत होगी। 

(सह़ीह़ बुखारी भाग 2 पेज नं० 045) 

| &६/:&.23 (और आप उन औरतों के लिए अल्लाह से इस्तिग्फार कीजिए) ७१५४ ६४ :5॥6/ 
(बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है॥ 
8)$ ००७ ८०१४ 0४४४ 8 55॥:500 0/6 200.26 ७४|22 ५02) 0 


अहले कुफ्र को राज़दार न बनाने का दोबारह हुक्म 
यहाँ इस आयत में खासतौर पर यहूदियों से खुसूसी तअल्लुक रखने की मनाही फरमाई है। यूँ तो 
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तमाम काफिरों पर अल्लाह का गजब है, लेकिन बाज आयात में चूंकि यहूदियों के मग्जूबि अलैहिम होने 
का खुसूसी जिक्र आया है। 
(कमा फी सूरः बक्रः (आयत नं० 90) ...5&£./5 ..5६ $४5 और जैसा कि सूरः आले इमरान 
(७४... ५७४ ८५ ,>9)॥ ८४ ०-६३ ४५३) 
इसीलिए बाज मुफस्सिरीन ने यहाँ ४६५॥:४४# से यहूदियों को मुराद लिया है। मुफस्सिर कुर्तुबी' 
ने लिखा है कि बाज गरीब मुस्लिमीन यहूदियों को मोमिनीन की खबरें पहुँचा देते थे और कुछ बदला मिल 
जाता था। इस आयत में उन को मना फ्रमा दिया गया है। 
बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि &&:०.४४ से यहूद व नसारा दोनों कोमें मुराद हैं और 
एक कोल यह है कि मुनाफिक मुराद हैं। 
हकीकृत में तमाम काफिर को मुराद लेने की गुन्जाईश है, शुरु सूरः में जो दुश्मनाने इस्लाम से दोस्ती 
करने की मुमानिअत फरमाई थी, आखिर सूरः में फिर बतौर ताकीद इस हुक्म को दोहरा दिया है। 
8220 20-2४ यह ६॥.७5४४ की सिफत है और मतलब यह है कि जो काफिर मर गए बढ्रों में 
चले गए अब दुनिया में आने से और किसी तरह की ख़बर मिलने से नाउम्मीद हो गए उसी तरह यह 
लोग भी हैं जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ, आखिरत से नाउम्मीद हो गए यह ईमान कुबूल नहीं करते 
और आखिरत को नहीं मानते, उन का ढ़ंग यह है कि जैसे उन के अकीदे में है कि कियामत कायम नहीं 
होगी और मैदाने हश्न में हाजिर नहीं होंगे, जब उन का यह हाल है तो ऐसे लोगों से दोस्ती करने का 
क्या फायदा है। 
२१७४। ४५०५४ ७ ४ 3५० ४ ।४०४) ०७५०० ०,००५ १७...” 5 |39। ००७ 
0। #हए # (5 >>नंए रे 3 2 ४। (६० 9०-६३ “४ 0६०४ ८० +०॥ 0३४ ४४ »४ 0 (४०-०-। ) 
3७5औ॥५ 30 »७ ००४७) जी) ०५० | (# 5३ 9०) ५४०४ )> न अर 3 नर 
हा १0०० ।)००३ है, # 5० पपलप्नने क* >०+ 6-४ #९ +१४! ।८-४१) 0५४ (55५४३) 
(राजेअ रुहुलू मआनी भाग 29 पेज नं० 83) 
जिस तरह आयत <58% 5%,४ (० :5४,४ में आप (सल्ल०) की नुबूब्वत को और इसी तरह 
मुख़ालिफ काफिर कामियाब न होने को खूब जानते थे वह दुश्मनी व हसद की वजह से पैरवी न करते 
थे, इसलिए उन के दिल में यकीन था कि हम नाजी नहीं हैं तो शेखी के मारे ऊपर से उस के खिलाफ 
करते, बस हासिल यह हुआ कि जिन की गुमराही ऐसी है कि वह खुद भी उस को दिल से तस्लीम करते 
हैं ऐसे गुमराहों से तअल्लुक रखना ठीक नहीं? 
और यह न समझा जाए कि जो गुमराह सख्त दर्ज का न हो उस से दोस्ती जायज है, दोस्ती तो 
कुफ्र की वजह से मना है। यहाँ यहूद को ख्रास इसलिए कहा गया है कि मदीना में यहूद ज्यादह थे और 
दूसरे शरीर भी थे। 


(भाग-6) 
सूर-ए-सफ़्फ्‌ 


(सूर: नं. 6) 
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सूरः सफ़्फ्‌ का संक्षिप्त परिचय 





नाम- आयत नं० (4) ........... ६४5६ 8] 4७४ &॥ &| में साफ़्फा आया, जिस की वजह से इसका 
नाम सूरः सफ़्फ है। 

नाजिल होने का ज़माना- मारवर्दी ने लिखा है कि यह सूरः तमाम लोगों के नज़्दीक मदनी है। 
इसकी दलील यह भी है कि मुसलमानों को इसमें जिहाद पर उभारा गया है और जिहाद मदनी 
दौर में लागू हुआ था। 


८:।> "कि: 9 2 0(:; 


3५ ६६&45-0०४३७८5५ ७ ७३०४४ ४ ४४८३) एट। ०४४ 2685 20 ३७5 ४३ ५५५ हैं: 
७४0४ $8७0०%2४ 8४ 5 ४५ 0:५८ $ 555७ 5५0 ०६ &॥ 6922 ४-४5४॥% ८98 
७898-४8 ॥ उ+८४4843४4॥ 8 ॥#४ ६8 7550 % 03: | 2 ७५$5835 2५93४ ५०४ 
०२ ४४४: :253,03%॥ 55 ४7४ ७:५७ ७5.55 820 4॥ 0:50 008: &5/2४60 ७५६ 7४ 3॥ 
"जव ह9882500 4 055४ ५४28 58७ ९७/७./७७४ २५१, ४४६ ६॥.0; ६8. ७५८ 
००899 95038) ६४३४ ३७ /४ 45 504 &/% ४:5४ ४0४ ७८:५४॥ ४४) ५५५८४ 50५ 
गदज8डी+ (७७७ ७20 एव ७०४४) ६४३३ 48 ५०0॥ _#+4% | ५:३३ ४०५०४ ४३४ 
20 ४७८ ॥६०॥४६५४४ 208५ & 0.७८४ ८50५५563 0)४:3 80५ ८४४$ ७ ३४ ५४६ ७5/+४०४ 
(5० 4॥ 20४ 99 8 ७७४४) 35 2 हैं54&30%5%6 ७056 /580:58। 
"४४० 5४० 45 <048 | ८55 22080 8390 3] 8४ ०४ 28/४४/६४०८; ४५४ (४ 


छ) ६2१३४ (३8६०8 (30. (३ (३-४ | 22५) |. ६ ४५5 दे 5 ट्‌ 





अनुवाद- 

() अल्लाह की तस्बीह की हर उस चीज ने, जो आसमानों में है, और जमीन में है, “वही” जबर्दस्त, 
हिकमत वाला है। (2) ऐ ईमान वालो! तुम वह बात क्‍यों कहते हो जो करते नहीं, (3) अल्लाह को यह 
बात सख्त नापसंद है, कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। (4) बेशक अल्लाह उन से मुहब्बत करता है जो 
लोग अल्लाह की राह में कृतार बांध कर लड़ते हैं, मानो वे शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। (5) और जब मूसा 
ने अपनी कौम से कहा, 'ऐ मेरी कीम! तुम मुझे क्‍यों सताते हो, हालांकि तुम जानते हो, कि मैं तुम्हारी ओर 
भेजा हुआ अल्लाह का रसूल हूँ।” फिर जब उन्होंने टेढ़ अपनाई, तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिये, 
और अल्लाह नाफुरमानों को सीधी राह नहीं दिखाता। (6) और जब मरयम के बेटे ईसा ने कहा, “ऐ बनी 
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इस्राईल! मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का रसूल हूँ, जो मुझसे पहले आ चुकी है (अर्थात) तौरात, उसकी तस्दीक 
करने वाला हूँ और खुशख़बरी देने वाला हूँ एक रसूल की, जो मेरे बाद आएँगे, उनका नाम अहमद” होगा ।” 
जब वह उन लोगों के पास स्पष्ट निशानियां लेकर आए तो उन्होंने कहा, “यह तो खुला हुआ जादू है।” (7) 
और उससे बड़ा जालिम कोन होगा? जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए, हालांकि उसको इस्लाम (अल्लाह 
के आगे समर्पण करने) की ओर बुलाया जा रहा हो, और अल्लाह जालिम लोगों को सीधी राह नहीं दिखाता। 

(8 ) यह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह की फूंक से बुझा दें, मगर अल्लाह अपने नूर को ([रा) 
करके रहेगा, और चाहे काफिरों को (कितना ही) नागवार (अप्रिय) हो। (9) “वही तो है जिसने अपने रसूल 
को सीधी राह, और दीने हक देकर भेजा, ताकि उसे और सब दीने हक पर ग़ालिब करे, चाहे मुश्रिकों को 
(कितना ही) नागवार हो। (0) ऐ ईमान वालो! क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊँ, जो तुम्हें दुःख देने 
वाले अज़ाब से बचा ले; (() ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, जिहाद करो अल्लाह की राह 
में, अपने माल और अपनी जान से, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। (2) “वह! तुम्हारे गुनाह 
माफ कर देगा, और तुम को ऐसे बागों में- जिनके नीचे नहरें बहती हैं- और उन अच्छे घरों में भी जो सदा 
बहार बागों में हैं, दाखिल करेगा, यही बड़ी कामियाबी है; ((3) और दूसरी चीज़ भी जो तुम बहुत चाहते 
हो, अल्लाह की ओर से मदद और जल्द हासिल होने वाली विजय, और मोमिनों को खुशख़बरी दे दो। (4, 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह के मददगार बनो, जैसा कि मरयम के बेटे ईसा ने हवारियों (साथियों) से कहा था, 
“कोन हैं जो अल्लाह की राह में मेरे मददगार हों?” हवारियों ने जवाब दिया, “हम हैं, अल्लाह के मददगार,” 
तो बनी इस्राईल का एक गिरोह तो ईमान ले आया और दूसरे गिरोह ने इन्कार किया, तो हमने” ईमान लाने 
वालों की, उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, और वे गालिब (प्रभावी) हो गये। 





० कक की: के ८ जे आह: |2|। 


बह [५ नशा 5] ब्रा हा ञ. पा हुई । हा |! हम पट मो ' ि षृः “डर जाति न कप हैं. छ् | ८2 ट ध् (८ | 9.2 पद 
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जो काम नहीं करते उस का दावा क्‍यों करते हो? 


“हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम” (रजि०) से रिवायत है कि हम चन्द सहाबा बेठे हुए थे, आपस 
में हम ने (अच्छे) आमाल का जिक्र किया और हम ने कहा कि अगर हमें पता चल जाता कि कोन सा 
अमल अल्लाह को सब से ज़्यादह महबूब है तो हम उस अमल को अख्तियार कर लेते, इस पर अल्लाह 
तआला ने ७5#586४0 ५82४४ 28503 हू 578 ॥9098: >3 303७0 ४,४ ४४ नाजिल फ्रमाई। 

(सुनन अलू तिर्मिज़ी अबवाब अलू तफ़्सीर सूरः सफ़्फ) 

'मुआलिमुल तन्‍्जील' में लिखा है कि जब सहाबा ने कहा कि अगर हमें मालूम हो जाता कि अल्लाह 
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तआला को सब से ज़्यादह महबूब अमल कया है तो हम उस अमल को अख्तियार कर लेते और हम 
अपनी जान व माल लगा देते। इस पर अल्लाह तआला ने आयते करीमा ३:८४ ८५0४ 22.7 4४ 5॥ & 
नाजिल फ्रमाई। 

फिर करीब ही ग़ज़्व-ए-उहद का वाकिआ पेश आ गया, जब उस में इम्तिहान हुआ तो भाग खड़े 
हुए। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई- 

अनुवाद- कि तुम वह बात क्‍यों कहते हो जिसे नहीं करते!। 

बाज हज़रात ने फ्रमाया कि जब शुहदा-ए-बद्र का सवाब सुना तो सहाबा ने कहा कि अगर आइन्दा 
हम किसी जिहाद के मौके पर हाजिर हुए तो पूरी कुव्वत के साथ जंग करेंगे, फिर अगले साल जब 
गज़्व-ए-उहद का मौका आया तो भाग खड़े हुए लिहाज़ा अल्लाह तआला ने यह फरमाया कि वह बात 
क्यों कहते हो जिसे करते नहीं हो। 

'रुहुल मआनी' में इब्ने जेद से नक़्ल किया गया है कि यह आयत मुनाफिकीन के बारे में नाजिल 
हुई, खुद वह मुसलमानों से झूठे वादे किया करते थे कि हम मदद करेंगे, फिर साथ नहीं देते थे। 

'मुफ्स्सिर कुर्तुबी' ने एक और भी किस्सा लिखा है वह यह कि एक शख्स मुसलमानों को बहुत 
तक्लीफें देता था। हजरत सुहैब (रजि०) ने उसे कृत्ल कर दिया। कृत्ल तो किया सुहैब (रजि०) ने, लेकिन 
एक आदमी ने इस अमल को अपनी तरफ मन्सूब कर लिया और खिद्मते आली में जाकर अर्ज किया 
कि फूल शख्स को मैंने कत्ल किया है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उस के कृत्ल की ख़बर से खुशी हुई, 
उस के बाद हजरत उमर बिन ख़त्ताब” और 'हजरत अब्दुर्र्मान बिन औफ' रजियल्लाहु अन्हुमा ने 
“हजरत सुहैब” (रजि०) को तवज्जोह दिलाई कि तुम ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह ख़बर क्‍यों न दी 
कि मैंने कृत्ल किया है, दूसरे शख्स ने उसे अपनी तरफ मन्सूब कर लिया (और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम को गलत ख़बर दे दी।) इस पर हजरत सुहैब (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को सही 
सूरते हाल बता दी। इस पर आयते करीमा 2४७४४ ५ ८४५४! नाजिल हुई, जिस में गलत ख़बर देने 
वाले आदमी को तम्बीह फ्रमा दी। 

आयते करीमा का सबबे नुजूल अगर वह सब उमूर हों जिन का ऊपर जिक्र किया गया है तो इस 
में कोई हर्ज नहीं है। आयत में मुसलमानों को जो आम सम्बोधन फरमाया है सब को उस में गौर करना 
चाहिए। हर मुसलमान ईमान के तकाजे पूरे करे, अल्लाह तआला से जो वादे किये हैं उन को पूरा करे, 
जो नज़र करे उसे पूरी करे, जिस किसी से जो वादा करे उसे भी पूरा करे। (बशर्ते कि गुनाह का वादा 
न किया हो, गुनाह का वादा करना भी गुनाह है और उसे पूरा करना भी गुनाह है॥) 

जो काम खुद न किया हो उसे अपनी तरफ न जोड़ा करे, लोगों के सामने दीनी बातें बयान करे 
और अम्र व नहि वाली आयात और अहादीस पढ़कर सुनाए और उस पर खुद भी अमल करे। 

2४5४8 ८४५४४ :2। के साथ यह भी फ्रमाया कि 5४७४७४0४9# ९ ॥58« ६६5:;८- (अल्लाह के 
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नज़्दीक यह नाराजगी की बात है कि तुम वह कहो जो न करो।) अल्लाह तआला की नाराजगी से बचने 
की हर शख्स कोशिश करे और अपने कोल और अमल में समानता रखे। 


कील व अमल में समानता नहीं 


आयत का मतलब यह नहीं है कि अगर अमल नहीं करते तो दीनी बातें भी न कहे, बल्कि मतलब 
यह है कि खैर की बातें भी करे और उन पर अमल भी करे। यह बात इसलिए स्पष्ट की गई है कि बहुत 
से वह लोग जो बेअमल हैं अग्र बिलू मअरूफ' और “नहि अनिल मुन्कर' नहीं करते और यूँ कहते 
हैं कि जब हम अमल नहीं करते तो हम तब्लीग कर के गुनाहगार क्यों बनें यानी कि सूरः सफ़्फ की 
मुख़ालिफृत क्‍यों करें। यह उन लोगों की जिहालत है और नफ़्स की शरारत है। 

कुर्जन करीम ने यह तो नहीं फ्रमाया कि न हक कहो, न अमल करो। कुरआन करीम का मतलब 
तो यह है कि दोनों अमल करो। यह भी समझना चाहिए कि अहकामे शरजिया पर चलने का मुस्तकिल 
हुक्म है और हक बात कहने और “अम्र बिल मअरूफ व नहि अनिलमुन्कर” करने का मुस्तकिल हुक्म है। 

एक हुक्म छूटा हो तो दूसरे हुक्म को छोड़कर गुनाहगार क्यों हों, जिस-जिस मौके पर “अम्र 
बिलमअरूफ व नहि अनिल मुन्कर” का फ्रमान अन्‍्जाम देने का हुक्म है उसे पूरा करें, दोनों हुक्मों को 
छोड़कर दोहरे गुनाहगार क्‍यों हों। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद हैः- 

बी) ली तअज नी (3 5 

कि तुम में से हर एक निगरा है और तुम में से हर एक के बारे में सवाल होगा जिन की निगरानी 
सुर्पद की गई है। (बुख़ारी भाग 2 पेज नं० 783) 

और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमायाः- 

3५० ०० 503 3५७७ «०.२ # ७७ ०... (६-२ ६ 0४ ००५१ ० ,क ५४ |) ५६--० ४) 

(तुम में से जो शख्स मुन्किर यानी खिलाफ शरअ काम देखे तो उसे चाहिए कि हाथ से बदल दे, 
सो अगर हाथ से बदलने की ताकत न हो तो जबान से बदल दे, सो अगर जबान से बदलने की ताकृत 
न हो तो दिल से बदल दे यानी दिल से खिलाफ़े शरअ काम को बुरा समझे और यह ईमान का कमजोर तरीन 
दर्जा है। (रवाहु मुस्लिम भाग । पेज नं० 5) 

इस हदीस में हर शख्स को बुराई से रोकने का जिम्मेदार क्रार दिया है अर्थात यह है कि तब्लीग 
भी करो और अमल भी करो। आयत का यह मतलब नहीं है कि न अमल करो न तब्लीग करो। 


मुजाहिदीन-ए-इस्लाम की तअरीफ- 
फिर जिहाद करने वालों की तअरीफ फरमाई 3०2४ 608 :#& ४० 0८3 ८४६६ ८2॥॥ 4०४ 5॥ &| 
(बिलाशुब्हा अल्लाह तआला लोगों से मुहब्बत फ्रमाता है जो उस की राह में सफ बनाकर कृत्ल करते 
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हैं अर्थात सब मिलकर एक इमारत हैं जिस में सीसा पिघलाया गया हो, इस से जिहाद करने और जमकर 
लड़ने की फृजीलत मालूम हुई। (बाज मर्तबः सफ से निकलने की भी जरूरत होती है, जबकि दुश्मन के 
लोग 3७ ८2 & कहकर मुसलमानों को मुकाबिले की दअवत दें, यह भी कभी कभार और थोड़ी देर के 
लिए होता है। असल जंग वही है जिस में सफ (पंक्ति) बनाकर डट कर लड़ा जाए। 
छु3 ८४87! 55७५5: 3:७४ 85532084%99%20855 
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हजरत मूसा व ईसा (अलै०) का एलान 


पहली आयत में हजरत मूसा (अलै०) की इस बात का जिक्र है कि उन्होंने अपनी कोम से फरमाया, 
“तुम मुझे क्यों तकलीफ देते हो हालांकि तुम जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ” अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) का एहतिराम होना चाहिए और तकलीफ देना इस के बिलकुल खिलाफ है। 

बनी इस्राईल ने हज़रत मूसा को तरह-तरह से तक्‍्लीफें दी, जिस का जिक्र सूरः बक्रः में गुजर 
चुका है और सूरः अहजाब के आखिर रुकूअ में भी इस का जिक्र है। उन को समझाया और बताया 
कि अल्लाह तआला के भेजे हुए रसूल की इताअत (#०॥0०9) करो, तकलीफ मत दो, लेकिन बात मानने 
और हक्‌ कुबूल करने को तैयार न हुए। इसी को फरमायाः- 

४435 &॥ ह॥४ (४ ४६ 

(फिर जब वह हक से हट गए तो अल्लाह तआला ने उन के दिलों को हक से हटा दिया।॥ 

गुमराहों का यही तरीका है कि वह हक को कुबूल नहीं करते, हक पहचानने और बार-बार समझाने 
के बावजूद हक पर नहीं आते। जब बातिल पर ही जमे रहते हैं तो अल्लाह तआला की तरफ से उन 
की इस जिद, हठधर्मी और मुखालिफत की वजह से महरूम कर दिये जाते हैं, फिर उन्हें हक कुबूल करने 
की तौफीक नहीं होती, लिहाजा बराबर नाफरमानी को ही अख्तियार करते चले जाते हैं और फ्रमाँबरदारी 
को अख्तियार नहीं करते और अपने दिलों में हिदायत को जगह देने के लिए कोई तैयार नहीं होते। 

आयत के खत्म पर फरमाया ६8४..४५9॥ ४५६८४: कि अल्लाह तआला ऐसे नाफ्रमानों को 
हिदायत नहीं देता। 

राहे हक दिखाने के बाद उन्हें कुबूले हक़ की तीफीक नहीं दी जाती। दूसरी आयत में हजरत ईसा 
(अलै०) का जिक्र है, उन्होंने बनी इस्राईल” से फरमाया कि यकीन जानो मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का 
भेजा हुआ रसूल हूँ तुम्हारे पास जो पहले से किताब यानी तौरेत है उस की तस्दीक करता हूँ और मेरे 
बाद जो रसूल आएगा उन के आने की खुशखबरी देता हूँ उन का नाम “अहमद” होगा। 
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हजरत ईसा (अलै०) ने बनी इम्नाईल से बहुत सी बातें कहीं, उन्हें तौढ़ीद का सबक दिया, शरई 
अहकाम सिखाए लेकिन उन में से कुछ ही लोगों ने बात मानी जिन्हें 'हवारी' कहा जाता है। अक्सर “बनी 
इस्राईल” उन के दुश्मन हो गए और उन के कृत्ल के दरपे हो गए, कृत्ल तो न कर सके क्योंकि अल्लाह 
तआला ने उन्हें ऊपर उठा लिया जैसा कि सूरः निसा के रुकूअ नम्बर (2) में बयान फ्रमाया है, लेकिन 
बाद में कुछ यहूदियों के वरगलाने और बहकाने से हजरत ईसा (अलै०) के बारे में अल्लाह तआला का 
बेटा होने का अकीदा बना लिया जैसा कि 'सूरः अल माइदा” और 'सूरः तौबः” में बयान हो चुका है, यह 
लोग आज तक इसी पर जमे हुए हैं। 
नसारा हज़रत ईसा के मुखालिफ्‌ हैं- 

ऊपर जो हज़रत ईसा (अलै०) का कलाम नकल किया है उस में एक बात तो यह है कि में बनी 
इस्राईल' की तरफ भेजा गया हूँ उन की यह बात इन्जील में भी लिखी है, जैसे नसरानी पढ़ते पढ़ाते और 
फैलाते हैं। तब्दीली के बावजूद अब तक इस में यह मौजूद है कि गैर कामों की तरफ न जाना और 
सामरियों के किसी शहर में न जाना, बल्कि इम्नाईल की खोई हुई भेड़ियों की तरफ चले जाना। 

(इन्जील मता बाब 0) 

यह भी फरमाया कि मैं बनी इस्राईल की खोई हुई भेड़ियों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा 
गया। (इन्जील मता बाब 5) 
“अहमद” नामी रसूल की खुशखबरी 

दूसरी बात जो हजरत ईसा (अलै०) ने इर्शाद फरमाई वह यह है कि एक ऐसे रसूल की बशारत 
दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएँगे उन का नाम अहमद' होगा। इस में उन्होंने अपने बाद आखिरी रसूल 
के तशरीफ आवरी की बशारत (खुशखबरी) दी। खातिमुन्नबीय्यीन मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बहुत 
से नाम हैं। आप ने फ्रमाया कि मैं 'मुहम्मद' हूँ और 'अहमद' हूँ और 'माह्ी” हूँ मेरे जरिये अल्लाह 
तआला कुफ्र को मिटाएगा और 'हाशिर' हूँ | अल्लाह तआला मुझे कब्र से निकलने के बाद और लोगों 
को कृब्रों से निकालेगा और मैं आकिब भी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं । (रवाहु मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 36॥) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मैं ईसा 
बिन मरयम' से क्रीबतर हूँ दुनिया में भी आखिरत में भी, तमाम अम्बिया-ए-किराम आपस में ऐसे हैं 
जैसे बाप शरीक भाई हों और माएँ मुख्तलिफ हों उन सब का दीन एक ही है (यानी ताहीद और रिसालत 
और कियामत पर ईमान लाना) आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि हमारे और ईसा बिन मरयम' के दर्मियान 
कोई नबी नहीं है। (रवाहु मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 265) 

हजरत ईसा (अलै०) ने जो सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) के आने की बशारत (खुशखबरी) 
दी थी वह उन के मानने वाले राहिबों (सन्यासी) से मशहूर थी। हजरत सलमान फारसी (रजि०) को 
मुतअद्दिद राहिबों (धर्म गुरुओं) में से आखिरी राहिब ने नबी अक्रम (सल्ल०) के तशरीफ आवरी की 
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बशारत दी थी, जो उन के दर्मियान आपस में एक के बाद दूसरे होते चले आए। इसीलिए वह मदीना 
मुनव्वरह में आकर बस गए थे और उस राहिब ने सरवरे आलम (सल्ल०) की जो निशानिया बताई थीं, 
उन निशानियों को देखकर मुसलमान हो गए थे। जो सूरः अअराफ की तफ़्सीर मे गुजर चुकी है। 
तौरेत व इन्जील में बशारत 

नुजूले कुर्जन के वक्त भी यहूद व नसारा तौरेत व इन्जील में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के आने की 
ख़बर पाते थे, जिसे सूरः अअराफ (आयत नं० 757) की आयते करीमा में बयान फ्रमाया है:- 

25 3290 | ४५५ ४४-०७ ४४3/5% ५. है।। ४८ ६फड्रड 5०३४ 

मौजूदा इन्जीलों में (जिन में नसरानी बहुत कुछ अदल बदल कर चुके हैं) हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
के आने की पेशगोईयी (भविष्यवाणी) मौजूद हैं। जिसे हजरत ईसा (अलै०) ने अपने बाद एक रसूल के 
आने की बशारत दी थी उस की तस्दीक के लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं है, कुरआन का फ्रमान 
ही काफी है। इस तरह नसूरानियों पर खुद उन्हीं की किताब से हुज्जत कायम करने के लिए “इन्जील 
यूहनना' की यह इबारत पढ़ लेना जरूरी है कि हजरत ईसा (अलै०) ने फ्रमायाः- 

“अगर तुम मुझ से मुहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त 
करुगा कि वह तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि आखिर तक तुम्हारे साथ रहे”। (इन्जील, यूहन्ना 4: 5, 6) 


फारक्लीत- 

तीन जगहों में जो शब्द मददगार” आया है यह लफ़्ज “फारक्लीत” का अनुवाद है, जो इन्जीलों के 
पुराने एडीशनों में पाया जाता है। इस शब्द का अनुवाद अहमद” के अर्थ से करीबतर है। 

हजरत ईसा (अलै०) इबरानी जबान बोलते थे, आप के फ्रमान को यूनानी में अनुवाद किया गया, 
शब्दों में बदलाव आ गया, लेकिन मफूहूम बाकी रहा। जब नसारा ने देखा कि इन शब्दों से हम पर हुज्जत 
कायम होती है तो उन्होंने फारक्लीत का लफ़्ज छोड़कर उस की जगह “मददगार” का अनुवाद कर दिया। 
असल लफ़्ज 'पीरकिलोतोस” था, जिस का अर्थ 'मुहम्मद” और अहमद” के क्रीब है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में हजरत ईसा (अलै०) ने एक पेशीनगोई दूसरे शब्दों में दी है, 
जो इन्जील यूहन्ना के 'सोलहवें बाब' में है और वह यह हैः- 

“लेकिन जब वह यानी रुह हक आएगा तो तुम को तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा इसलिए कि 
वह अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइन्दा की ख़बरें देगा”। 

यह पेशनगोई पूरी तरह सय्यदना मुहम्मद (सल्ल०) पर सादिक्‌ आती है। 

“यहूद व नसारा” अपनी किताबों की तहरीफ्‌ में महारत रखते ही हैं, उन्होंने शब्द पीरकिलोतोस का 
अनुवाद कभी “मददगार” और कभी शाफेअ (सिफारिशी) कर दिया, लेकिन उन के बदलाव से उन को काफ्र 
पर जमे रहने के बारे में कुछ फायदा न पहुँचा, क्योंकि सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) अहमद! 
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भी थे और मुहम्मद भी थे और अपने सिफात के एतिबार से मददगार भी थे और कियामत के दिन अहले 
ईमान के शाफेअ होंगे, फिर नसारा से यह भी सवाल है कि अगर सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
हजरत ईसा (अलै०) की बशारत के हकदार नहीं हैं, तो कौन शख्स है जिस की उन्होंने बशारत दी थी। 

अगर कट हुज्जती के तौर पर किसी शख्सियत का नाम झूठ-मूठ पेश कर दें तो उन से यह सवाल 
है कि अगर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत से पहले उस बशारत का हकदार हो चुका था तो 
यहूद व नसारा नबी आखिरुज्जमी की बेअसत के क्‍यों इन्तिज़ार में थे और जब आप की बेअसत हो 
गई तो नसूरानी बादशाहों और धर्मगुरुओं ने इसी बशारत के मुताबिक जो उनके यहाँ चली आ रही थी 
आप को क्‍यों अल्लाह का रसूल तस्लीम (७०००७) किया। 

शाह रोम हिरक्ल और मुल्क हब्शा का किस्सा मशहूर ही है और सलमान फारसी (रजि०) को एक 
राहिब (धर्मगुरु) ने कहा था, अब नबी आखिरुज़्जमी का इन्तिजार करो। “नजरान” उन के नसारा आए 
वह भी कायल होकर चले गए और यह भी सब पर स्पष्ट है कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की तशरीफ आवरी के बाद “यहूद व नसारा” को भी हजरत ईसा (अलै०) की बशारत के मिस्दाक के लिए 
किसी शख्स की न तलाश है और न इन्तिजार है। 


झूठे नबी बनने का दावा 

हजरत ईसा (अलै०) ने अपने बाद जिस नबी के आने की ख़बर दी थी उस का नाम “अहमद' 
बताया और उस रसूल की बेअसत हो गई, जिस के बारे में कुर्जन करीम ने बता दिया कि वह 
खातिमुन्नबीय्यीन (अन्तिम महाईशदूत) है और खुद साहिबे रिसालत (सल्ल०) ने भी फरमा दिया:- 

उन्‍जय उस पं उतनी वजह 

लेकिन कुछ झूटे नुबूब्वत का दावा करने वालों ने आयते शरीफा का मिस्दाक अपने आप को बना 
दिया और आयत में फेरबदल कर दिया और सूरः अहजाब की आयत में जो मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को “ख़ातिमुन्नबीय्यीन” फूरमाया, उस फेरबदल से भी काफिर हुआ और सूरः सफ़्फ में जो अहमद की 
बशारत दी, अपनी जात को उस का हकदार करार देकर भी काफिर बन गया। 

खुद सूरः सफ़्फ की आयत में आगे मौजूद है:- 

६235. «४ ४४५ ६४ जब वह रसूल आ गया जिस की हज़रत ईसा (अलै०) ने बशारत 
दी थी तो उन लोगों ने कहा कि यह खुला हुआ जादू है। इस में /६ माजी (०४४) का सीगा इस्तेमाल 
फ्रमाया है। 

इस से मालूम हुआ कि जब आयते करीमा नाजिल हुई थी उस वक्‍त उस रसूल की बेअसत हो 
चुकी थी और लोगों ने कहा था कि यह खुला हुआ जादू है। दुनिया जानती है कि जिस किसी ने भी 
“अहमद' ख़ातिमुन्नबीय्यीन रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बाद नुबूव्वत का दावा किया, ऐसे लोगों को झूठा ही 
कहा गया और उन के बारे में दूसरी बातें भी कही गईं लेकिन जादूगर नहीं कहा गया। 
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जो शख्स मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) के बाद अपने आप को नबी बताता है और अपने को सूरः 
सफ़्फ का मिस्दाक बताता है उस का झूठा होना आयते करीमा के अल्फाज़ «४7 ४४४0 ६8 से जाहिर है। 
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यह तीन आयात का अनुवाद है। पहली आयत में इर्शाद फरमाया कि जो कोई शख्स अल्लाह पर 
झूठ बांधे हालांकि उसे इस्लाम की दअवत दी जा रही हो, उस से बढ़कर कोई जालिम नहीं हो सकता 
और अल्लाह तआला जालिम काम को हिदायत नहीं देता। 

दूसरी आयत में यह फ्रमाया कि जिन्हें इस्लाम कुबूल करना नहीं है यह चाहते हैं कि अल्लाह के 
नूर को अपने मुँह के फूंकों से बुझा दें, उन के इरादों से कुछ न होगा इस्लाम बढ़-चढ़ कर रहेगा। अल्लाह 
तआला अपने नूर को पूरा फ्रमा देगा काफिरों को बुरा लगे लगता रहे, उन्हें इस्लाम की तरक्की और 
उस का उरुज गवारा नहीं, उन की इस नागवारी का इस्लाम की रफअत और बुलन्दी पर कुछ असर 
नहीं पड़ेगा। 

जब से दुनिया में इस्लाम आया है, दुश्मनाने इस्लाम ने उस की रौशनी को बुझाने और उस की 
तरक्की को रोकने के लिए कभी भी कोई कसर उठा कर नहीं रखी और आज भी काफिर इस्लाम और 
मुसलमान के मिटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन 'अल्हम्दुलिल्लाह” इस्लाम बढ़ रहा है, खुद दुश्मनों 
के मुल्कों में इस्लाम फैल रहा है और उन के लोग बराबर मुसलमान हो रहे हैं, अपनी आँखों से इस्लाम 
का फैलाव देख रहे हैं और इस्लाम को रोकने के लिए करोड़ो डालर खर्च कर रहे हैं, मगर इस्लाम बढ़ता 
चढ़ता चला जा रहा है। 

मुफस्सिर कुर्तुबी' ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से इस आयत का सबब नुजूल' 
नकल करते हुए लिखा है कि एक मर्तबः चालीस दिन तक वह्य नहीं आई, इस पर 'कअब बिन अशरफ' 
यहूदी ने कहा कि ऐ यहूदियों! खुश हो जाओ, अल्लाह ने मुहम्मद का नूर बुझा दिया और अन्दाजा यह 
है कि उन का यह दीन पूरा न होगा। इस पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को रंज हुआ, अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाजिल फ्रमाई, उस के बाद वषह्य का सिलसिला जारी हो गया। 

मुफस्सिर कुर्तुबी' ने इस बारे में पाँच कोल नकल किये हैं कि नूर” का मतलब है। 
- कुर्आन 
2- दीने इस्लाम 
3- मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
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4- अल्लाह तआला के दलायल 
5- जिस तरह कोई शख्स अपने मुँह से सूरज के नूर को बुझाना चाहे तो नहीं बुझा सकता उसी तरह 
अल्लाह तआला के भेजे हुए दीन को खत्म करने और उस के फैलाव को रोकने वाले और उस का 
इरादा करने वाले अपने मकसद में कामियाब नहीं हो सकते। 
तीसरी आयत में इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल को हिदायत और दीने हक 
के साथ भेजा, ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे। अल्लाह तआला ने जो इरादा फ्रमाया है उस 
के मुताबिक होकर रहेगा। मुश्रिकीन जो उस के लिए रुकावट बने हुए हैं और चाहते हैं कि इस्लाम न 
फैले उन की नगवारी के बावजूद इस्लाम फैल कर रहेगा। 
विस्तार के लिए सूरः तौबः रुकूअ नम्बर-3 की तफ़्सीर देखी जाए। 
श्‌द्छ 4825; &४:४०.०/ ५6 ७५४9 05025005 87 620 ६६६ 
32४ 6 05% ४ 25 0। 87 ४५०३० ५.४४ ०५७३३ 4॥ ५-० ५८३: ५४४ ४ 
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अजाबे अलीम से निजात का जरिया 


इन आयात में अहले ईमान को आखिरत की तिजारत की तरफ तवज्जोह दिलाई है। दुनिया में खाने, 
पीने, पहनने और दूसरी जरुरियात के लिए माल कमाने की जरूरत होती है जिसे बहुत से लोग तिजारत 
के जरिये हासिल करते हैं, उस में बहुत से लोग बहुत ज्यादह लग जाते हैं, मौत और मौत के बाद के 
हालात और आखिरत के अज्र व सवाब में ध्यान ही नहीं देते, ज्यादह माल की तलब में ऐसे लगते हैं 
कि आखिरत में काम देने वाले आमाल को भूल ही जाते हैं। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो! क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत न बताऊँ जो तुम्हें 
दर्दनाक अजाब से निजात दे दे। तिजारत में दोनों चीजें देखी जाती हैं अव्वल यह कि नफूा हो, दूसरे यह 
नुक्सान न हो और दूसरी चीज का ज्यादह ख़याल रखा जाता है, लिहाजा अजाब से निजात देने को पहले 
बयान फ्रमाया बाद में जन्नत के दाखिले की बशारत दी। 

दोनों चीजों में कामियाब होने का यह रास्ता है कि अल्लाह तआला पर और उस के रसूल पर ईमान 
लाओ और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से जिहाद करो, यह अमल तुम्हारे लिए बेहतर 
है। जब यह अमल करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा (जो अज़ाब का सबब हैं) और 
तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल फरमाएगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी और उनम्दह-उम्दह अच्छे रहने के 
घरों में रहना नसीब होगा जो जन्‍्नतों में होंगे यानी वह जन्नतें ऐसी होंगी जहा रहना ही रहना होगा, 
वहाँ से कभी निकलना न होगा और वहाँ से निकलना भी न चाहेंगे। 
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इसी को सूरः कहफ (आयत नं० 08) में फरमाया ४७८ ८2४४« और सूरः फातिर (आयत नं० 34,35) 
में अहले जन्नत का कोल नकल फ्रमाया 50४ ८०:80 73 ८ 80 6 [:55 );४६ ४६;६॥ (बेशक हमारा 
परवरदिगार गफूर है शकूर है जिस ने अपने फज्ल से हमें रहने की जगह में नाजिल फ्रमाया | 

इससे मालूम हो गया कि ईमान और जिहाद फी सबीलिल्लाह अज़ाबे अलीम से बचाने का भी जरिया 
हैं और जन्नत दिलाने का भी, दुनिया की तिजारत इस के सामने कोई भी हैसियत नहीं रखती, वह फना 
होने वाली चीज़ है और गुनाहों के जरिये जो दुनिया हासिल की जाए वह तो आखिरत में वबाल भी और 
अजाब भी, लिहाजा मोमिन बन्दे आखिरत की तिजारत में लगें वहाँ की कामियाबी से बढ़कर कोई 
कामियाबी नहीं है। इसी को फरमाया:- 

8 ६9 ४॥$ मुफस्सिर कुर्तुबी' ने लिखा है कि हज़रत 'उस्मान बिन मज़ऊन' ने अर्ज किया 
या रसूलल्लाह! अगर मुझे यह मालूम हो जाता कि अल्लाह तआला को सब से ज्यादह कौन सी तिजारत 
महबूब है तो मैं वह तिजारत अख्तियार कर लेता। 

इस पर ऊपर की आयत ६5222: 2% ५0 ६६॥ नाजिल हुई | सूरः तौबः (आयत नं० ) 
में इसी तिजारत को ५, ४ 57 ४ ज:,।३:६/८४४ और सूरः फातिर (आयत नं० 29) में 6:85 $६5 ८४४४ 
फ्रमाया है। 

६४% ४७॥$ (और तुम्हारे लिए एक नफा की चीज और भी है यानी अल्लाह की मदद और जमाना 
क्रीब में हासिल होने वाली फृतेह) इस में यह बता दिया कि जो मोमिन और मुजाहिद हों उन की तिजारत 
का नफा सिफ आखिरत ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी उस के फायदे मिलेंगे जिन्हें तुम पसन्द करते हो। 
इस में से एक तो यह है कि अल्लाह तआला की मदद हासिल होगी और दूसरे यह कि जल्द ही फृतेह 
नसीब होगी। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास” रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया है कि इस से 'फारस” और 'रोम' 
का फतेह होना मुराद है और बाज उलूमा ने फरमाया है कि फृतेह मक्का मुराद है। 

८5४» ;६४६ (और मोमिनीन को खुशखबरी दे दो) इस में दुनिया व आखिरत की कामियाबी हासिल 
होने पर खुशखबरी दी गई है। 

2॥ 0 8) & 28४४ &5 20 6५४ 28 ( ५- &॥ /7%$४5/550) एटा] 
5.88:488 ४४६५३ ५६% 5405 * 8 20583 ३) ८४६ 5४/#0४ 
5639 |#९० ५ ४59: 35५४-४५) 








अल्लाह के अन्सार व मददगार 


शुरु सूरः में जिहाद करने का जिक्र था, फिर दर्मियान सूरः में भी इस की फजीलत सुनाई। अब 
यहाँ सूरः के ख़त्म पर भी दीने इस्लाम की बुलन्दी के लिए नुस्रत करने का हुक्म फ्रमाया। अहले ईमान 
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के लिए ऐसे अहवाल सामने आते रहते हैं कि हिज्रत, मदद और जिहाद की जरूरत पड़ती है। इन तीन 
चीजों पर अमल करने से दीने इस्लाम की तरक्की होती है और उस की दअवत आगे बढ़ती रही है। 
अल्लाह तआला तो बेनियाज है, उसे किसी के मदद की जरूरत नहीं लेकिन जो लोग उस के दीन को 
बुलन्द करने की मेहनत करें, उन्हें केवल अपने फुज्ल से मुबारक लफ़्ज़ अन्सारुल्लाह” से याद फ्रमाया। 

केवल हजरत ईसा (अलै०) की बेअसत के बाद मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत हुई, उन 
का जमाना दूसरे अम्बिया किराम (अलै०) के करीब था और उन की दअवत व तब्लीग के बारे में नुजूले 
कुर्जन के वक्‍त जो लोग मौजूद थे उन्हें कुछ न कुछ हाल मालूम था और वह जानते थे कि वह बनी 
इस्राईल की तरफ मब्भ्रूस हुए थे। अक्सर बनी इम्नाईल ने उन की नुबूव्वत का इन्कार किया थोड़े से 
आदमियों ने (जिन्हें हवारी कहा जाता था) ईमान कुबूल किया और आप का साथ दिया और आप का 
पैगाम लेकर मुख्तलिफ दिशाओं में फैल गए। 

अल्लाह तआला ने उस वक्त के ईमान वालों से खिताब (सम्बोधित) फ्रमाया कि ऐ ईमान वालों! 
तुम अल्लाह के मददगार हो जाओ यानी उस के दीन की खिद्मत करो जैसा कि हजरत ईसा (अलै०) 
ने अपने हवारीन से फरमाया था कि कीन लोग हैं जो अल्लाह की तरफ यानी अल्लाह के दीन की दअवत 
में लगने की तरफ मेरा साथ देते हैं? हवारियों ने जवाब में कहा था कि हम “अन्सारुल्लाह' हैं, दअवत 
व तब्लीग के काम में आप की मदद करेंगे। 

मुफस्सिर इब्ने कसीर” लिखते हैं कि जब 'हवारीन” ने यह कहा तो हजरत ईसा (अलै०) ने उन्हें 
शाम (सीरिया) में दाओ बनाकर भेज दिया। 

हवारी कीन थे और यह नाम कैसे पड़ा, इस के बारे में सूरः आले इमरान में लिखा जा चुका है। 

“बनी इस्राईल” में से एक जमाअत हजरत ईसा (अलै०) पर ईमान लाई (यह थोड़े से लोग थे) और 
एक जमाअत ने कुफ्र अख्तियार किया। 

जिसे इस आयत ४६४ ८४45; 25%. 9४८४४ <५,४ में बयान फ्रमाया है। 
तीन गिरोह- 

मुआलिमुल्‌ तन्जील में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) का कोल नकल किया है कि जब हजरत ईसा 
(अलै०) को अल्लाह तआला ने आसमान पर उठा लिया तो लोगों में इख्तिलाफ हो गया, एक जमाअत 
(समूह) ने कहा कि ईसा ऐनुल्लाह” (अर्थात अल्लाह ही) थे, वह खुद से ऊपर चले गए। 

और एक गिरोह ने कहा कि वह अल्लाह के बेटे थे अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। 

और तीसरे गिरोह ने कहा कि वह अल्लाह के बन्दे और रसूल थे, अल्लाह ने उन को ऊपर उठा 
लिया। 

यह तीन फिके (समूह) थे और हर समूह के मानने वाले लोग थे, जंग हुई तो दोनों काफिर समूह 
मोमिनीन पर हावी हो गए। फिर जब अल्लाह तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मब्भूूस (भेजा 
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हुआ) फरमाया तो ईमान वाली जमाअत कुफ्र वाली जमाअत पर प्रभावी हो गई उस को 
८2.५5 8४० ४354 ८ )«।४८४/ ८८) ४:६६ में बयान फरमाया है। 

कुर्जन मजीद में हजरत ईसा (अलै०) के बारे में जो कुछ फ्रमाया है वही हक है। हजरत ईसा 
(अलै०) के मानने वाले जो अहले ईमान थे, अल्लाह तआला ने उन की ताईद (समर्थन) फरमाई और 
वह लोग दलील से गालिब आ गए और यह बात कुर्आान से सही साबित हो गई कि हजरत ईसा (अलै०) 
“कलिमतुल्लाह” और “रुहुल्‍लाह” थे। (मुआलिमुल तन्‍जील भाग 4 पेज नं० 349) 

हजरत ईसा (अलै०) के आसमान से उठाए जाने के बाद उन के मानने वालों का कुफ्र अख्तियार 
करने वाले फि्कों पर गालिब आने का चूंकि तारीख में कोई वाकिआ लिखा नहीं है इसलिए 'हजरत इब्ने 
अब्बास” (रजि०) ८2,५5|४:०($ का यह मतलब बताया है कि अहले ईमान अहले कुफ्र पर दलील और 
हुज्जत से गालिब हो गए जिन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पैरवी भी नसीब हुई और अल्लाह तआला ने 
अपनी किताब (कुर्आान) में हजरत ईसा (अलै०) के बारे में जो कुछ फ्रमाया है उस को लेकर काफिरों 
पर हुज्जत के जरिये गल्बा भी पा लिया अर्थात प्रभावी भी हो गए। 


(भाग-62) 


सूर-ए-जुमअ 
(सूर: नं. 62) 
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सूरः जुमअ का संक्षिप्त परिचय 





नाम- आयत नं० (9) में आया है, इसीलिए इस सूरः का नाम सूरः जुमअ है। 


नाजिल होने का जमाना- 

कृर्तुबी ने लिखा है कि यह सूरः तमाम लोगों के नज़्दीक मदनी है। बेहकी ने लिखा है इब्ने अब्बास 
(रजि०) से रिवायत की है कि सूरः जुमअः मदीना में नाजिल हुई थी। 

मुस्लिम, अबूदाऊद, तिर्मिजी और इब्ने माजा आदि ने हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत की है 
कि रसूलुल्लाह (सलल०) जुमअ की नमाज में सूरः जुमअः और 'सूरः मुनाफिकीन” तिलावत करते थे। 


:।> ही: कि: की कि (:/ 
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अनुवाद- 

(]) अल्लाह की तस्बीह करती हैं, सारी चीज़ें जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, “वही” हकीकी 
बादशाह है बड़ा पाक (पवित्र) जोर वाला, हिकमत वाला है। (2) वही” है जिसने उम्मियों (अनपढ़ों) में एक 
रसूल, उन्हीं में से भेजा, जो उनको उसकी” आयतें पढ़ कर सुनाते हैं, और उनको पाक करते और उन्हें 
किताब और हिकमत सिखाते हैं, और इससे पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। (3) और उनमें से और 
लोगों की ओर भी जो अभी उनसे मिले नहीं हैं, और वह जबर्दस्त, हिकमत वाला है। (4) यह अल्लाह 
का फज़्ल है, जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह बड़े फज़्ल (अनुग्रह) वाला है। (5) उन लोगों 
की मिसाल जिन पर तौरात का बोझ डाला गया- फिर उन्होंने उसे न उठाया- उस गधे की सी है, जो किताब 
लादे हुए हो, बहुत बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, और अल्लाह 
जालिमों को सीधी राह नहीं दिखाया करता। (6) कह दीजिए, ऐ यहूदियो! अगर तुम यह समझते हो कि दूसरों 
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को छोड़ कर तुम ही अल्लाह के चहीते हो, (तो) अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो;” (7) और 
ये कभी भी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे, उन (करतूतों) की वजह से जो कर चुके हैं, और अल्लाह जालिमों 
को खूब जानता है। (8) कह दीजिए, “जिस मौत से तुम भागते हो, वह तो तुम्हें आ कर रहेगी, फिर तुम 
उसकी ओर लौटाए जाओगे, “जो” छिपे और खुले का जानने वाला है, तो वह! तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम 
करते रहे होगे।” (9) 'ऐ! ईमान वालो! जब जुमुअः के दिन नमाज के लिए पुकारा (अज़ान दी) जाए, तो 
अल्लाह की याद की ओर दौड़ पड़ो, और (खरीदना) बेचना छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम 
जानो; फिर जब नमाज पूरी हो जाए, तो जमीन में फैल जाओ, और अल्लाह का फज्ल (रोजी) तलाश 
करो; और अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि तुम कामियाब हो। ([।) और यह लोग जब तिजारत 
या खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी ओर टूट पड़ते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ देते हैं, कह दीजिए, “जो कुछ अल्लाह 
के पास है, वह तमाशे और तिजारत से कहीं बेहतर है, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है।” 


<:।० की “9 कि: की। कि 7:82 :2॥। 
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यहाँ से सूरः: जुमअ शुरु हो रही है। पहले रुकृअ में इर्शाद फूरमाया कि आसमानों में और जमीन 
में जो भी मख्लूकू है सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और साथ ही इसमें अल्लाह तआला की 
चार सिफात (गुण) बयान फ्रमाए हैं यानी ५४६४॥७५|/॥ जिस का मतलब सूरः हथ्च के ख़त्म के करीब 
आयते करीमा <:56॥ 20 9 55४ की तफ़्सीर में बयान किया जा चुका है। 

और जो सिफात बयान फ्रमाईं उन में एक ४.७ और दूसरी :5&)॥ है। इन दोनों सिफात का जिक्र 
बार-बार कुर्जान मजीद में फ्रमाया है। 

४जी इज्जत वाला' 'जबरदस्त गल्बे वाला' और »5&॥ 'हिक्मत वाला'। इन दोनों सिफात के 
बार-बार बयान करने में मख्लूक को इस बात पर तम्बीह (चेतावनी) है कि अल्लाह तआला की जात 
गालिब है, उस की गिरफ़्त से निकल कर कोई कहीं नहीं जा सकता और यह कि वह हिक्मत वाला है, 
उस का कोई अमल और कोई हुक्म हिक्मत से खाली नहीं है। 

इस के बाद अल्लाह तआला के एक बहुत बड़े एहसान का जिक्र फ्रमाया और वह यह कि उस 
ने &४॥ (यानी बे-पढ़े लोगों) में एक रसूल भेजा जो उन्हीं में से है। 

“उम्मीय्यीन' से अरब मुराद हैं जिन में पढ़ने लिखने का बहुत कम रिवाज था, अगरचे शायरी करते 
रहते थे (जिस के लिए इल्म से (2००५०) होना जरूरी नहीं है|) रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया:- 
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4:26 »< यानी हम (अरब) बे-पढ़े लोग हैं। 

<.५४५ ८४४४ न लिखना जानते थे, न हिसाब जानते हैं। अहले मक्का में रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की बेअसत हुई, वह उम्मी थे और खुद आप (सल्ल०) भी उम्मी (अनपढ़) थे जैसा कि आयते बाला में 
55४5४ और सूरः अअराफ में & (0 ४,०:34५।३०४ फ्रमाया है। 

सूरः अन्कबूत (आयत नं० 48) में अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को खिताब कर के फरमाया है- 
8980४ < ४३ ०५/७४४ ५ अर? कार्ड ०५ ८४ ४५ 

(और आप इस किताब से पहले न कोई किताब पढ़ते थे और न कोई किताब अपने हाथ से लिखते 
थे। अगर ऐसा होता तो बातिल वाले शुब्हा (शक) करते ॥ 

अल्लाह तआला ने उम्मीय्यीन में रसूल भेजा जो खुद भी उम्मी था, उस उम्मी पर करोड़ों पढ़े लिखे 
कुर्बान जो अल्लाह तआला की तरफ से ऐसी किताब लाया कि उस के मुकूबिले में बड़े-बड़े साहित्यकार 
एक छोटी सी सूरः बनाकर लाने में सक्षम न रहे, अल्लाह तआला ने उस रसूल को पूरी दुनिया के लिए 
हादी (हिदायत करने वाला या रहनुमा) और रहमत बनाकर भेजा, बड़े-बड़े अहले इल्म ने उस रसूल 
उम्मी (सल्ल०) के दामन में पनाह ली और आप के सामने इल्मी हथियार डाल दिये, उस रसूल की 
बेअसत का जिक्र फूरमा कर उस की सिफात भी बयान फ्रमाई। 
- फरमाया ४&४$£ यानी उन्हीं उम्मीय्यीन में रसूल बनाकर भेजा। 
2- फ्रमाया कि वह रसूल उन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है यानी पढ़ कर सुनाता है। 
3- यह फ्रमाया कि वह उन को पाक करता है, इस से नफ़्स को पाक करना मुराद है। इन्सानों के नुफूस 

में जो खराबियाँ और बुरी आदतें होती हैं उन से पाक करने को “'तज्किया” कहा जाता है। 

4- उन का गुण यह बयान फ्रमाया कि यह रसूल किताब और हिक्मत सिखाता है। 

मुफस्सिरीन ने फ्रमाया कि किताब से कुर्भनन मजीद और हिक्मत से फुहम कुर्जान मुराद है। 
कुर्जन मजीद के शब्दों का सिखाना और उस के अर्थ का समझना यह सब हिक्मत में शामिल है। विस्तार 
के लिए सूरः बक्रः की (आयत नं० 29) 5 /६४८<॥६४5४ देख सकते हैं। 

फिर फरमाया (॥४ |&%६)5 2. ४४६ं८॥४ यह उम्मी लोग जिन में रसूल उम्मी (सल्ल०) को भेजा 
इस से पहले खुली हुई गुमराही में थे, मुश्रिक थे, मूर्ति पूजक थे। कृत्ल व किताल और लूटमार में लगे 
रहते थे। 

साहिबे रिसालत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) की तश्रीफ आवरी (आगमन) से अहले अरब में 
हिदायत भी आ गई, बुरे आमाल भी छूट गए और चूंकि आपकी बेअसत आम है, इसलिए आप की 
दअवत व तब्लीग पूरे आलम में फैल गई। 

जब अरब से निकल कर आप का लाया हुआ पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया तो अजमियों (गैर 
अरब) ने कुर्जन को हिफ़्ज (याद करना) किया, किराअतें और रिवायतें महफूज कीं, तर्ज अदाएगी सीख 
अर्थ (५८थागढ़) समझा, कुर्जान की तफ़्सीरें (5क्राभा४४ण) लिखीं और कुर्जन के अहकामात पर 
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किताबें लिखीं, कुर्आन को उम्मत में फैलाया यहाँ कि बड़ी संख्या में उल्मा व सुल्हा वजूद में आ गए। अहले 
अरब के बाद गैर अरब का खिद्माते इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा है। 
0#8 ४ ६88 00 
(और उन उम्मीय्यीन के अलावह दूसरे लोगों की तरफ भी उन ही को रसूल बनाकर भेजा जो अभी 
तक उम्मीय्यीन से नहीं मिले (यानी उन तक इस्लाम नहीं पहुँचा उन्होंने अभी कुबूल नहीं किया |) 
सहीह बुखारी” में है कि हजरत अबूहुरैरा (रज़ि०) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खिद्मत में बेठे हुए थे उस वक्‍त सूरः अल जुमअ नाजिल हुई जिस में .8६४%:६ ४४७ ४४.४४ फरमाया 
है। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! यह कोन लोग हैं जो अभी उन से नहीं मिले? तीन बार सवाल करने 
पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जवाब दिया उस वक्‍त वहाँ सलमान फारसी (रजि०) मौजूद थे। हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने उन पर हाथ रख दिया (और इस तरह बता दिया कि वह लोग इन में से होंगे) 
फिर फ्रमाया अगर सुरण्या (सितारों) के नज़्दीक भी ईमान हो तो उन में से ऐसे लोग होंगे जो वहाँ से 
ले लेंगे। (सह्ीह़ बुखारी भाग 2 पेज नं० 727) 
हजरत सलमान (रजि०) फारस के रहने वाले थे, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अहले फारस के बारे में 
इर्शाद फूरमाया कि अगर ईमान नक्षत्र के पास भी होगा तो यह लोग वहाँ से ले लेंगे। यह बतौर मिसाल 
है, इन के अलावह जो अहले अरब हैं उन्होंने भी इस्लाम की बहुत खिद्मत की। जब अहले फारस ने 
ईमान शीआ मजहब अपना लिया तो उस वक्‍त से दूसरी कामों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को खूब बढ़ाया 
और तरह-तरह से उस की खिद्मात की। 
४525४ 6५ 25 
(यह अल्लाह का फज़्ल है जिसे चाहे अता फ्रमाए) ७६) ४४४६ ४॥|$ (और अल्लाह बड़े फज्ल 
वाला है॥ 
अल्लाह तआला जिस को भी ईमान की तौफीक दे दे यह उस का फज़्ल है। तमाम अहले ईमान 
और खासतौर से वह लोग जो इस्लाम की खिद्मात में लगे हुए हैं अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें 
कि उस ने हमें मोमिन बनाया और इस्लाम की खिद्मात में लगाया। 
छह) ७2055 5500: 0 %,6 ५85५5५52# 4290 ४ ७0 05: 
90 नई >3 ४5४ 20835 ८९७ ५६४ 7४ 8:20 08॥ 5%।॥ ४042४ 208५0 <४५|४४४ 
409 अ॥20 ८०४७ 20989 ::2४५०28 0 ५ 27५ 2] 2543 /७8॥ 0३५ ८१ 
बसी 2६ 0 2355 # ४५8५ ४8 4५23४ 5590 8 059 ७.50 ४४ 


मौत तो आ कर रहेगी 


इन आयात में यहूद की बेदीनी और उन की दुनिया व आखिरत की बदहाली बयान फ्रमाई गई 
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है। यहूद हजरत याकूब (अलै०) की औलाद में से थे, जिन का लकृब 'इस्राईल” था, इसी वजह से यहूदियों 
को “बनी इस्राईल” कहा जाता है। अल्लाह तआला ने उन में जो अम्बिया भेजे उन में हज़रत ईसा और 
हजरत मूसा (अलै०) ज्यादह मश्हूर हैं। हजरत मूसा (अलै०) को अल्लाह तआला ने तौरेत अता फ्रमाई 
जिस में यहूदियों के लिए अहकाम थे, उन में अहले इल्म भी थे और अहले अमल थी। जैसा कि सूरः: 
माइदा (आयत नं० 44) में हैः- 
५१ 995०0 ५-८ 2५०05 0३४0708 825 ८८५४.) ० ००))। ८४४४ ६ ०» ००६४ 
१ढ 044 4५6 9०84 2) ५६६५ 
(अम्बिया जो फरमाँबरदार थे, उस के मुताबिक हुक्म दिया करते थे और अल्लाह वाले और उलमा 
भी उन को किताबुल्‍लाह की निगरानी का हुक्म दिया गया था और वह उस के इक्रारी हो गए थे। 
कुछ दिनों तक तो यहूदियों के उल॒मा तौरेत शरीफ के मुताबिक चलते रहे और कोम को चलाते रहे, 
फिर तौरेत शरीफ की तअलीमात को छोड़ दिया बल्कि अदल-बदल दिया और उस के अहकाम पर अमल 
पैरा न हुए। जो इल्म था उस पर अमल न रहा तो किताब वाला होना उन के लिए फायदेमन्द न रहा। 
उन लोगों की मिसाल देते हुए फरमाया कि जिन लोगों से तौरेत उठाई गई यानी उन्हें हुक्म दिया गया कि 
तौरेत के हुक्‍्मों पर अमल करो, फिर उन्होंने उस पर अमल न किया (और यह दावे करते रहे कि हमारे 
पास अल्लाह की किताब है) उन की ऐसी मिसाल है जैसे गधे पर किताबें लादी गई हों वह किताबें लादे 
फिरता है और उस को कुछ पता नहीं कि यह मेरे ऊपर क्या है? 
यहूद की बदअमली 
यहूद के पास तौरेत थी, लेकिन हजरात अम्बिया किराम (अलै०) को भी कृत्ल करते थे और हज़रत 
ईसा (अलै०) को भी झुठलाया और उन के कृत्ल के दरपे हो गए, फिर जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
बेअसत हुई और आप को पहचान भी लिया कि यह वही नबी हैं जिन का तौरेत व इन्जील में जिक्र है, 
फिर भी ईमान न लाए। 
उन की इस बदहाली को बयान करते हुए फ्रमायाः- 
| ९28४४ 50 03४ 054 (५ 
4बुरी हालत है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह तआला की आयात को झुठलाया”। 
8:008॥ ४90 ५0८४ 508 
“और अल्लाह ज़ालिय कम को हिदायत नहीं देता”। 


यहूदियों का अपने बारे में यह अन्दाज़ा था कि हम अल्लाह के दोस्त हैं और हमारे सिवा अल्लाह 
का कोई दोस्त नहीं, बल्कि यूँ कहते थे किः- 
8४० ७४५४ (>४ (हम अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं॥ 


सूर-ए-जुमअ नं० 62 28 पारा-28 


और यूँ भी कहते थे कि दारुल आखिरत सि्फ हमारे लिए है, उन की इन बातों को रद्द करते हुए 

इर्शाद फ्रमाया:- 
७७७५० ४४४७ ०5४: 00 05८४४ है । 205 020855 5 ६४7४ 

(आप फ्रमा दीजिए कि ऐ यहूदियों! अगर तुम ने खयाल किया है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, 
दूसरे लोग इस दोस्ती में शरीक नहीं तो तुम मौत की तमन्ना करो, अगर तुम सच्चे हो॥ 

मतलब यह है कि जब तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम अल्लाह तआला के औलिया हो और उस में 
किसी दूसरे की शिकंत नहीं है तो इस दुनिया वाली जिन्दगी में क्‍यों तक्लीफें उठा रहे हो? 

अगर अपने को हक पर समझते हो और यह खयाल करते हो कि मरते ही जन्नत में दाखिल हो 
जाओगे तो तुम्हें जल्द से जल्द मर जाना चाहिए ताकि दुनिया छूटे और जन्नत मिले, जबकि तुम जानते 
और मानते हो कि जन्नत की जिन्दगी इस दुनिया की जिन्दगी से बहुत ज्यादह बेहतर है। तुम्हें जल्द से 
जल्द मरकर जन्नत के लिए फिक्रमन्द होना चाहिए। अगर यूँ कहो कि यह मौत का लाना अपने कब्जे 
में नहीं है तो मौत की तमन्ना ही कर के दिखा दो, अगर तुम अपने अकीदे में सच्चे हो 

"420४ ४७४४ ६४४ ६४४४:४४४४ 
“और यह लोग अपने आमाल की वजह से कभी थी मौत की तयगन्‍ना नहीं करेंगे”। 

यानी यह उन के जबानी दावे हैं कि जन्नत हमारे ही लिए है और हम अल्लाह के वली हैं, लेकिन 
इन्कार और बुरे आमाल की वजह से यह मौत से डरते हैं, यह मौत की तमन्ना करने वाले नहीं हैं। 

सूरः बक्रः (आयत नं० 96) में फरमाया हैः- 

४५८ 3220 | ० #कर “कई 4 

“और आप उन को ऐसा पाएंगे कि लोगों में ज़िन्दगी के सब से ज्यावह हरीस /लालची) हैं”। 

यह यकीन करते हैं कि हम मरने के बाद अजाब में गिरफ़्तार होंगे, लिहाजा जितनी भी दुनियावी 
जिन्दगी मिल जाए बेहतर है अपने बारे में अल्लाह के औलिया और करीबी बनाना केवल जबानी दावा है। 

किसी को यह सवाल हो कि अगर किसी मुसलमान से कहा जाए कि मौत की तमन्ना कर तो वह 
भी ऐसी तमन्ना नहीं करेगा, फिर यह हक और बातिल का मेअयार ($।॥090) कैसे हुआ? 

इस का जवाब यह है कि यहूदियों से जो बात की जा रही थी वह उन के इस दावे से मुतअल्लिक्‌ 
है कि हम अल्लाह तआला के वली और दोस्त हैं और प्यारे हैं, जन्नत में सिफ हम को जाना है। उन 
के इस दावे का इल्जामी जवाब दिया गया है उन्हें अपने दावे के मुताबिक अक़्ली तौर पर बिना किसी 
झिझक के फोरी तौर पर मर जाना चाहिए ताकि अपने अकीदे (विश्वास) के मुताबिक मरते ही जन्नत 
में चले जाएं। अगर मर नहीं सकते तो मरने की तमन्ना ही करें। 

रहा मोमिनीन अहले इस्लाम का मामला तो उन में से किसी को अगर मौत से कराहत है तो वह 
फित्री बात है, फिर अहादीस में मौत की तमन्ना करने से मना भी किया गया है। 
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मोमिन के जिन्दा रहने में खैर है, अगर नेक आदमी है तो अच्छा है और ज़्यादह अच्छे अमल 
कर लेगा और अगर गुनाहों की जिन्दगी गुजार रहा है तो हो सकता है कि तौबः की तौफीक हो जाए। 
अलूबत्ता जिस ने जानबूझकर कुफ्र अख्तियार किया है और कुफ्र पर जमा हुआ है और काफ्र पर ही 
रहने का इरादा है और यह भी समझता है कि कुफ्र के बावजूद मुझे जन्नत मिलेगी और मुझे और मेरे 
साथियों के सिवा किसी और को न मिलेगी इस से वही खिताब है जो यहूदियों से है। 
बाज यहूदी अपने बारे में दोजख में जाने का भी यकीन रखते थे, लेकिन यूँ कहते थे कि हम चन्द 
दिन दोजख में रहेंगे, फिर जन्नत में दाखिल कर दिये जाएँगे। मालूम हुआ कि आयते करीमा में उन 
यहूदियों से खिताब है जो अपने बारे में औलिया अल्लाह होने का एतिकाद रखते थे और यह समझते 
थे कि हम को मरते ही जन्नत में दाखिल होना है। 
इस तरह का विषय सूरः बक्रः में भी गुजरा है, वहा हम ने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से यह 
नकल किया था कि इस में यहूदियों को मुबाहिला (एक दूसरे के लिए बदुदुआ) की दअवत दी गई है कि 
अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो आ जाओ, हम मिलकर मौत की दुआ करें कि दोनों फरीक में जो 
भी झूठा है वह फोरन मर जाए। जब यह बात सामने आई कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो 
आ जाओ हम मिलकर मौत की दुआ करें कि दोनों फरीक में जो भी झूठा है वह फौरन मर जाए। जब 
यह बात सामने आई तो वह इस पर राजी नहीं हुए और फ्रार का रास्ता अख्तियार कर लिया। 
| (सूरः बक्रः रुकूअ 7) 
#क्षा४28 5५589 59289 6 (5 
“आप फरया दीजिए कि बिलाशुब्हा जिस यौत से तुम भागते हो उस से तुम्हारी युलाकात ज़रूर होगी”। 
मौत से भागने की कोई सूरत नहीं हर एक का वक्‍त मुक॒र्रर (759 है। जो शख्स जहाँ भी होगा 
अपने वक़्त पर उसे मौत वहीं आ जाएगी और जरूर आएगी। 
सूरः निसा (आयत नं० 78) में फरमायाः- 
$4:2 हु7 8 ४0727 ६६-४४: ४४४: ५४ 
“तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें जरूर पकड़ लेगी अगरचे तुम मज़बूत बुर्जों (शीशे के गिलास) में हों”। 
मौत से किसी को छूट्कारा नहीं और ज़्यादह उम्र हो जाने से अज़ाब से बचाव नहीं। जो लोग हालते 
कुफ्र पर मर जाएँगे उन्हें जहन्नम में दाखिल होना है और अजाब जरूर होना है। 
सूरः बक्रः (आयत नं० 96) में फरमाया:- 
८9८. ७४४52 
“उन का एक-एक शख्स यह आरज़ करता है कि काश उसे हज़ार साल की उम्र दे दी जाए”। 
४0.50 65 4०557 $ ४६ (आयत नं० 96) (और हाल यह है कि उसे यह चीज़ अज़ाब से 
बचाने वाली नहीं है कि उस की उम्र हज़ार साल कर दी जाए ॥ 
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देर सवेर हर एक को मौत आनी है और अहले कुफ्र के लिए जो अज़ाब तय है वह उन्हें मिलना 
ही है जो हमेशा का अज़ाब होगा। 
8४% ९, ४४:53 8208 ५) 0० 0॥ ८452 # 
फिर तुृय अल्लाह तआला की ज़ात आलिमुल गैब वल शहादह की तरफ लौटा दिये जाओगे, 
सो वह तुम्हें बता देगा जो अगल तुम दुनिया वाली ज़िन्दगी में किया करते थे। 
जब यह जानते हो कि कियामत के दिन हाजिर होना है और यह भी जानते हो कि कुफ्र की सजा 
हमेशा अज़ाब है तो समझदारी का तकाजा यह है कि तुम ईमान कुबूल कर लो। 
कोई शख्स यूँ न समझ ले कि मेरे आमाल का किसे पता है जिस ने पैदा किया उसे सब इल्म है, 
वह सब जानता है वह सब बता देगा कि किस ने कया किया है, फिर वह अपने इल्म के मुताबिक आमाल 
का बदला देगा। 
9-]0, "05 %॥ »5-5 0| ॥&-४ उधर हक 02894 53% | 02५) एं: 
५००६४ 293 ४508 899 २: 8४ ७ ७४४४४ ५। #/%5 203 
७08४४ # 08 40 05538 40 


इन आयात में जुमअ की फूरर्जियत और फूजीलत बयान फ्रमाई है। पहले तो यह इर्शाद फ्रमाया 
कि जुमअ के दिन नमाज़े जुमअ के लिए पुकारा जाए यानी अज़ान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ 
दौड़ पड़ो। 

नमाजे जुमअ से पहले जो खुत्बा होता है, उसे जिक्रूल्लाह फ्रमाया गया है और उस को सुनने के 
लिए दौड़ जाने का हुक्म दिया गया है। दौड़ जाने से मुराद यह नहीं कि भाग कर जाओ, बल्कि मतलब 
यह है कि जुमअ की हाजिरी में जल्दी करो और खुत्बः सुनने के लिए हाजिर हो जाओ। 

“६४।॥४४४४ (और ख़रीद व फ्रोख्त को छोड़ दो) ख़रीद फ्रोख़्त बतौरे मिसाल फरमाया है, क्योंकि 
जो लोग अपने व्यापार के धंधों की वजह से जुमअ की अज़ान सुनकर मस्जिद की हाज़िरी देने में कच्चे 
पड़ जाते हैं और दुनियावी नफा सामने होने की वजह से ख़रीद व फ्रोख्त में लगे रहते हैं और कारोबार 
बन्द करने के लिए तैयार नहीं होते, उन के लिए तम्बीह (छक्वगरग8) फरमाई। 

दुनियावी नफा हासिल करने की वजह से बहुत से लोग जुमअ में हाजिर नहीं होते और बहुत से 
लोग सिर्फ आधा तिहाई खुत्बः सुन लेते हैं, इसलिए साफ-साफ एलान फ्रमा दिया। 

2 ४25 ४3 (यह जुमअ की हाजिरी तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो ॥ 

नुजूले कुर्जन के वक्‍त केवल एक ही अजान थी जो इमाम के मेम्बर पर चढ़ने के बाद दी जाती 
थी, उस वक़्त लोग शौक से नमाज के लिए पहले से हाजिर रहते थे, कोई एक दो आदमी रह गया तो 
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अजान सुनकर हाजिर हो जाता था। 

“हजरत अबू बक्र' और हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हुमा' के दौर में ऐसा ही रहा। फिर जब 
नमाजियों की कसरत (वृद्धि) हो गई तो तीसरे खलीफा हजरत उस्मान (रजि०) ने एक और अजान खुत्ब: 
वाली अज़ान से पहले सहाबा से मश्विरा करके शुरु करवा दी, जो मस्जिद से ज़रा दूर बाज़ार में मकामे 
जौरा पर होती थी। (सहीह़ बुख़ारी पेज नं० 24) 

उस वक़्त से यह पहली अजान भी जारी है। उल॒मा ने फ्रमाया कि कारोबार छोड़कर जुमअ के 
लिए हाजिर होना अब इसी अजान से सम्बन्धित है। 

हजरत उस्मान (रजि०) चूंकि खुल्फ-ए-राशिदीन में से थे और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ##++ ४५७४ 
«०६० 22००४ »। ४४०० 2...) फ्रमाया है, इसलिए उन की इत्तिबअ (पैरवी) भी लाज़िम है। 
जुमअ के फूजायल- 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जब जुमअ 
का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं जो पहले आया उस का नाम पहले 
और जो बाद में आया उस का नाम बाद में, लोगों के आने के एतिबार से नाम लिखते रहते हैं। फिर 
फुरमाया कि जो शख्स दोपहर का वक्‍त शुरु होते ही जुमअ के लिए रवाना हो गया उस का इतना बड़ा 
सवाब है कि जैसे उस ने बुद्ना यानी ऊंट की कुर्बानी पेश की, फिर जो उस के बाद आया उस का ऐसा 
सवाब है जैसे उस ने गाय की कुर्बानी पेश की। उस के बाद आने वाले का सवाब है जैसे उस ने मेंढा 
की कुर्बानी पेश किया। उस के बाद आने वाले का ऐसा सवाब है जैसा कि उस ने मुर्गी पेश की, उस के 
बाद आने वाले का ऐसा सवाब है जैसे उस ने अण्डा पेश किया। फिर जब इमाम (अपने हुज्रे से मेम्बर 
पर आने के लिए) निकलता है तो फ्रिश्ते अपने सह्कीफों (रजिस्टर) को लपेट देते हैं और जिक्र सुनने 
में मश्गूल हो जाते हैं। (रवाहुलू बुखारी पेज नं० 2, 27 व मुस्लिम पेज नं० 282) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जिस 
ने वुजू किया और अच्छी तरह वुजू किया, फिर जुमअ में हाजिर हुआ और कान लगाकर [खुत्बः) सुना 
और खामोश रहा, उस के लिए इस जुमअ से लेकर आइन्दा जुमअ तक के गुनाहों की मग्फिरत कर दी 
जाएगी और मजीद तीन दिन की मग्फिरत कर दी जाएगी (क्योंकि हर नेकी का सवाब कम से कम दस 
गुना ज्यादह दिया जाता है) फिर फ्रमाया कि जिस ने कंकरियों को छू लिया और उस ने बेहूदा काम किया 
(क्योंकि जो शख्स खुत्ब:ः की तरफ से गाफिल होगा वही कंकरियों से खेलेगा या ऐसा ही कोई बेहूदा काम 
करेगा। (रवाहु मुस्लिम भाग । पेज नं० 283) 

इस हदीस में अच्छी तरह वुजू कर के आने का हुक्म है और बाज रिवायात में गुस्ल करने, तेल 
या खुशबू लगाने और पैदल चल कर जाने और मिस्वाक्‌ करने और अच्छे कपड़े पहनने और इमाम 
के करीब होकर खुत्बः सुनने की भी बात कही गई है। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीढ़ पेज नं० 32, 33) 
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जो शख्स खुत्बः के दर्मियान बात करने लगे उस को यूं कहना कि खामोश हो जाओ, यह भी मना 
है (क्योंकि इस में ध्यान से खुत्बः सुनने में फक आता है) रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 
अगर तूने बात करने वाले से यूँ कह दिया कि चुप हो जा तो लग्वु (बेफायदा) काम किया। 
(रवाहुलू बुखारी पेज नं० 27 भाग ॥) 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि सब दिनों 
से बेहतर जुमअ का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम (अलै०) पैदा किये गए और इसी दिन जन्नत में 
दाखिल किये गए और इसी दिन जन्नत से निकाले गए (उन का वहीँ से निकाला जाना दुनिया में उन 
की नस्ल बढ़ने का और उन में से अम्बिया, शोहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन और आम मोमिनीन के वजूद 
में आने का सबब बना, जिन्हें जन्नत का दाखिला नसीब हुआ) और फ्रमाया कि कियामत जुमअ ही 
के दिन आएगी। (रवाहु मुस्लिम भाग । पेज नं० 282) 
जुमअ के छोड़ने पर वओऔद- 
मरीज, मुसाफिर, औरत और गुलाम पर जुमअ की हाजिरी जरूरी नहीं है। बालिग मर्द जिसे कोई 
ऐसा मर्ज न हो जिस की वजह से न जा सकता हो उस पर खूब हिम्मत कर के कारोबार छोड़कर और 
आदाब का ख़याल कर के हाजिर होना लाजिम है। 
हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (अलै०) ने अपने मेम्बर पर 
खड़े होकर फरमाया कि लोग जुमअ की नमाज छोड़ने से रुक जाएँ वरना अल्लाह उन के दिलों पर मुहर 
लगा देगा, फिर वह लोग गाफिलों में से हो जाएँगे। (रवाहु मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 282) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
कि जो लोग जुमअ की नमाज से पीछे रह जाते हैं मैंने उन के बारे में पक्का इरादा कर लिया है कि 
किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूँ फिर पीछे से जाकर उन लोगों के घरों को जला दूँ जो जुमअ की 
नमाज की हाजिरी से रह जाते हैं। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 2) 
दुआ की कुबूलियत- 
जुमअ के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस में दुआ जरूर कुबूल होती है। बाज रिवायात में है कि इमाम 
के मेम्बर पर बैठने के बाद से नमाज के ख़त्म होने तक के दर्मियान दुआ कुबूल होने का वक्त है। 
(रवाहु मुस्लिम पेज नं० 28) 
और एक रिवायत में यूँ है कि जुमअ के दिन जिस घड़ी में दुआ कुबूल होती है उस घड़ी को अमन 
के बाद सूरज गुरूब होने तक तलाश करो। (रवाहु तिर्मिज़ी भाग । पेज नं० 7) 
सूरः कहफ्‌ पढ़ने की फृजीलत- 
जुमअ के दिन सूरः कहफ के शुरु की तीन आयात पढ़ने की भी फजीलत आई है। हदीस में है 
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कि जो शख्स यह तीन आयात पढ़ लिया करे वह दज्जाल के फिलने से महफूज़ रहेगा। 
(रवाहुल तिर्मिज़ी भाग 2 पेज नं० 6) 
बाज रिवायात में जुमअ के दिन सूरः कहफ्‌ की आखिरी तीन आयात पढ़ने का भी जिक्र आया है 
और एक हदीस में यूँ है कि जिस ने जुमअ के दिन सूरः कहफ्‌ पढ़ ली उस के लिए दोनों जुमों के दर्मियान 
नूर रौशन रहेगा यानी जुमअ के दिन इस सूरः को पढ़ने की वजह से उस की कृब्र में या दिल में एक 
हफ्ते तक रौशनी रहेगी। (रवाहुल बैहक़ी फ़ी दअवतुल्‌ कबीर) 
जुमअ के दिन सूरः हृद पढ़ने का भी हुक्म है। (रवाहुलू दारमी पेज नं० 326) 
जुमअ के दिन दुरुद शरीफ की फृजीलत- 
जुमअ के दिन दुरुद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए यूँ तो दुरुद शरीफ पढ़ने का हमेशा ही बहुत 
ज्यादह सवाब है, लेकिन जुमअ के दिन खासतौर पर आप (सल्ल०) ने दरुद पढ़ने का हुक्म दिया। 
(मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 20) 
नमाजे जुमअ के बाद अल्लाह का फज्ल- 
"290 ॥४४॥ $9:9५५-४ ४५ 
(यानी जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फज़्ल तलाश करो॥ 
मतलब यह है कि जब नमाज ख़त्म हो गई मस्जिद की हाजिरी वाला काम खत्म हो गया, अब अपने 
दुनियावी कामों (७०४४४०७) में लग सकते हो, मस्जिद से फारिग होकर बाजार में जाओ, अल्लाह का 
रिज्क हासिल करो। जुमअ की हाजिरी के लिए जो कारोबार छोड़कर आए थे, चाहो तो उस में लग जाओ, 
चूंकि यह हुक्म जायज करना है इसलिए अगर कोई शख्स नमाज पढ़कर अश्न तक या मग्रिब तक मस्जिद 
में रह जाए एतिकाफ, तिलावते जिक्र में वक़्त गुज़ारे तो यह भी अच्छी बात है। 
खरीद व फरोख़्त की इजाजत देने के बाद 5$५8 7४04 ६ ७४5०॥$ भी फरमाया और यह बता 
दिया कि ख़रीद व फ्रोख्त की मशगूलियत (व्यस्तता) या दूसरे काम अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर 
दें, मोमिन को हर हाल में अल्लाह के जिक्र में लगे रहना चाहिए जो जिन्दगी का मकसद है, नमाज भी 
अल्लाह के जिक्र के लिए है। जैसा कि सूरः ताहा (आयत नं० ॥4) में फरमाया हैः- 
59089) 5 (कि नमाज को मेरे ज़िक्र के लिए कायम करो) सूरः अनकबूत (आयत नं० 43) में 
फरमायाः- 
“7 49753६ (और यकीनन अल्लाह का जिक्र सब से बड़ा है॥ 
सूरः अहजाब (आयत नं० 4,42) में फरमाया हैः- 
8१ ;॥० फटा ५५७ १७६5॥2॥॥ ७४०७३) ए/ 
(ऐ ईमान वालों! अल्लाह का जिक्र करो खूब ज़्याहह और सुबह व शाम उस की तस्‍्वबीह में मश्गूल 
रहो ॥ 
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फिर फरमाया ८४५४ ४(४<्ड (ताकि तुम कामियाब हो जाओ॥ 
अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, उस में दुनिया व आखिरत की कामियाबी है। इस से दिल 
को राहत और इत्मिनान हासिल होता है, चूंकि बाजार में भीड़भाड़ होती है ख़रीद व फ्रोख्त की आवाजें 
लगती हैं, गफ़्लत के मौके ज्यादह होते हैं इसलिए रिज़्क की तलब के साथ कसूरते जिक्र का भी हुक्म 
फ्रमाया। इस में लिखे हुए शब्द पढ़ने की खास फूजीलत वारिद हुई है। 
हजरत उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि जो शख्स बाजार में 
दाखिल हुआ और उस ने यह कलिमात पढ़ें:- 
५२०2३ ५ वी 4; 548४ 5: ६४४५० ;७॥ ९४) ४ 
अर्सड की आ5 के पी १० आम ४ # 3४3 
(अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं वह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क है 
और उसी के लिए हम्द है, वही जिन्दा करता है और मारता है और वह जिन्दा है और उसे मौत न 
आएगी, उसी के हाथ में भलाई है और वह हर चीज पर कादिर है) तो उस के लिए अल्लाह तआला 
दस लाख नेकिया लिख देंगे और दस लाख गुनाह माफ फ्रमा देंगे और दस लाख दर्जे बुलन्द फ्रमा देंगे 
और उस के लिए जन्नत में एक घर बना देंगे। (तिर्मिज़ी व इब्ने माजा) 
छी) 55५0 &७%/55८5-५७ ०४5५2 958 38585 


# जा खह 
_निपजो 


खुत्बः: छोड़कर तिजारती कामों पर तम्बीह 


हजरत जाबिर (रजि०) ने बयान किया कि एक मर्तबः हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ नमाजे 
जुमअ पढ़ रहे थे। अचानक (मदीना मुनव्वरह में) एक ऊंटों का काफिला आ गया, जिन पर खाने-पीने 
का सामान लदा हुआ था (जब हाजिरीन के कानों में इस की भनक पड़ी तो) उस की तरफ मुतवज्जेह 
हो गए और बाजार की तरफ चल दिये, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ बारह आदमी रह 
गए। इस पर आयते करीमा (0 ४६४ ॥$ 85420 नाजिल हो गई। 
(रवाहुलू बुखतारी भाग , पेज नं० 28, भाग 2, पेज नं० 727) 
यह 'सहीह़ बुखारी” की रिवायत है और 'सहीह मुस्लिम” पेज नं० (284) में इस रिवायत में यूँ है 
कि रसूलुल्लाह (सलल०) जुमअ के दिन खड़े हुए खुत्बः पढ़ने को नमाज पढ़ने से तअबीर कर दिया। 
(७ )०४। ९) #) १४५४५ २ »०) ७-० ( ++ ४ 53+--! ०४ 
(० ८०४।)) _# (४3 ४ 4००४॥ ४ ५७ )५७४। 





सहीह मुस्लिम” में यह भी है कि जो बारह लोग रह गए थे, उन में “हज़रत अबू बक्र'! और हजरत 
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उमर रजियल्लाहु अन्हुमा भी थे। मुरासील अबूदाऊद पेज नं० (7) में 'मकातिल बिन हब्बान” से नकल 
किया है कि पहले यह तरीका था कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) नमाजे ईदैन की तरह जुमअ का खुत्बः भी 
नमाज के बाद दिया करते थे। 

एक मर्तबः ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) नमाज से फारिग होकर खुत्बः में मश्गूल (8059) 
थे कि एक शख्स अन्दर मस्जिद में आया और उस ने कहा कि दहिया बिन खलीफा अपनी तिजारत का 
सामान लेकर पहुँच गया है (उस वक्त दहिया मुसलमान नहीं हुए थे॥ 

जब वह बाहर से तिजारत का सामान लेकर आते थे तो उन के घर वाले दुफ बजा कर स्वागत 
(५/०८००००८०) किया करते थे, जो लोग खुत्बः सुन रहे थे वह यह समझ कर खुत्बः छोड़कर जाने में कोई 
हर्ज नहीं समझे और मस्जिद से बाहर निकल गए। इस पर अल्लाह तआला ने आयते करीमा 
(7 ४६४ 88 855४|%४ नाजिल फरमाई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इस के बाद से खुत्बः को 
नमाज़ से पहले कर दिया, फिर नमाज़ से पहले खुत्बः पढ़ा जाने लगा। 

'मुरासील अबूदाऊद'” की रिवायत से मालूम हुआ कि जो सहाबा इस मौके पर मस्जिद से निकल 
गए थे उन्होंने यह ख़याल कर लिया था कि नमाज तो हो गई है, खुत्ब: नमाज़ का जुज (भाग) नहीं है 
और नसीहत की बातें रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सुनते ही रहते हैं, इसलिए खुत्बः छूट जाने में कोई हर्ज 
नहीं है। उन की यह इज्तिहादी (२०४८४०) सोच थी, इसलिए अल्लाह तआला ने उन की गिरिफ्त 
फूरमाई और यह भी फ्रमाया कि जब यह तिजारत को देखते हैं या किसी लह्व (बकवास काम) को देखते 
हैं तो उस की तरफ चल देते हैं और आप को खड़ा छोड़ देते हैं। 

'मुआलिमुल तन्जील' में लिखा है कि लह्व (बकवास कामों) से तबला मुराद है (जिसे मुरासील 
अबूदाऊद में दुफ (उफुला) बताया है। मुआलिमुल्‌ तन्जील में यह भी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने दर्याफ्त 
फ्रमाया कि कितने लोग मस्जिद में रह गये? अर्ज किया बारह मर्द और एक औरत बाकी रह गए। आप 
ने फरमाया अगर यह भी बाकी न रहते तो उन पर आसमान से पत्थर बरसा दिये जाते। 

एक रिवायत में यूँ है कि आप ने फ्रमाया कि अगर तुम सब मिलकर एक के बाद दूसरे चले जाते 
और कोई मस्जिद में न रहता तो यह वादी आग बनकर बह पड़ती । (मुआलिमुल तन्‍्जील भाग 4 पेज 345, 346) 

बात यह है कि वह जमाना खुराक की कमी का भी था और भाव के महंगे होने का भी, दहिया बिन 
खलीफा तिजारत का सामन लेकर आए जिस में खाने-पीने की चीजें भी थीं। इस डर से कि मुम्किन है 
और लोग खरीद लें और हम को कुछ भी न मिले, ह़ाजिरीन मस्जिद से उस तरफ चले गए। 

एक तो चीज़ों की कमी का वक्‍त था, दूसरे उन्होंने यह समझा कि नमाज के बाद खुत्बः छोड़ जाने 
में कोई हर्ज नहीं है और माल खरीदने में यहूदी और मुनाफिक भी हैं, इसलिए हमें भी माल जल्दी खरीद 
लेना चाहिए। इस खयाल ने खुत्बः छोड़कर चले जाने पर आमादह कर दिया। 

अगर मामला की सारी सूरते सामने रखी जाएँ तो बात समझने में आसानी हो जाती है कि हजरात 
सहाबा (रजि०) ने ऐसा क्यों किया? लेकिन गलती, गलती है जिस पर अल्लाह तआला ने तम्बीह फ्रमा दी। 
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(आप फ्रमा दीजिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है वह बेहतर है लह्व (बकवास बातों) से और 
तिजारत से, इस में यह बता दिया कि नमाज में और खुत्बः की मश्गूलियत में बड़ी बरकात है। 

इन चीजों में मश्गूल होते हुए जो अल्लाह की तरफ से दुनिया व आखिरत में खैर मिलेगी वह उन 
चीजों से बेहतर है जिन्हें अल्लाह के जिक्र को छोड़ कर रवाना हो गए मोमिन बन्दों को अल्लाह तआला 
की तरफ मुतवज्जेह रहना चाहिए। उन पर लाजिम है कि अल्लाह तआला की तरफ मुतवज्जेह रहें और 
उस के अहकाम पूरा करें और उसी से मदद मागें। 

८9995 </$ (और अल्लाह तआला तमाम देने वालों से बेहतर है॥ 

उसी ने अस्बाब पैदा फरमाए और मुकृद्दर भी फरमाए हैं उस से बढ़कर कोई देने वाला नहीं है 
जो कुछ मिलता है उस के चाहने से मिलता है, जो शख्स किसी को कुछ देता है वह भी अल्लाह की तरफ 
से दिल में डाला जाता है। 

जुमअ का खुत्ब: अदा-ए-सलात के लिए शर्त है, खुत्बः पढ़े बगैर दो रकअतें पढ़ लें तो जुमअ अदा 
नहीं होगा। 

नमाजे जुमअ में पहली रकअत में सूरः जुमअ और सूरः 5%५-४॥ ४४६८&।॥॥| पढ़ना मस्नून है। 

(सहीड़ मुस्लिम भाग । पेज नं० 287) 

बाज रिवायात में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ईदैन में और सलात जुमअ में ६9४0: और 
24852.» 73 पढ़ते थे। अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि ईद भी है और जुमअ भी तो दोनों नमाज़ों 
में ३:3॥8॥5.७७2 705 और ४9४0 %० ६5४ पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिम भाग । पेज नं० 288) 
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नाम- इसके पहली आयत के शुरुआत में मौजूद शब्द....... 5४9: ४४८ || में शब्द मुनाफिकून आया 
है, जिस की वजह से इस का नाम सूरः मुनाफिकून है। 
नाजिल होने का जमाना- 

'क॒र्तुबी” ने लिखा है कि यह सूरः अक्सर लोगों के नज़्दीक मदनी है। इब्ने मर्दुविया” और बैहकी' 
ने इब्ने अब्बास! (रजि०) से रिवायत की है कि सूरः मुनाफिकून मदीना में नाजिल हुई थी। मुफस्सिरीन 
ने लिखा है कि यह सूरः शअबान 5 हिज़ी में गज्व-ए-बनू मुस्तलिक से वापसी पर रास्ते में या मदीना 
पहुँचने के बाद नाजिल हुई थी। 
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अनुवाद- 

(]) जब मुनाफिक्‌ (कप्टाचारी) लोग आप के पास आते हैं तो कहते हैं, “हम गवाही देते हैं कि बेशक 
आप अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह जानता है कि हकीकृत में आप उसके” रसूल हैं,” मगर अल्लाह 
गवाही देता है कि यह मुनाफिक्‌ बिल्कुल झूठे हैं। (2) उन्होंने अपनी कुसमों को ढाल बना रखा है, तो इस 
तरह यह अल्लाह की राह से रोकते हैं, निश्चय ही यह बहुत बुरा है, जो ये कर रहे हैं। (3) यह इसलिए 
कि वे ईमान लाए, फिर इन्कार किया, तो उनके दिलों पर मुहर लगा दी गयी, वे अब कुछ नहीं समझते। 
(4) और जब तुम उनको देखते हो, तो उनके शरीर तुम्हें अच्छे लगते हैं, और अगर वे बात करें तो उनकी 
बातों को सुनते रह जाओ, यह ऐसा ही है- जैसे लकड़ी के कुन्दे हों, (जिन्हें खड़ा कर दिया गया हो,) वे हर 
चौका देने वाली आवाज़ को अपने ही ऊपर लेते हैं यही असली दुश्मन हैं, तो इनसे बचते रहो, अल्लाह की 
मार हो उन पर, यह कहाँ बहके जा रहे हैं। (5) और जब उनसे कहा जाता है, “आओ, अल्लाह का रसूल 
तुम्हरे लिए माफी की दुआ करे,” तो अपने सर मटकाते हैं, और तुम देखते हो कि वे घमंड के साथ कत्रा 
कर निकल जाते हैं। (6) उनके लिए बराबर है चाहे आप उनके लिए माफी की दुआ करें या उनके लिए 
माफी की दुआ न करें, अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ़ न करेगा, बेशक अल्लाह नाफ्रमानी करने वालों को सी६ 
गी राह नहीं दिखाया करता। (7) वही हैं जो कहते हैं, “तुम उन लोगों पर खर्च न करो जो अल्लाह के रसूल 
के पास (रहने) वाले हैं, ताकि ये तितर-बितर हो जाएँ ।” हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह 
ही के हैं, लेकिन मुनाफिक समझते नहीं। (8) कहते हैं, “अगर हम मदीना वापस पहुंच गये तो जो इज्जत 
वाला है वह जिल्लत वाले को वहां से निकाल बाहर करेगा,” हालांकि इज्जत अल्लाह और उसके रसूल और 
ईमान वालों के लिए है लेकिन यह मुनाफिक जानते नहीं। (9) ऐ ईमान वालो! तुम्हारे माल और तुम्हारी 
औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेंगे वही घाटे में रहने वाले हैं। 
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और खर्च करो उसमें से जो रिज़्क हमने” तुम्हें दिया है, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत आ जाए, 
और कहे, ऐ मेरे रब! तूने” मुझे थोड़ी मोहलत और क्यों न दी कि मैं सदूका करता और अच्छे लोगों में 
शामिल हो जाता ।” (]) और अल्लाह हरगिज किसी नफूस (प्राणी) को मोहलत देने वाला नहीं, जब कि उसका 
निर्धारित समय आ जाए, और जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसकी पूरी ख़बर रखता है। 
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यहाँ से सूरः अल मुनाफिकून शुरु हो रही है। इस में मुनाफिकों की बेईमानी और बात कर के फिर 
जाने और झूठी कृसम खा जाने का जिक्र है। मुनाफिक जो ऊपर से ईमान का दावा करते थे और दिल 
से नहीं मानते थे, यह लोग नमाजों में भी पाबन्दी से शरीक नहीं होते थे और जिहाद के मौके पर भी 
धोका दे देते और अपनी हरकतो व शरारतों से बाज नहीं आते थे। 

एक बार रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपने सहाबा (रजि०) के साथ जिहाद के लिए तशरीफ ले गए। (यह 
गज्वा बनी अल मुस्तलक्‌ का वाकिआ है और 'सुनन नसई” में इस का जिक्र है) मुनाफिकीन भी साथ 
लग गए थे, वहाँ यह हुआ कि एक मुहाजिर ने एक अन्सारी को हाथ मार दिया। इस पर अन्सारी ने 
मदद के लिए अन्सार को और मुहाजिर ने मुहाजिरीन को पुकारा। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने आवाज सुनी 
तो फ्रमाया, क्या जाहिलियत की दुहाई है (कि मुसलमान होने के बाद भी गिरोहबन्दी की तरफृदारी काम 
करने लगी।॥ अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह! मुहाजिरीन में से एक शख्स ने अन्सारी को एक हाथ मार 
दिया। आप ने फ्रमाया कि इस जाहिलियत की दुहाई को छोड़ दो, यह बद्बूदार चीज है। 

“अब्दुल्लाह बिन उबई' मुनाफिकों का जो सरदार था उसने भी मुहाजिरीन और अन्सारी के झगड़ने 
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वाली बात सुन ली, उस ने कहा कि अच्छा यह बात है कि मुहाजिरीन अन्सार को मारने लगे, यह लोग 
जो बाहर से आए हैं हम ने उन्हें खिलाया पिलाया तो यह इतने चढ़ गए, यह तो वही बात हुई कि जिस 
का खाए उसी पर गुरीए। 

अब इन लोगों पर खर्च न करो, ताकि खुद ही बिखर जाएँ खाने को नहीं मिलेगा तो खुद ही 
तितर-बितर हो जाएँगे और उस ने यह भी कहा कि मदीना पहुँच कर इज्जत वाले जिल्लत वालों को 
निकाल देंगे (इज्जत वाला उस ने अपने आप को कहा क्योंकि अन्सारी पहले से मदीना में रहते थे और 
जिल्लत वाला मुहाजिरीन को कहा, जो मक्का मुकर्रमा से आकर मदीना मुनव्वरह में मुकीम हो गए थे॥ 

यह वाकिआ 'सहीह बुखारी” में हज़रत जैद बिन अरकृम” और हजरत जाबिर रजियल्लाहु 
अन्हुमा' से मरवी है कि सहीह बुखारी में पेज (28, 29) पर है। हजरत जैद बिन अरकृम ने बयान किया 
कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से “अब्दुल्लाह बिन उबई” मुनाफिक की बात नकल कर दी। 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मालूम हुआ तो अब्दुल्लाह जोरदार कृसम खा गया और उस ने साफ 
कह दिया कि मैंने यह बात नहीं कही, “अब्दुल्लाह” के जो दूसरे साथी थे उन्होंने भी झूठी कसम खा ली 
और रसूलुल्लाह (सलल०) ने उन की तस्दीक फरमा दी और उस पर मुझे शर्मिन्दगी हुई और तबीअत 
पर बोझ हुआ और रंज की वजह से घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। 

इस पर अल्लाह तआला ने &$5%॥ ४४८ ॥॥ से »0७॥ ५४५ &॥ 8<-,४ तक आयात नाज़िल 
फुरमाई। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुझे बुलाया और फरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी तस्दीक फरमा 
दी | हजरत उमर (रजि०) ऐसे मौके पर अपने जज्बात पर काबू पाने वाले कहाँ थे जो बात उन्होंने 'हातिब 
बिन बल्तअ' के बारे में कही थी वही बात यहाँ भी अर्ज कर दी और कहा या रसूलल्लाह! मुझे इजाजत 
दें, उस मुनाफिक्‌ की गर्दन मार दूँ। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि छोड़ दो अगर ऐसा करोगे तो 
लोग कहेंगे कि रसूलुल्लाह (सलल०) अपने साथियों को कृत्ल करते हैं। 
मुनाफिकों के सरदार के बेटे का अमल- 

'सुनन अल तिर्मिजी' में भी हज़रत जैद बिन अरकृम” (रजि०) की रिवायत है कि यह 
“गज्व-ए-तबूक' का वाकिआ है। हजरत जाबिर (रजि०) की रिवायत भी “इमाम तिर्मिजी” ने नकल की है, 
इस में यह है कि यह “गज्व-ए-बनी अल मुस्तलिक' का किस्सा है। उलम-ए-किराम ने इस दूसरी रिवायत 
को तर्जीह (वरीयता) दी है। 

जब “अब्दुल्लाह बिन उबई” की यह बात उस के बेटे (हजरत अब्दुल्लाह जो मुसलमान थे) ने सुनी 
कि इज्जतदार जिल्लत वाले को निकाल देगा तो उन्होंने अपने बाप से कहा कि तू मदीना मुनव्वरह में 
वापस नहीं हो सकता जब तक तू यह इक्रार न कर ले कि तू जलील है और रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
इज्जतदार है, चुनाँचे जब उस ने यह इक्रार कर लिया तो मदीना मुनव्वरह आने की इजाजत दे दी। याद 
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रहे कि अब्दुल्लाह बिन उबई” के बेटे का नाम भी 'अब्दुल्लाह” था जो मुसलमान थे। (दुर्रे मन्सूर) 

“जब मुनाफिकीन आप के पास आते हैं तो कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह 
को मालूम है कि बिलाशुब्हा आप अल्लाह के रसूल हैं और उस के साथ ही अल्लाह तआला गवाही देता 
है कि यह लोग अपनी गवाही और अपनी कृसम में झूठे हैं। यह बात तो सच है कि आप अल्लाह के 
रसूल हैं, लेकिन इन का इस अन्दाज से गवाही देना और कुसम खाना कि वह आप को दिल से अल्लाह 
का रसूल मानते हैं इस में वह झूठे हैं। 

आदमी इसलिए कृसम खाता है कि वह सुनने वालों को यह बताए कि मेरा जाहिर (#हधगा॥) व 
बातिन (०79) एक है और जो कह रहा हूँ वही दिल में है, चूंकि यह लोग हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
की नुबूव्वव और रिसालत के कायल न थे, इसलिए उन के इस दावे को और अपने इस दावे को कि 
हम दिल की गहराई से आप के रसूल होने की गवाही दे रहे हैं झूठा करार दे दिया या दर्मियान में यह 
भी फरमा दिया:- 

3327 <| #५६ «॥॥$ 
और अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। 

आप की रिसालत के लिए उन के गवाही की कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि झूठा ही कसमें 
ज्यादह खाया करता है, सच्चे आदमी तो बहुत कम कभी कृसम खा लेते हैं, जिन के दिल में खोट होता 
है वही अपनी जबान और दिल की सन्तुष्टि के लिए कुसम खाते हैं। 

33 ४8५८ #जड 
“उन्होंने अपनी कृत्तमों को ढ़ाल बना लिया है”। 

अपने झूठे दावे ईमान को साबित करने के लिए कृसमें खाते हैं ताकि मुसलमान समझे जाएँ और 
मुसलमानों के माहौल में उन की जान, माल और औलाद महफूज (5४०) रह सकें, अगर खुल कर काफ़र 
का इक्रार कर लें तो अन्देशा है कि जो दूसरे काफिरों के साथ जो मामला है वही उन के साथ किया जाए 
और उन के साथ जो अम्न व अमान का बर्ताव होता है वह ख़त्म कर दिया जाए। 

(०४८ (& 80.28 
यो उन्होंने रोक दिया अल्लाह की राह से”। 

अपनी जानों को अल्लाह की राह से दूर रखा और अपनी औलाद को और दूसरे मिलने-जुलने 

वालों को भी। 
७25७ ४ ४. ४ 
“बेशक यह लोग जो करते हैं बुरे अमल हैं”। 

यानी समझ रहे हैं कि हम ने अपने लिए अच्छा तरीका अख्तियार कर लिया कि मुसलमानों से 

भी फायदा उठाते हैं और गैर मुस्लिमों से भी, यह लोग अपनी बद्अमली की सजाएँ पा लेंगे। 
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४2४०4 
“उन की यह बदअमली इस वजह से है कि यह लोग पहले ईमान लाए”। 

यानी दिखावटी तौर पर अपने को मोमिन बताया, उन लोगों के लिए खैर इसी में थी कि जाहिर 
व बातिन से मोमिन होते और अपने अन्दुरुन को भी जाहिर के मुताबिक कर लेते यानी सच्चे दिल से 
मोमिन हो जाते, लेकिन उन्होंने यह हरकत की कि जाहिर में भी काफिर हो गए यानी उन से ऐसी बातें 
जाहिर हो गईं जिन से यह मालूम हो गया कि यह लोग मोमिन नहीं, जो ज़ाहिरी ईमान था उस को भी 
बाकी न रह सके। 

25%, |£&/४ (जब यह हो गया तो अल्लाह तआला की तरफ से उन के दिलों पर मुहर लगा दी 
गई) ४४६६4 ४४ (अब यह हक्‌ को न समझेंगे) और हकीकी बात को न जानेंगे। 
मुनाफिकों की जाहिरी बातें 

मुनाफिकीन की सिफृत यह है कि यह लोग नजरों में भाते हैं, इन के कृद भी बड़े हैं रंग भी अच्छे हैं। 

का (सहीह़ अलू बुख़ारी) 
%3)80 ६४ 93४ ८॥5 

और बातें करने का ढंग और फूसाहत व बलागत ऐसी है कि अगर आप से बातें करने लगें तो 
आप उन की तरफ मुतवज्जेह (आकर्षित) होंगे और आप उन की बात को ध्यान से सुनेंगे। 

8६:5252 ५४६. (गोया कि वह लकड़ियाँ है टेक लगाई हुई) 

यानी उन के जिस्म भी बड़े हैं और बातें भी मीठी हैं, मगर आप के काम नहीं आ सकते। वह 
ऐसे हैं जैसे लकड़िया दीवार के सहारे खड़ी हों। जैसे लकड़िया बेजान हैं ऐसे ही उन के लम्बे चौड़े जिस्मों 
का हाल है, ईमान से ख़ाली है और हिम्मत से भी, यह आप के काम नहीं आ सकते। 

'साहिबे मुआलिमुल तन्‍्जील' ने यूँ तफ़्सीर की है कि यह लोग फलदार पेड़ नहीं हैं, बल्कि ऐसे हैं 
जैसे लकड़ियां हों जिन्हें दीवार के सहारे टेक दिया गया हो। इस के बाद उन की बुज्‌दिली और अन्दुरुनी 
खौफ का जिक्र फ्रमाया है। 

$00॥877४ 32५४ ८४-२६ 
“यह लोग हर चीख को अपने ऊपर ख़याल करते हैं कि दुश्यन है”। 

चूंकि दिल से मोमिन नहीं हैं इस बात से डरते रहते हैं कि मुसलमानों को हमारे निफाक का पता 
न चल जाए और जो भी चीख सुनते हैं तो यह समझते हैं कि हम पर ही कोई मुसीबत पड़ने वाली है। 

४3): लिहाजा आप उन से होशियार रहें, ऐसा न हो कि आप को और अहले ईमान को किसी 
मुसीबत में मुब्तिला (79४०४०) करने में कामियाब हो जाए 6$8%४ 358॥ ४& कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हैं, 
ईमान की तरफ आते ही नहीं। 
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0७ 0:58 $ 'मुआलिमुल तन्जील” भाग 4 पेज नं० (350) में लिखा है कि जब “अब्दुल्लाह बिन 
उबई' मुनाफिक के बारे में आयते कुर्शनिया नाजिल हो गई जिस से उस का झूठा होना और हजरत 
जेद बिन अरकृम'” का सच्चा होना साबित हो गया तो उस से किसी ने कहा कि देख तेरे बारे में कैसी 
सख्त बात नाजिल हुई है, तू रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हो ताकि वह तेरे लिए अल्लाह 
से दुआ कर दें। इस पर उस ने इन्कार करते हुए अपने सर को हरकत दी और कहने लगा, तुम लोगों 
ने मुझ से ईमान लाने को कहा तो मैं ईमान ले आया, तुम लोगों ने ज़कात देने के लिए कहा तो मैंने 
जकात भी दी। अब इतनी सी बात रह गई है कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह को सज्द: कर लूँ। इस पर अल्लाह 
तआला ने आयते करीमा ४!४0७॥8$ नाजिल फ्रमाई। 

(और जब कहा गया कि आ जाओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिग्फार कर दें तो इन्कार करते 
हुए अपने सरों को फेर देते हैं और तक्बीर करते हुए बेरुख़ी अख्तियार कर लेते हैं। 

सहीह बुखारी' में ४&:3४।॥॥४ की तफ़्सीर में लिखा है:- 

पट ०१ :३४०/ #३-०१) ४ +> 

कि यह लोग सर को हरकत देते हैं और यह हरकत देना इस अन्दाज में होता है जिस में रसूलुल्लाह 

(सल्ल०) का मज़ाक उड़ाना मकसद होता है। उन की बेरुखी का जिक्र करने के बाद फ्रमायाः- 
मई कम की सका 45 24 

उन के हक में बराबर है कि आप उन के लिए इस्त्ग्फार करें या न करें। आप का इस्त्ग्फ़ार करना 

उन्हें कोई नफ़ा पहुँचाने वाला नहीं। 
४44 4॥ (#<४ 2४! 
“अल्लाह तआला हराग्ेज़ कभी उन को बख्शिश नहीं फरमाएगा”। 

क्योंकि कुफ़ की बख्शिश नहीं हो सकती और यह पहले मालूम हो गया कि उन के दिलों पर मुहर 
लग चुकी है। 

मजीद फ्रमाया 63.४ 5४8॥ ४24: 5॥ 8| (बेशक अल्लाह तआला फासिक कोम को हिदायत नहीं 
देता ॥ 
अहले ईमान पर खर्च न करो- 

इस के बाद मुनाफिकीन का दूसरा कोल नकल करते हुए फरमाया:- 

॥8 855५ 030: ००५8५५:४५ ८४४2 50 ४ 

(यह वह लोग हैं जो यूँ कहते हैं कि उन लोगों पर खर्च मत करो जो रसूलुल्लाह के पास हैं यहाँ 
तक कि वह खुद बिखर जाएँगे) मुनाफिकीन ने दूसरी बेहूदा बातों की तरह यह भी बड़ी जाहिलाना बात 
कही, उन्होंने अपने को रज़्जाक समझ लिया और यह सोचा कि मुहाजिरीन को खाना नहीं देंगे तो रोटी 
की फिक्र उन्हें रसूलुल्लाह (सलल०) के पास से हटा देगी (दुनियादार इस तरह की बातें कह दिया करते 
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हैं और मदारिस व मसाजिद में काम करने वालों पर इस तरह की बातें कस देते हैं॥ 
अल्लाह तआला ने जवाब में फरमा दिया:- 
(80 ढ0% ० ३7% 49 
(और अल्लाह तआला ही के लिए हैं ख़ज़ाने आसमानों के और जमीन के) जिस को चाहेगा देगा, 
कोई यह न समझे कि फली खाना देता है। सब को खिलाने पिलाने वाला अल्लाह ही है। 


<$5 6 ४ 5४55: ६<$ (लेकिन मुनाफिक नहीं समझते |) 


अल्लाह और रसूल और मोमिनीन ही के लिए इज्जत है- 

(और अल्लाह ही के लिए इज्जत है और उस के रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए) 
5:४४ 4 ८५5६:४॥ ६४0४ (और लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते ॥ 

थोड़ी सी दुनिया के बलबूते पर यह बातें कर रहे हैं उन्हें यह मालूम नहीं कि आगे क्या होगा। 
अल्लाह के रसूल और अहले ईमान ही इज्जत वाले होंगे और यह जाहिल मुनाफिक ही जलील होंगे। इस 
तरह एक वह दिन भी आया कि उन को मस्जिदे नबवी से जिल्लत के साथ निकाल दिया गया, फिर 
एक-एक कर के साफ हो गए और बाज ने इस्लाम कुबूल कर के इज्जत की जिन्दगी अपना ली। 

मुनाफिकीन ने जो यह कहा था कि मदीना पहुँच कर इज्जतदार जिल्लत वाले को निकाल देगा उन 
की इस बात को नकल करते हुए फ्रमायाः- 

09) ५६५ ५०७॥४४;-४ 8५4 0 ० ०४ ८3% 

(वह लोग कहते हैं कि अगर हम मदीना वापस हो गए तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल 
देगा) इस का मतलब यह था कि हम इज्जतदार हैं मदीना शहर हमारा शहर है। हम इन से पहले से 
रहते हैं मुहाजिर बाद में आए हैं, इसलिए वह हमारे सामने जलील हैं। 

अल्लाह तआला ने जवाब में फरमाया &:..४73540$-024 ई। 20 $ 
84058 38 05६ ७55५,5 ८5657 20% /&५5५ ४७/७०0) ए। 
का ाजओं जा एक 2४ ४0 50 0 3555 55% %४5053/ल्‍ ४) 
404" 5 ॥॥ (४ 8॥ 556 0७6293॥८2 ८०६86 58५5४ (४ ७॥ 

0८9५४ ५.४ 


अल्लाह ने जो कुछ अता फ्रमाया है उस में से खर्च करो 


दुनिया में माल और औलाद दो चीजें ऐसी हैं जिन में मश्गूल होकर इन्सान अल्लाह की याद से 
गाफिल हो जाता है। फ्रायज और वाजिबात को छोड़ना, नवाफिल व जिक्र से दूर रहना, दुनियावी धंधों 
में फंसे रहना यह सब काम ऐसे हैं जो अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले हैं। आदमी माल कमाने 
में लगता है तो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, औलाद को मालदार बनाने के लिए और मौत 








ध्डा) 
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के बाद बहुत सा माल छोड़ने के लिए कमाई करता है। 

हलाल हराम का खयाल नहीं करता, जकात अदा नहीं करता, वाजिबात शरजिया में खर्च नहीं 
करता। अगर कोई शख्स हलाल माल ही कमाए तब भी कमाने की धुन अल्लाह की याद से गाफिल कर 
देती है, फिर औलाद के गैर जरूरी खर्चे, लाड और प्यार और ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो गुनाह पर 
लगाती हैं और अल्लाह की याद से गाफिल कर देती हैं। 

अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल 
न कर दें, बकृद्र जरूरत अपनी जान के लिए अपनी औलाद के लिए अपने मां-बाप के लिए माल कमाना, 
जिस में अल्लाह की रजा भी मक्सूद हो यह तो अल्लाह के जिक्र में ही शामिल है, लेकिन जिस में दुनिया 
और माल ही मक़सूद हो, उस में अल्लाह के जिक्र से गफ़्लत हो जाती है। 

फिर फरमाया:- 

293०८ 2998 ४0६ (५६ (४६ 

“और जो शख्स ऐसा करे यानी अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल हो जाए तो यह लोग नुक्सान में पड़ने वाले हैं”। 

जो शख्स काफिर है वह तो पूरा ही ख़सारे (नुक्सान) में है यानी उस की हलाकत यकीनी है, 
आखिरत में उस के लिए हमेशा अज़ाब है और जो शख्स मोमिन होते हुए दुनिया के झमेलों में लगे वह 
बकृद्र झमेलों के अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता है और उसी के बकृद्र ख़सारा में है और यह खसारा कोई 
मामूली नहीं है, अल्लाह का नाम लेने से ज़रा सी गफ़्लत भी बहुत बड़े नुक्सान का जरिया बन जाती है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिस शख्स ने एक बार १५४८३१.४॥ ७४८० कहा उस के 
लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाएगा। 

और यह भी फरमाया कि अगर मैं एक बार :४।%/ ४४ ४५४0 .४५४५७॥ ७८० कह दूँ तो यह मुझे 
उन सब चीजों से ज्यादह महबूब है जिस पर सूरज निकलता है। अल्लाह के जिक्र से गाफिल होने में 
कितना बड़ा नुक्सान है? 

इस के बाद माल खर्च करने का हुक्म फ्रमाया और इर्शाद फरमाया:- 

की हज दर (रत 23४५४ ५ २१४४४ कि मौत आने से पहले उस माल से खर्च करो जो 
हम ने तुम को दिया है। 

चूंकि जिक्रल्लाह (अल्लाह के जिक्र) से गफ़्लत माल कमाने में ज्यादह होती है इस लिए साथ ही माल 
खर्च करने का भी हुक्म दे दिया, माल आता है तो खर्च भी होता है, नेक मोमिनीन उसे अल्लाह की रजा 
में ख़र्च करते हैं। 

और जिन लोगों को माल से मुहब्बत होती है दीन पर चलने का शौक नहीं होता वह माल लेकर 
बैठे रहते हैं, रुपये पैसे के गुलाम बने रहते हैं, फर्ज जकात और थोड़ा सा सद॒कः भी उन्हें भारी पड़ता है। 

ऊपर की आयत में यह भी फरमाया, कि मौत के आने से पहले माल खर्च करो, अगर जिन्दगी 
में अल्लाह के लिए माल खर्च न किया तो मौत के वक़्त यह तमन्ना काम नहीं आएगी कि थोड़ी सी जिन्दगी 
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मिल जाती तो अल्लाह के लिए खर्च करता और नेक लोगों में से हो जाता। 

“हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि जिस के पास इतना माल हो जिस के जरिये बेतुल्लाह 
का हज कर सकता है और जकात फर्ज हो गई हो, फिर उस ने उन की जकात अदा न की, तो वह 
मौत के वक]षत दुनिया में वापसी का सवाल करेगा, यानी यह कहेगा कि मुझे वापस जिन्दगी दे दी जाए ताकि 
सदकः दे दूँ और नेक काम करुँ। इस के बाद हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने ६६५४४ ७७/८॥)॥ ६१ 
से लेकर आखिरी सूरः तक तिलावत फ्रमाई। 

आखिर में फ्रमाया:- 

04% 0: ०७३५४ श५ 9 ७४ द। ।+% २४ 

(और अल्लाह हरगिज किसी नफ़्स (प्राणी) को मोहलत देने वाला नहीं, जब कि उस का निर्धारित 
समय आ जाए और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस की पूरी ख़बर रखता है॥ 

वक्‍त आने पर तो मरना ही है जिसे जो कुछ अमल करना है मौत से पहले ही कर ले, मौत के 
वक्‍त अफ़्सोस काम न देगा और जिन्दगी वापस न मिलेगी और कोई यह न समझे कि जिन्दगी भर मैंने 
जो कुछ किया है उस की किसी को ख़बर नहीं है, क्योंकि जिस ने पैदा किया और जिन्दगी दी उस को 
तुम्हारे हर काम की ख़बर है। 
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सूरः तग़ाबुन का संक्षिप्त परिचय 


नाम- आयत नं० (9) «७#४35॥ ४9 25 छत 0४८ ००:४:४ से यह नाम लिया गया है यानी यह सूरः: 
जिस में “अल तग़ाबुन” का शब्द आया है। 

नाजिल होने का जमाना- 

अक्सर टीकाकारों (मुफस्सिरीन) के नज़्दीक यह सूरः मदनी है। अलृबत्ता 'जिहाक' कहते हैं कि यह 
मकक्‍की है और 'कल्बी” का कोल है कि इस की कुछ आयतें मककी और कुछ मदनी हैं। 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 'सूरः तग़ाबुन” मक्का में नाजिल हुई 
थी, सिफ आखिर की चन्द आयतें औफ बिन मालिक अश्जओ के बारे में मदीना में नाजिल हुई थीं, उन्होंने 
नबी करीम (सल्ल०) से अपने साथ अपने अहल व अयाल की बद्सुलूकी का जिक्र किया था, तो यह 
33003 2080८ # ५२३ ४ ७७४४ ८०6 ७८४0) (६ सूर: तक नाजिल हुई। 
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अनुवाद- 

(|) अल्लाह की तस्बीह करती हैं वे सारी चीज़ें, जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, “उसी” की 
बादशाही है, और उसी” के लिए हम्द (प्रशंसा) है, और वह” हर चीज़ पर कादिर (सामर्थ्यवान) है। (2) वही! 
तो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुममें से कुछ तो इन्कार करने वाले हैं और तुममें से कुछ ईमान वाले 
हैं, और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। (3) उसी” ने आसमानों और जमीन को हक 
के साथ पैदा किया, और उसी” ने तुम्हारी सूरतें बनायीं, तो कितनी अच्छी सूरतें बनायीं, और उसी” की 
ओर लौट कर जाना है। (4) वह” जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और तुम जो कुछ छिपाते 
हो और जो कुछ जाहिर करते हो उसे वह” जानता है, और अल्लाह सीनों में छिपी बातों को जानता है। (5) 
क्या तुम्हें उन लोगों की बातें नहीं पहुँचीं! जिन्होंने इससे पहले इन्कार किया था, तो उन्होंने अपने करतूतों 
के वबाल का मजा चखा, और उनके लिए दुःख देने वाला अजाब है? (6) यह इस वजह से कि उनके पास 
उनके रसूल स्पष्ट निशानियों के साथ आते रहे, मगर उन्होंने कहा, “क्या इन्सान हमारी रहनुमाई करेंगे?” 
इस तरह उन्होंने इन्कार किया, और मुँह मोड़ लिया; और अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया, अल्लाह तो 
है ही बेपरवाह तअरीफ के लायक। (7) जिन लोगों ने इन्कार किया, (उनका दावा है) कि वे हरगिज (मरने 
के बाद) न उठाए जाएँगे, कह दीजिए, “क्यों नहीं, मेरे रब की कृसम! तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो 
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कुछ तुमने किया है उसे तुम्हें बता दिया जाएगा, और यह काम अल्लाह के लिए आसान है।” (8) तो ईमान 
लाओ अल्लाह पर और उसके” रसूल पर और उस नूर (कर्जान) पर, जो हमने” नाजिल किया है, जो कुछ 
भी तुम करते हो, अल्लाह उसकी ख़बर रखता है। (9) जिस दिन अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करेगा- इकट्ठा 
होने के दिन- वह नफा-नुकूसान का दिन होगा; और जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाए और भले काम करे 
उसकी बुराइयां अल्लाह उससे दूर कर देगा, और ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही 
होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामियाबी है। (0) और जिन्होंने इन्कार किया, और हमारी” आयतों 
को झुठलाया वही दोजख वाले हैं; जिसमें वे हमेशा रहेंगे, और वह बुरा ठिकाना है; ([!) नहीं आती कोई 
भी मुसीबत मगर अल्लाह की इजाजत से, और जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता है, तो “वह” उसके दिल 
की रहनुमाई करता है, और अल्लाह हर चीज को जानता है। ((2) और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल 
की पैरवी करो, अगर तुम मुँह मोड़ते हो, तो 'हमारे'! रसूल पर केवल साफ-साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी 
है। ((3) अल्लाह वह” है जिसके सिवा कोई इलाह (उपास्य) नहीं, और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा 
करना चाहिए। ([4) ऐ ईमान वालो! तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारी औलादों में से कुछ तुम्हारे दुश्मन भी हैं, 
तो तुम उनसे होशियार रहो; और अगर तुम माफ कर दो, और टाल जाओ, और माफी दे दो तो अल्लाह 
माफ करने वाला, रहम वाला है। (5) तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, और 
अल्लाह के पास बड़ा बदला है। (]6) तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, और सुनो, और 
हुक्म मानो, और खर्च करो अपनी ही भलाई के लिए; और जो व्यक्ति अपने दिल की तंगी से बचा लिया 
गया, तो ऐसे ही लोग कामियाब होने वाले हैं। ([7) अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो तो वह तुम्हारे 
लिए उसे दो गुना कर देगा, और तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा कृद्र करने वाला, हलीम 
(सहनशील) है; गायब और हाजिर का जानने वाला, गालिब, हिकमत वाला है। 


० कक की: की, 37: 8-2 :2|। 
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सूरः हदीद, सूरः हथ्व और सूरः जुमअ की पहली आयत की तफ़्सीर में बयान किया जा चुका है 
कि आसमानों और ज़मीन में जितने हैवानात, नबातात (पेड़-पौथे) और जमादात (बेजान चीजें) हैं, सब 
अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान करते हैं, कोई अपनी जबान से तस्बीह पढ़ता है। जैसे फरिश्ते और 
जिनन व इन्स और किसी को देखने से पता चलता है कि उस का ख़ालिक तमाम खराबियों से पाक है। 
जैसे आसमान व जमीन, दरख्त, पौथे और पहाड़ वगैरह। 

वह शहन्शाह है, आसमानों और जमीन में उस के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलता, तमाम तअरीफों 
का वह तन्‍्हा हकदार है और उस की ताकृत व कुद्रत असीमित है, वह हर चीज पर कादिर है। 


0) ०१४ 590 ६, 85598:6, 598 20५ 248 ७॥% 
मुफस्सिर अबू अल सऊद ने इस की तफ़्सीर यूँ बयान की है कि अल्लाह तआला ने इन्सानों को 
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सब से अच्छी शक्ल में पैदा किया, उन में इल्मी और अमली कमालात को कुबूल करने की सलाहियत 
रखी, लेकिन उन में से बाज ने अपनी पैदाइश के तकाजे के खिलाफ कलिमा-ए-हक्‌ का इन्कार कर के 
कुफ्र को अख्तियार कर लिया और बाज ने अपनी पैदाइश के तकाजे के मुताबिक ईमान की राह अख्तियार 
की और उस पर चल पड़े। उन की तख्लीक का तकाज़ा यह था कि वह सिफ ईमान को ही अख्तियार 
कर लेते और अपने मालिक की नेअमतों का शुक्र अदा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 
मुख्तलिफ गिरोहों और टोलियों में बट गए। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं मोमिन से पहले काफिर का जिक्र इसलिए आया है कि मकक्‍की जिन्दगी में 
कुफ्फार ही अक्सरियत (५शंणां5) में थे। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि लोगों! अल्लाह तुम्हारे आमाल से अच्छी तरह 
बाखबर है, एक जर्रह भी उस से छुपा हुआ नहीं है और वह जरूर तुम्हें तुम्हारे उन आमाल के मुताबिक 
बदला देगा। 
९.३) 2५400 5055656 ८57 दु् ७95 ५3:४55 

अल्लाह तआला ने आसमानों और जमीन को ख़ास उद्देश्य के लिए पैदा किया है, उन्हें बेमक्सद 
नहीं पैदा किया और इन्सानों की पैदाइश तो उस ने सब से अच्छी शक्ल व सूरत में की है, उन्हें निहायत 
मोअतदिल मिजाज दिया, अक्ल, समझ और सुनने की ताकृत दी। 

अल्लाह तआला ने इसी को सूरः गाफिर आयत नं० (64) में यूँ बयान फ्रमायाः- 

साधक 2 53 ह:3० ६-४४ ४:५७: 

“और उस ने तुम्हारी शक्ल व सूरत बनाई तो तुम्हें बहुत ही अच्छी सूरत अता की और बतौर रोजी 
तुम्हें उम्दह चीजें दीं” । 

सूरः तीन आयत नं० (4) में फरमाया 2&,-:&8 5८७॥ «7६ 

“हम ने इन्सान को सब से अच्छी शक्ल व सूरत में पैदा किया है”। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कियामत के दिन सब को उसी के पास लौट 
कर जाना है, तब वह उन्हें उन के ईमान व कुफ्र और अच्छे और बुरे आमाल का बदला देगा। 
8) कं; 2५ कषाउ-5४४ ५5 69 ७/७535 ७9935 ५३४७ ५४७ 

अल्लाह तआला आसमानों और जमीन के तमाम छुपे, जाहिर और तमाम गायब व ह्वाजिर चीजों 
की ख़बर रखता है, बल्कि वह अल्लामुल्‌ गुयूब तो इन्सानों के दिलों में छुपे हुए रहस्य, अच्छी और बुरी 
नियतों को भी जानता है यानी उस का इल्म हर चीज को घेरने वाला है, कोई चीज़ भी उस से छुपी हुई 
नहीं है। 

इसलिए बन्दों को चाहिए कि वह अपना अन्दुरुन बुरे अख्लाक से पाक रखें और उन अच्छे 
अख्लाक्‌ को अपनाए जिन से अल्लाह तआला खुश होता है। 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि पिछली जिन कामों ने कुफ्र की राह अख्तियार की, क्या तुम्हें उन 
के अन्जाम की ख़बर नहीं मिली है? जैसे नूह, आद, समूद और लूत की कोमें, किस तरह अल्लाह तआला 
ने जमीन से उन का वजूद ख़त्म कर दिया और जब कियामत आएगी तो वह उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। 
और यह सब उन के साथ इसलिए हुआ कि उन के पास अल्लाह के पैगम्बर स्पष्ट निशानिया लेकर 
आते थे, तो घमण्ड में आकर उन्हें झुठला देते थे और उन का मज़ाक उड़ाते हुए कहते थे कि उन्हें देखो, 
यह हमारे ही जैसे इन्सान हैं और दावा करते हैं कि यह हम को हिदायत करने वाले हैं। फिर उन्होंने 
अल्लाह के पैगामे हक, दीन और रसूल का इन्कार कर दिया और सरकशी की राह अख्तियार कर ली, 
तो अल्लाह तआला ने भी उन के ईमान और उन की बन्दगी से इज्हार बेनियाजी करते हुए उन्हें हलाक 
कर दिया। 
इसलिए कि अल्लाह तआला अपनी तमाम मख्लूकात और अपने बन्दों के ईमान व अमल से 
बेनियाज है, वह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है और हर चीज़ उस की मोहताज है और तमाम तअरीफ 
का वह अकेला हकदार है और हर मख्लूक बहरहाल उसी की तअरीफ बयान करती रहती है। 
६) 5४.४५४:७४-:४%५, &#4# #६5ुड आए ७56 802 
अल्लाह तआला ने काफिरों की हठधर्मी और उन की इस सोच को रद्द किया है कि वह दोबारह 
जिन्दा नहीं किये जाएँगे। अल्लाह ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि वह अपने रब की कुसम 
खाकर उन के ग़लत कामों को रदृद करें और उन के दिल व दिमाग में यह बात उतारने की कोशिश करें 
कि कियामत जरूर आएगी और दोबारह जरूर उठाए जाएँगे और उन्हें उन के करतूतों की ख़बर दी जाएगी 
और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। 
हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं, कुरआन में यह तीसरी आयत है जिस में अल्लाह तआला ने नबी 
करीम (सल्ल०) को मरने के बाद उठाए जाने की यकीन दहानी के लिए अपने रब की कसम खाने का 
हुक्म दिया है। 
पहली आयत सूरः युनुस 53) 5४% 8: ॥ (४5४8 %४४५४८५४४ है, जिस का तुर्जम: है “और 
वह आप से दर्याफ़्त करते हैं कि क्या अजाबे आखिरत वाकई सच है। आप फरमा दीजिए कि हा, कुसम 
है मेरे रब की, वह वाकुई सच है” 
दूसरी आयत सूरः सबा (3) ,-४ 808.525॥ ६०४५४ ॥४४ 206 में है, जिस का तर्जुमः है 
“और कुफ़्फार कहते हैं कि हम पर कियामत नहीं आएगी। आप कह दीजिए कि हां, मेरे रब की 
कुृसम! वह तुम पर यकीनन आएगी”। 
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जब कियामत का आना, तमाम इन्सानों का दोबारा जिन्दा किया जाना और जज़ा व सज़ा यकीनी 
है तो लोगों! तुम्हारे लिए इसी में भलाई है कि अल्लाह, उस के रसूल और कुर्आान करीम पर ईमान ले 
आओ, जिस की रौशनी कुफ्र व जिहालत के अंधेरों को ख़त्म कर देती है और जिस की बदौलत इन्सान 
सीधे रास्ते पर बेधड़क चलता जाता है, जो उसे “जन्नतुल फिरदौस” तक पहुँचा देती है। 

और दुनिया में इस यकीन के साथ जिन्दा रहो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल से पूरी तरह बाखबर 
है इसलिए कियामत के दिन के अज़ाब से निजात की यही एक सूरत है कि ईमान और नेक अमल की 
राह अख्तियार करो। 
6) £& 555५ ::४४%५ ७४४ ७४ ७७&॥५ 3 छ्री 02: 5828 
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इस आयते करीमा का तअल्लुक्‌ ऊपर वाली दोनों आयतों से है। जिन में बयान किया गया है कि 
कियामत के दिन इन्सान को उस के आमाल की ख़बर दी जाएगी। कियामत की तफ़्सील यहाँ बयान की 
गई है कि उस दिन अल्लाह तआला तमाम इन्सानों को जमा करेगा जो शुरु से दुनिया के ख़त्म होने तक 
दुनिया में आए और उस दिन की एक सिफृत यह होगी कि अहले जन्नत, जन्नत में अपने मकामात 
के अलावा उन मकामात को भी पा लेंगे जो अहले जहन्नम के लिए मख्सूस (ख़ास) थे। अगर वह अहले 
जहन्नम में से होते और अहले जहन्नम को अपनी जगहों के अलावा उन जगहों को भी दिखाया जाएगा 
जो अहले जन्नत के लिए खास थे, अगर वह जननतियों में से होते। 

नबी करीम (सल्ल०) की सहीह हदीस है कि जब कोई बन्दा जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उसे 
उस की जहन्नम में मख्सूस जगह दिखाई जाएगी, जिस में अगर वह बुरे आमाल करता तो दाखिल किया 
जाता, ताकि अल्लाह का शुक्रिया अदा करे और जब कोई बन्दा जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो उसे 
उस की जन्नत में मख्सूस जगह दिखाई जाएगी जिस में अगर वह अच्छे आमाल करता तो दाखिल किया 
जाता, ताकि उस की हसूरत व अफ्सोस में इजाफा (वृद्धि) हो। 

कियामत के दिन की यही वह सिफृत है जिस की वजह से उसे यहाँ (2६॥॥ 2; कहा गया है यानी 
ऐसा दिन जिस में लोग एक दूसरे को नुक्सान पहुचाएँगे जैसे दुनिया में अहले तिजारत एक दूसरे को 
ख़सारा में डालते हैं। 

आयत के दूसरे हिस्से &॥४४$२ «४ में आखिरत की कामियाबी और सआदत व कामरानी का 
सबब बयान किया गया है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, अल्लाह 
तआला उस के गुनाहों को माफ कर देगा और उसे ऐसी जन्‍्नतों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें 
जारी होंगी। उन जन्नतों में अहले जन्नत हमेशा रहेंगे और यही वह कामियाबी है जिस से बढ़कर 
कामियाबी नहीं हो सकती, इसलिए अहले जन्नत जहन्नम से निजात पा जाएँगे, जिस में दाखिल होने से 
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बढ़कर इन्सान की कोई बद्बख्ती नहीं हो सकती। 
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इस आयत में कियामत के दिन काफिरों की संगदिली व बदबख़्ती की वजह बयान की गई है कि 
जो लोग दुनिया में कुफ्र की राह अपनाएँगे और अल्लाह की आयतों को घमण्ड व दुश्मनी की वजह से 
झुठलाएँगे, आखिरत में उन का ठिकाना जहन्नम होगा जहाँ वह हमेशा रहेंगे और वह बहुत ही बुरा 
ठिकाना होगा। 


७2६७४ (५ 503*३५४ ५५ ००४ ०४३० ५॥ ५३५) ३४५५ ०७ ०० 

मुफस्सिरीन ने इस आयते करीमा का सबबे नुजूल कुफ्फारे मक्का का यह कोल नकल किया है कि 
अगर मुसलमानों का दीन बरहक होता, तो अल्लाह तआला उन्हें दुनियावी मुसीबतों में गिरफ़्तार न करता। 
अल्लाह तआला ने उन के जवाब में फरमाया कि मुसीबत चाहे कैसी ही हो, किसी भी इन्सान को हो, 
अल्लाह के हुक्म और उस की मर्जी के बिना नहीं होती। 

इस में अच्छे और बुरे सभी बराबर हैं, लेकिन जो बन्दा मोमिन इस बात पर यकीन रखता है कि 
उसे जो मुसीबत पहुँचती है, तो वह अल्लाह तआला की मर्जी समझता है, जिससे अल्लाह तआला उस 
के ईमान को बढ़ा देता है और उसे सुकूने कृल्ब अता फ्रमाता है और कियामत के दिन उसे अज् अजीम 
अता फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अल जुमर आयत नं० (0) में फरमाया हैः- 

पा ंण पता सु धल्श 3४ सब्र करने वालों को असीमित अज्र दिया जाएगा”। 

लेकिन जो बन्दा सब्र का दामन छोड़ देगा, अल्लाह की तकदीर पर राजी नहीं रहेगा और शिकायत 
करेगा, उसे अल्लाह उस के नफ़्स के हवाले कर देगा और कियामत के दिन उसे कोई अच्छा बदला 
नहीं मिलेगा। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह हर चीज की पूरी ख़बर रखता है, कायनात 
में कोई चीज उस की इजाजत और उस के इल्म के बगैर वजूद में नहीं आती और यह बात इस बात 
का तकाजा करती है कि उस की तकदीर पर राजी रहा जाए और उस की मर्जी के आगे हर वक्‍त झुक 
जाया जाए। 











७ डी धड। ७३०७६७5७ ४2% 2७५०३ ५६:४० 4॥%६४ 

अल्लाह तआला ने इन्सानों को हुक्म दिया कि वह अल्लाह की फ्रमॉबरदारी करें और उस के रसूल 
की फ्रमॉबरदारी करें, इसलिए कि दुनिया व आखिरत की हर कामियाबी और नेकबख्ती का दारोमदार 
उसी पर है और अगर कोई अल्लाह की फ्रमाँबरदारी और रसूल की फ्रमॉबरदारी से मुह फेर लेता है, 
तो उस का नुक्सान उसी को पहुँचेगा अल्लाह के रसूल पर उस की जिम्मेदारी नहीं, उस का काम तो 
पहुँचाना था जो उस ने अन्जाम दे दिया। 


शक ७5% &%#8 ७055 ,/४9 2॥ 5] 
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ऊपर की आयतों में जिस अल्लाह ने अपनी फ्रमाँबरदारी और अपने रसूल की फ्रमॉबरदारी का 
हुक्म दिया है, वह अल्लाह की जात है जिस के सिवा कोई बन्दगी के लायक नहीं है, इसलिए मोमिनों 
को हर हाल में सिफ उसी पर भरोसा रखना चाहिए। 
(शट) ४5508: 7:30 :8०४ 6०8 #/# ७7४: 

७.2 -२० 29++ 20 03 |8 ४ 3 

मक्का के बाज लोगों ने इस्लाम के बाद हिजरत की नियत की तो उन की बीवियों और बाल बच्चों 
ने उन्हें हिज्रत करने से रोक दिया। अल्लाह तआला ने उन्हीं मुसलमानों को हुक्म दिया कि वह अपने 
बाल बच्चों से बच कर रहें और उन की मर्जी के मुताबिक अल्लाह की मर्जी के कामों से न रुकें। 

इब्ने जरीर ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि इस आयत के इस 
हिस्सा के नाज़िल होने के बाद जब कोई मुसलमान अपने बाल बच्चों की ओर से हिजरत से रोका जाता 
तो उन्हें धमकी देता कि उन्होंने उसे रोका तो वह उन्हें सजा देगा इस पर आयत का दूसरा हिस्सा 
9४.8४ ८|४ नाजिल हुआ। 

जिस में उन्हें दरगुज़र का तरीका अपनाते की नसीहत की गई इसलिए कि अल्लाह बड़ा दरगुज़र 
करने वाला है और दरगुज़र करने वाले को पसन्द करता है और उस के बदले में अज्े अजीम अता 
करता है। 
€्छ ७ 4५8४9 58-58 &5%॥/&0% ९४ 

इब्ने जरीर ने जिहाक से रिवायत की है कि कुछ लोग इस्लाम लाने के बाद अपने बीवी, बच्चों और 
बाप-माँ को छोड़कर नबी करीम (सल्ल०) के पास चले जाते, तो उन के ख़ानदान वाले अल्लाह का वास्ता 
देकर उन्हें सब कुछ छोड़कर चले जाने से मना करते, जिस से बाज़ लोग प्रभावित होकर हिज्रत करने 
से रुक जाते। जिहाक कहते हैं कि ऐसे ही लोगों के बारे में यह आयत नाजिल हुई थी। 

लेकिन तफ़्सीर के वसूल के मुताबिक आयत का हुक्म आम है और उस के जरिये तमाम मोमिनों 
को इस बात से डराया गया है कि उन्हें अपने बाल-बच्चों की मुहब्बत और उन के ख्वाहिश की पैरवी 
में अल्लाह की बन्दगी और हिज्रत व जिहाद से नहीं रुकना चाहिए। 
शु) ५३ ४ (७६०६७.४ ०१५४४ ३ | |:० 54.24 >05:.। | 2॥ ४४ 
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जब मोमिनों को हुक्म दिया गया कि वह माल व औलाद के फिल्ना में न पड़ें और उन की मुहब्बत 
पर अल्लाह और उस के रसूल की इताअत (फरमाॉबदारी) को तर्जीह (वरीयता) न दें तो यह बता देना 
भी उन के लिए बेहतर रहा कि अल्लाह तआला उन की ताकृत से ज़्यादह डरने और नेक अमल का 
मुताल्बा करने का हुक्म नहीं करता और यह कि उन्हें दर्मियानी राह अख्तियार करने का हुक्म देता है। 
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इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोगों! तुम जितनी ताकृत रखते हो उतना अल्लाह से डरते 
रहो और अल्लाह के हुक्‍्मों को खूब अच्छी तरह समझो और उन पर अमल करो और अल्लाह ने तुम्हें 
जो माल व दौलत दिया है उस में से उस की राह में खर्च करो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है और जान 
लो कि आखिरत में कामियाबी पाने वाले सिर्फ वह लोग हैं जिन्हें अल्लाह तआला माल व दौलत की लालच, 
उस की बन्दगी और कंजूसी की बीमारी से बचा ले, जिस के नतीजे में वह अल्लाह का दिया हुआ माल 
उस की राह में खर्च करने से गुरेज करते हैं। 

इस आयते करीमा से फुक्हा दलील लेते हैं कि हर वह अमल वाजिब जिस के करने से बन्दा बेबस 
हो जाए तो वह उस के लिए माफ हो जाता है और जिस अमल के बाज हिस्से की उसे कुद्रत हो और 
बाज हिस्से के करने से बेबस हो तो वह सिफ अपनी ताकृत व कुद्रत के मुताबिक अमल का ही जिम्मेदार 
होगा और बाकी उस से ख़त्म हो जाएगा। 

जैसा कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया कि “मैं जब तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ तो अपनी ताकृत 
के मुताबिक उस पर अमल करो”। 
(हाऊ एक 2६ 89,0)355 20 «नर ४४३ #त 4#09-2४ ४-० ७४ 4॥ 9७४ (| 
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अल्लाह की राह में माल खर्च करने का मजीद शौक दिलाते हुए लोगों से कहा गया कि तुम उस 
की राह में जो हलाल माल भी खर्च करोगे यानी उसे कर्ज दोगे, जिसे कई गुना बढ़ा कर तुम्हें लौटा दिया 
जाएगा और मज़ीद तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दिये जाएँगे। इसलिए कि वह “शकूर” है, अपने बन्दे के 
थोड़े अमल के बदले देता है और वह 'हलीम” है, गुनाहों पर जल्द पकड़ नहीं करता, बल्कि तौबः की 
मोहलत देता है और वह गायब व हाजिर तमाम आमाल की ख़बर रखता है। 

इसलिए कोई भलाई का अमल उस के नज़्दीक समाप्त (समाप्त) नहीं होता और वह बड़ा ही 
जबरदस्त और बड़ी हिक्मतों वाला है, उस पर कोई ग़ालिब नहीं आ सकता और उस के तमाम हुक़म 
हिक्मतों से भरे होते हैं जिन्हें वही जानता है। 
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नाम- आयत नं० () में दो बार तलाक का लफ़्ज आया है और पूरी सूरः का मौजूअ तलाक के अहकाम 
हैं, इसीलिए इस का नाम 'सूरः तलाक” रख दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने इसे छोटी सूरः निसा” भी कहा है। 
नाजिल होने का जमाना- 
कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः तमाम मुफ्स्सिरीन (टीकाकारों) के नज़्दीक मदनी है। इब्ने 
मरदूविया और बैहकी वगैरह ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि सूर: 
तलाक मदीना में नाजिल हुई थी। 
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अनुवाद- 

(]) ऐ नबी! जब आप औरतों को तलाक दें तो उन्हें तलाकु उनकी इंद्दत के हिसाब से दें और इद्दत 
का शुमार (गणना) रखें और अल्लाह का डर रखें, जो आप का रब है, उन्हें उनके घरों से न निकालें और 
न वे खुद निकलें- सिवाय इसके कि वे कोई खुली बद्कारी के काम कर बेठें- और यह अल्लाह की तय 
की हुई सीमाएं हैं, और जो अल्लाह की सीमाओं से आगे बढ़ेगा, वह अपने आप पर जुल्म करेगा; आप नहीं 
जानते! शायद अल्लाह इस (तलाक) के बाद कोई (अच्छी) सूरत पैदा कर दे; (2) जब निर्धारित समय को 
पहुंच जाएँ, तो उन्हें भले तरीके पर रोक लें या भले तरीके पर अलग कर दें, और अपने में से दो इन्साफ 
करने वाले मर्दों को गवाह बना लें, और गवाह अल्लाह के लिए कायम रखें, यह नसीहत उनको की जाती 
है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हों, और जो अल्लाह से डरेगा, वह” उसके लिए राह 
निकाल देगा; (3) और उसको ऐसी जगह से रिज्क्‌ देगा, जहाँ से उसको गुमान भी न होगा, और जो अल्लाह 
पर भरोसा करेगा, तो वह” उसके लिए काफी होगा, अल्लाह अपना काम पूरा कर के रहता है, अल्लाह ने 
हर चीज का एक अन्दाजा (योजना) तय कर रखा है। (4) और तुम्हारी औरतों में से जो मासिक धर्म (हैज) 
से मायूस हो चुकी हों, उनके बारे में अगर तुम को शक हो, तो उनकी इंद्ृदत तीन महीने है, और उनकी 
भी जिनको मासिक धर्म न आया हो, और गर्भवती (हामला) औरतों की इद्दत बच्चा हो जाने तक है; और 
जो अल्लाह से डरेगा, तो वह” उसके मामले में आसानी पैदा कर देगा। (5) यह अल्लाह का हुक्म है, 
जो “उसने” तुम्हारी ओर उतारा है, और जो कोई अल्लाह का डर रखेगा उसकी बुराइयों को वह” दूर कर 
देगा और उसके अज्र (बदले) को बढ़ा देगा। (6) अपनी हैसियत के अनुसार जहां तुम खुद रहते हो उन्हें 


सूर-ए-तलाक्‌ नं० 65 6] पारा-28 


भी उसी जगह रखो, और उन्हें तंग करने के लिए न सताओ, और अगर वे गर्भवती (हामला) हों तो उन 
पर खर्च करते रहो, यहाँ तक कि बच्चा पैदा हो जाए, फिर अगर वह तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएँ तो 
तुम उनकी उज्रत (मजदूरी) दो, और भले तरीके पर आपसी बात-चीत के जरिये मामला तय कर लो, और 
अगर तुम कोई तंगी महसूस करो, तो फिर कोई दूसरी औरत उसे दूध पिलाए। (7) हैसियत वाला अपनी 
हैसियत के अनुसार खर्च करे, और जिसको कम रोजी दी गयी है वह उसी में से खर्च करे जो अल्लाह ने 
उसे दिया है, अल्लाह किसी पर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता जिसको जितना दिया है, जल्द ही अल्लाह 
तंगी के बाद आसानी पैदा कर देगा। 
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तलाक और इद्दत से सम्बन्धित हुक्म 


यहाँ से सूरः तलाक शुरु हो रही है। इस के पहले रुकूअ में तलाक और इद्दत के मसायल बताए 
हैं, दर्मियान में दूसरे फायदे भी जिक्र हुए हैं, चूंकि इस में औरतों से सम्बन्धित हुक्म हैं इसलिए इस का 
दूसरा नाम सूरः निसा अल कररा' भी है। 'सहीह बुखारी' में है कि हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) ने 
इसे इसी नाम से मौसूम किया है। 

असल बात तो यही है कि जब मर्द औरत का आपस में शरई निकाह हो जाए तो आखिर जिन्दगी 
तक मेल मुहब्बत के साथ जिन्दगी गुज़ार दें, लेकिन बाज मर्तबः ऐसा होता है कि तबीअतें नहीं मिलती 
हैं और कुछ ऐसे अस्बाब बन जाते हैं कि अलैहिदगी (5०७४४४०)) अख्तियार करनी पड़ जाती है, लिहाजा 
शरीअते इस्लामिया में तलाक को भी रखा गया है। जब शौहर तलाक दे दे तो उस के बाद औरत पर इद्दत 
गुजारना भी लाजिम है, जब तक इद्दत न गुजर जाए औरत को किसी दूसरे मर्द से निकाह करने की 
इजाजत नहीं है इद्दत के भी बहुत से अहकाम हैं। 

हैज वाली औरत और हमल वाली औरत और बिना हमल (बिना गर्भ) वाली औरत और ज़्यादह 
उम्र वाली औरत (जिसे हैज़ न आता हो) उन के इद्दत के दिनों में फर्क है। 
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जिन औरतों को हैज आता हो अगर उन को तलाक दे दी जाए और हमल (गर्भ) से न हों तो उन 
की इद्दत हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल (रह०) के नज़्दीक 
तीन हैज हैं और हजरात शाफओआ (रह०) के नज़्दीक तीन तुहर (पाकी) हैं। यह इख्तिलाफ शब्द कुरु' 
का मतलब तय करने की वजह से हो गया, जो सूरः अल बक्रः में आया है। 

यह शब्द कुरअ का बहुवचन है, जो हैज के अर्थ में भी आता है और पाकी के अर्थ भी। 
अपने-अपने इज्तिहाद (२०८5८७०)) के अनुसार किसी ने इस को हैज के अर्थ में लिया और किसी ने 
पाकी के अर्थ में लिया, हर एक के दलायल और तर्जीह की वजह अपने-अपने मस्लक की किताबों में 
लिखी है। 

यहाँ सूरः अल तलाक में फरमाया कि ऐ नबी! जब तुम औरतों को तलाक दो तो ऐसे वकषत में तलाक 
दो कि तलाक के बाद उन की इद्दत शुरु हो जाए। 

इस में सबसे पहले खिताब तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) को है और उस के बाद 'जमीर जमअ मुजक्कर 
हाजिर” लाकर श:3॥ »<४/४ फरमाया है, क्योंकि उम्मत के लिए अहकाम बयान करना मक़्सूद है। 

हैज वाली औरत की इद्दत हन्फिया के नज्दीक चूंकि तीन हैज हैं इसलिए उन के नज़्दीक 
59 6&52४ का मतलब यह है कि-- 

ऐसे वक्‍त में तलाक दो कि उस के बाद इद्दत शुरु हो जाए। तलाक के बाद जो पहला हैज आएगा 
वह हैज और उस के बाद दो हैज आने पर इद्दत पूरी हो जाएगी। जब इद्दत गुज़ारने के लिए तीन हैज 
पूरे करने में तलाक ऐसे वक़्त में दी जाए जो हैज़ शुरु होने से पहले हो और यह वक्‍]त तुहर (पाकी) 
का हो कि तलाक उस तुहर में देनी चाहिए जिस में जिमाअ (सम्भोग) न किया हो या औरत को हमल (गर्भ) 
न हो। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी जबकि वह 
हैज के दिन गुजार रही थीं। हजरत उमर (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस का जिक्र कर दिया, 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को इस पर गुस्सा आ गया, फिर फरमाया कि उस से कहो कि रुजूअ (वापस) 
कर ले, फिर पाक होने तक उसे रोके रखे, फिर जब एक हैज़ आ जाए उस के बाद पाक हो और तलाक 
देने की राय हो तो तलाक दे दे। यह तलाक तुहर (पाकी) की हालत में हो और ऐसे तुहर (पाकी) में हो 
जिस में जिमाअ न किया हो, फिर फरमाया कि यह है वह इद्दत जिस का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया 
है। (सहीह़ बुखारी भाग 2 पेज नं० 729) 


सह्ीह़ मुस्लिम भाग नं० । में हैः 
गा ५४॥०.७ ॒ ; ल्‍ 4४१० (४8 
(७४) >०+ (४ (७ 05... 3 ५००..७ ०० ६७ 3 ७ ) ७७० .. ५-०४ ४॥ ४ ५७ 
30१ ६-५ [४ »# 3 ५४४५४ ५५... ५-४ |>। ४ ५६ ७ ५-६ (५55४ £ 3 $ ५०-७६--+ | 
3.0 28 (४ सी $ (8.7०७५.०/ न व 
-(>ई- “०५ (2.2)0 ५-- (० | व +०१० "० 4.३ [४ 3४५5५ (४! 3 ७४॥ कि 
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इस हदीस से मालूम हुआ कि हैज में तलाक देना मना है। अगर हैज़ में तलाक दे दी तो रुजूअ 
(वापस) कर ले और यह भी मालूम हुआ कि तलाक ऐसे तुहर (पाकी) में दे, जिस में जिमाअ न किया हो। 

5%5५!5»%55 की इस तफ्सीर से मालूम हो गया कि ६#5५!6»%2% का मतलब यह है कि तुहर 
में तलाक दी जाए ताकि इस के बाद पूरे तीन हैज आ जाने पर इद्दत ख़त्म हो जाए और शाफओ हजरात 
के नज्दीक चूंकि इद्दत तुहरों (पाकी) से मोअतबर है, इसलिए उन के नज़्दीक आयते करीमा का मतलब 
यह है कि तुहर (पाकी) के शुरु में तलाक दे दो, ताकि इब्दत वहीं से शुरु हो जाए। 
इददत को अच्छी तरह शुमार करो- 

ही ४४ $ का मतलब यह है कि इद्दत को अच्छी तरह शुमार करो क्योंकि इस से बहुत से 
मसायल जुड़े हैं, इस में एक तो रजअत (वापसी) का ही मसला है। जब किसी औरत को रजई तलाक 
दे दे तो इृद्दत के अन्दर-अन्दर रुजूअ करना जायज है और इद्दत का खर्चा भी तलाक देने वाले मर्द के 
जिम्मे है। 

इद्दत गुजरने तक उस का खर्चा दे, अगर इद्दत के अन्दर शौहर ने रुजूअ न किया तो औरत को 
इद्दत गुजरने के बाद किसी दूसरे मर्द से निकाह करने की इजाजत है। 

अगर अच्छी तरह इद्दत को शुमार न किया जाए तो हो सकता है कि इन हुकक्‍मों में फक आ जाए। जैसे- 

औरत इद्दत के अन्दर दूसरा निकाह कर ले या इद्दत गुजरने के बाद भी शौहर से खर्चा माँगती रहे 
या इद्दत के ख़त्म होने के बाद शौहर यह समझ कर कि अभी इद्दत पूरी नहीं हुई रुजूअ कर ले। 

८55 5॥ 68 (और अल्लाह से डरो॥ 

औरत झूठ न कह दे कि मेरी इद्दत गुजर गई और मर्द इद्दत गुजरने के बाद भी रुजूअ का दावेदार 
न हो जाए और इद्दत गुजर जाने के बावजूद औरत खर्चा वसूल न करती रहे। 
मुतल्लिका (तलाकी) औरतों को घर से न निकालो- 

उलंड-+5 बी “३४४० ४००४४) (जिन औरतों को तुम ने तलाक दे दी उन्हें इद्दत के दर्मियान 
घर से न निकालो और औरतें भी घर से न निकलें ॥ 

इद्दत गुजरने तक उस घर में रहें जिस में तलाक हुई है। जिस औरत को तलाक हो गई हो उस 
का नफ़्का यानी जरूरी खर्चा और रहने का घर तलाक देने वाले शौहर के जिम्मे है, मर्द भी उस घर में 
रखे जहाँ उसे तलाक दी है और औरत भी उसी घर में रहे 5-6 ३-०७ ८४०४३ ८ बे 

अलग करने यानी अगर तलाकी औरत इह्दत के जमाने में खुली हुई बेहयाई कर बैठे तो उसे घर 
से निकाला जा सकता है जिस में उस को तलाक दी है। जैसे अगर किसी ने जिना कर लिया तो हद जारी 
करने के लिए उस घर से निकाला जाएगा, फिर वापस उसी घर में ले आएँगे। 

यह हज़रत इब्ने मसऊद (रजि०) से मरवी है और हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि 
फाहिशा मुबय्यिन: का मतलब यह है कि मुतल्लिका औरत बदजबान हो, अगर शौहर और शौहर के घर 
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वालों के साथ बदज़बानी करती हो तो उस की वजह से घर से निकाला जा सकता है। 

५॥ 330.-, $ (और यह अल्लाह के अहकाम हैं) उन की पाबन्दी करो। 

४०४ 2५505 «| 530» ४८४ ८०$ (और जो शख्स अल्लाह के हुदूद (सीमाओं) से आगे बढ़ जाए 
तो उस ने अपनी जान पर जुल्म कर लिया॥ 

अल्लाह तआला की नाफरमानी अपनी जान पर जुल्म है, इस की वजह से दुनिया व आखिरत में 
सजा मिल सकती है। 

तलाक, इृद्दत और रजअत और घर से न निकालने की ताकीद उन में से किसी भी हुक्म शरई की 
मुखालिफृत की तो यह जुल्म शुमार होगा। 

-ग 20॥$ 5 ४८0०४ 20 0 ६४): ५ 

(हो सकता है कि अल्लाह तआला तलाक देने के बाद कोई नई बात पैदा फ्रमा दे) जैसे तलाक देने 
पर शर्मिन्दगी हो जाए और दिल में रुजूअ करने का जज़्बा पैदा हो जाए लिहाजा सोच समझ कर अहकामे 
शरजिया को सामने रखकर तलाक दें। 

'साहिबे मुआलिमुल तन्‍्जील” लिखते हैं कि इस से मालूम हुआ कि तीन तलाक एक वक्त में न दी 
जाएँ क्योंकि इस के बाद रुजूअ का हक नहीं रहता। अगर तीन तलाक देनी ही हों तो हर तुहर (पाकी) 
में एक तलाक दे दे। दो तलाक तक इद्दत में रुज़ूअ करने का हक है अगर तीन तलाकें एक वक्त में 
दें तो रुजूअ का वक्‍त ख़त्म हो जाएगा और तलाक बायन देने से भी रुजूअ का हक खत्म हो जाता है, 
इसलिए सोच समझ कर दे। 
तलाके रजई की इद्दत 

"9६ 2४$...४ 84 ५ 5-४.।8$ (जब मुतल्लिका औरतों की इद्दत ख़त्म होने के करीब हो तो 
उन्हें ख़ूबी के साथ रोक लो) यानी रुजूअ कर लो। 

४:४६. ६-०;$,६ $ (या उन्हें खूबी के साथ जुदा कर दो) ऐसा न करो कि उन्हें दुख तकलीफ देने 
के लिए बार-बार तलाक देते रहो और रुजूअ करते रहो। यह विषय सूरः अल बक्रः (आयत नं० 23॥) 
में भी फरमायाः:- 

(और उन्हें न रोको यानी ऐसा न करो कि उन्हें नुक्सान पहुँचाने या दुःख देने की वजह से रोक 
कर रखे रहो) वहाँ यह भी फ्रमाया हैः:- 

“28 2७ 5 2६ 0४ 25६ (जो शख्स ऐसा करेगा उस ने अपनी जान पर जुल्म किया ॥) 

$+5८५५ (४५ £ «59,558 (और अस्हाबे अदूल में से अपने दो आदमियों को गवाह बना लो) यह 
हुक्म बेहतर है। मतलब यह है कि तलाक देना हो या तलाक देने के बाद रुजूअ (वापस) करना हो या 
तलाके बायन देकर रुजूअ न करना तय कर दिया हो तो उन चीजों पर ऐसे दो आदमियों को गवाह बना 
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लो जो नेक सालेह और सच्चे हों, ताकि अगर कभी फिर कोई इख्तिलाफ की सूरत बन जाए तो गवाहों 
के जरिये साबित किया जा सके। 

3 $:42॥ ५:४४ (और गवाही को अल्लाह के लिए कायम करो॥ 

इस में यह बता दिया कि गवाही ठीक तरीके पर कायम की जाए यानी सही गवाही दी जाए और 
यह भी बता दिया कि जो भी गवाही दी जाए वह अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जिस के जरिये मजलूम 
का हक उसे मिल जाए। अहले दुनिया में से किसी के दबाव में झूटी गवाही न दी जाए। अल्लाह की रजा 
के लिए गवाही देने में यह भी शामिल है कि उज्रत पर गवाही न दे। गवाही देने पर उज़रत लेना जायज 
नहीं है अलबत्ता आने जाने का किराया ले सकता है। 

शहादत का तफ़्सीली हुक्म सूरः बक्रः की (आयत नं० 232) में गुजर चुका हैं। 

० 58 40 0802 ४४०४० ४६ ००% ४६४८5 ऊपर जो बातें बयान हुईं उन के जरिये उस शख्स को 
नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान लाया हो। 

ऊपर जो अहकाम (निर्देश) दिये गए सरापा हिदायत हैं उन के मानने में खैर ही खैर है। अहले 
ईमान पर लाजिम है कि उन का ध्यान करें और उन के मुताबिक चलें, सामने आखिरत का दिन भी है, जिसे 
आखिरत का यकीन हो हिसाब किताब का डर हो उसे तो ज़रूर ही नसीहत पर अमल करना लाजिम है। 


तक्वा और तवक्कुल के फायदे 
3 [733 2. 3७०4॥| ४ ७४४५ 
(और जो शख्स अल्लाह से डरे उस के लिए अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है ॥ 
(और उसे वहाँ से रिज़्क्‌ देता है जहाँ से रिज़्क मिलने का खयाल भी न हो ॥ 

इस में मोमिन बन्दों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, जो शख्स फरमॉबरदारी करेगा, नेक आमाल में 
लगेगा, गुनाहों से बचेगा और अहकामे शरञिया पर अमल करेगा (चाहे तलाक या रजअत से मुतअल्लिक्‌ 
हो जिन का यहाँ जिक्र हुआ चाहे जिन्दगी के दूसरे शोअबों से) हर हाल में उस के लिए खैर ही है। 

“'तक्वा” मोमिन बन्दों के लिए दुनिया व आखिरत में कामियाबी का जरिया है। इस आयत में अल्लाह 
तआला ने तक्वा वालों से दो वादे किये हैं। पहला यह कि जो शख्स तक्वा अखि्तियार करेगा अल्लाह उस 
के लिए कोई न कोई मख्रज (रास्ता) यानी मुश्किलात से निकलने का रास्ता निकाल देगा। दुनिया में 
मुश्किलात तो पेश आती ही रहती हैं, लोग उन के लिए तदबीरें करते रहते हैं, बाज लोग गुनाहों के ज़रिये 
उन को दूर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात में फंसे रहते हैं। 

अल्लाह तआला ने वादा फ्रमाया है कि जो शख्स 'तक्वा” अख्तियार करेगा, अल्लाह तआला उस 
के लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) के पास एक शख्स आया और उस ने कहा कि मैंने अपनी बीवी 
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को तीन तलाकें दे दी हैं, (क्या रुजुअ करने की कोई सूरत है?) हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया 
कि तुम लोग बेवकूफी का काम करते हो, फिर कहते हो ऐ इब्ने अब्बास! ऐ इब्ने अब्बास! अल्लाह तआला 
फ्रमाता है ६६४८५] 55:%। ७४553 और ऐ सायल! तू अल्लाह से नहीं डरा। मैं तेरे लिए कोई मरूरज 
यानी मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं पाता, तूने अल्लाह की नाफरमानी की, तेरी औरत तुझ से जुदा 
हो गई। (अबूदाऊद पेज नं० 299) 
दूसरा वादा यह है कि तकक्‍्वा अखि्तियार करने वाले को अल्लाह ऐसी जगह से रिज्क॒ देगा जहाँ से 
उस का ध्यान भी न होगा। 
दोनों वादे दुनिया से मुतअल्लिक हैं और आखिरत से भी, तक्वा अख्तियार करने वाले के लिए दुनिया 
में भी खैर है, मुश्किलात से छुटकारा है और उसे ऐसी जगह से रिज्क्‌ मिलता है जहाँ से ख़याल भी न हो। 
हजरत अबू जर (रजि०) से रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि बेशक मैं एक ऐसी आयत 
जानता हूँ कि अगर लोग उस पर अमल कर लें तो उन के लिए काफी हो जाए। वह आयत यह है 
एल जए ५ ८५ ७० १४:50 ०५ ४१ 0०५ ८0| ३ ४४8 (मिश्कातुल्‌ मसाबीढ़ पेज नं० 483) 
2:०३) ५४॥ ४5 (६४४० (और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे सो अल्लाह उस के लिए 
काफी है|) 
इस से पहले मुत्तकी के लिए गैबी मदद (छुपी हुई मदद) और खैर व ख़ूबी और रिज़्क्‌ का वादा 
फ्रमाया और इस में तवक्कूल (भरोसा) करने वालों से खैर का वादा फरमाया और इर्शाद फरमाया कि 
जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे उस के लिए काफी है। यह भी बहुत बड़ी बशारत है और अल्लाह 
की तरफ से मदद का एलान है। 
'तक्वा” और “तवक्कुल' दोनों बड़ी अहम चीजें हैं मोमिन की गाड़ी के पहिये हैं। कोई दोनों को 
अख्तियार कर के तो देखे फिर दोनों चीज़ों की बरकात भी देख लेगा। 
हजरत उमर बिन अल आस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 
इन्सान का दिल हर वादी में कुछ न कुछ मशगूल रहता है। सो जिस शख्स ने अपने दिल को इन सब 
मश्गूलियतों में लगा दिया, उस के बारे में अल्लाह कोई परवाह नहीं करेगा कि उसे किस वादी में हलाक 
कर दिया और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उस के सब कामों की किफालत फ्रमाएगा। 
(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 453) 
हजरत उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फूरमाया कि अगर तुम अल्लाह 
पर तवक्कुल (भरोसा) करते जैसा कि तवक्कुल का हक है तो वह तुम्हें इस तरह रिज्क देता जैसे परिन्दों 
को रिज़्क्‌ देता है, वह सुबह को खाली पेट जाते हैं और शाम को भरे पेट वापस आ जाते हैं। 
(रवाहुल तिर्मिज़ी कमा फिल्‌ मिश्कात पेज नं० 452) 
तवक्कुल के दर्जात हैं अस्बाब को छोड़ना भी एक दर्जा है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इसी को 
अखि्तियार फ्रमाया। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि मेरी तरफ यह वह्य 
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नहीं की गई कि माल जमा करुँ और ताजिरों में से हो जाओ, बल्कि मेरी तरफ यह वस्य की गई है 


(८5 नो जिओ जा, 


७ ८020:533 ८5328 ४0५८) (8२४ ० ऊ; ५-०५ है 
(अपने रब की हम्द के साथ उस की तस्बीह बयान कीजिए और सज्दः करने वालों में से रहिए 
और मौत आने तक अपने रब की जिबादत कीजिए |) (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 444) 
अस्बाब अख्तियार करते हुए भी बन्दा मुतवक्किल (भरोसा करने वाला) हो सकता है बशर्ते कि 
अस्बाब पर भरोसा न हो, भरोसा अल्लाह पर ही हो और हकीकी राजिक उसी को समझता हो। जब 
यह बात हासिल हो जाए तो बन्दा अस्बाब अख्तियार करने में भी गुनाह से बचता है और रिज़्क हासिल 
करने के लिए कोई ऐसा तरीका अख्तियार नहीं करता जिस में गुनाह को अखि्तियार किया जाए। 


अल्लाह तआला ने हर चीज का अन्दाज मुक्र्रर फ्रमाया- 
-»र्ग४४२७॥७॥ (बेशक अल्लाह अपना काम पूरा कर ही देता है॥ 
वह जो इरादा फ्रमाएगा उसके इरादे के मुताबिक होकर रहेगा और अहकामे शरआया में जो हुक्म 
देने का इरादा करेगा वह हुक्म दे ही देगा, उस के इरादा को कोई रोकने वाला नहीं। 
७5 «४ 25-0 5॥ ((& 6 (बेशक अल्लाह ने हर चीज़ का एक अन्दाज़ मुकरर कर रखा है॥ 
उसी की मर्जी के मुताबिक अहकाम नाफिज होते रहते हैं। 
द5) ५5४ ७6५58 5%४863 #5 7 बठदी ०० ६-४ एड 
3 25७0-89 ०४ 0७९ :॥ ३७59४ ०४ 86४ ४8 :४5४ ५ 
७2 63४०७ श +9४3 4०८८ 5८ ४5९ 2॥ ६४४ ७5३:४८-॥॥| ६7५५ ५४ 
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0५ 5६ ०॥ ०४५2 5॥॥ ८४ ६0 


। अल 





| जिन | है: कै नर हैक (|: (| 


इन आयात में बहुत से अहकाम बयान फ्रमाए हैं। पहले तो उन औरतों की इद्दत बयान फरमाई, 
दूसरे वह औरतें जिन को हैज आना शुरु नहीं हुआ, उन की इद्दत भी तीन माह बताई गई है। 

फिर उन औरतों की इद्दत बयान फ्रमाई जिन को हमल हो, उन का हमल जब भी ख़त्म हो जाए 
(बच्चा पैदा हो जाने से या ऐसे हमल साकित हो जाने से जिस का कोई अंग बन गया था, इद्दत ख़त्म 
हो जाएगी। हमल वाली औरतों की इद्दत तलाक वजअ हमल बताई है॥ 

हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक इस का हुक्म हर इद्दत गुजारने वाली औरतों को 
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शामिल है। जिस किसी औरत का शौहर मर गया हो और जिस को तलाक हुई हो, अगर उस को हमल 

है तो हमल ख़त्म हो जाने तक उस की इद्दत ख़त्म हो जाएगी, शौहर की वफात पर जो चार महीने और 

दस दिन और तलाक वाली औरत को जो इद्दत गुजारने के लिए तीन हैज गुजारने का हुक्म है यह उन 
औरतों से मुतअल्लिक है जिन को हमल न हो। 

नोट- जिस औरत का किसी मर्द से निकाह हुआ हो, फिर मिया-बीवी की तन्‍्हाई होने से पहले ही तलाक 

हो जाए तो ऐसी औरत पर कोई इद्दत वाजिब नहीं। 

([) जिस औरत को हैज़ आता था, फिर हैज आना बन्द हो गया और अभी इस उम्र को नहीं पहुँची 
जिस में हैज़ आना बन्द हो जाता है, ऐसी औरत को तलाक हो जाए तो उस की इद्दत तीन महीने 
गुजरने से नहीं पूरी होगी, वह इन्तिज़ार करे या तो तीन हैज आ जाएँ या फिर मायूसी की उम्र 
आ जाए जिस में बड़ी उम्र होने की वजह से हैज़ आना ख़त्म हो जाता है। 
इस के बाद फ्रमायाः- निज) 

२7३० 05 80 ००७ व (४९७४ 

(कि जो शख्स अल्लाह से डरता है उस के लिए आसानी फ्रमा देता है (दुनिया व आखिरत में 
उस के लिए आसानिया हो जाती हैं॥ 

फिर फरमाया:- 

5 2॥ ० 5॥$ (यह अल्लाह तआला का हुक्म है जिस को उस ने तुम्हारी तरफ 
नाजिल फ्रमाया है॥ 

(| 8४३ 42६० ४६४० &॥ उए (४॥ 

(और जो शख्स अल्लाह से डरे अल्लाह उस के गुनाहों का कफ़्फारा बना देगा और उस को बड़ा 
अज्र देगा॥ 

इस रुकूअ में तीन बार 'तक्वा” की फृजीलत बयान फरमाई है। पहले तो यह फरमाया कि जो शख्स 
तक्वा अख्तियार करेगा अल्लाह तआला उस के लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता निकाल देगा और 
उसे ऐसी जगह से रिज़्क्‌ देगा जहाँ से उसे ख़याल भी न हो। फिर फ्रमाया जो शख्स अल्लाह से डरेगा 
अल्लाह उस के कामों में आसानी फ्रमा देगा। तीनों आयात मिलाने से तकवा की बड़ी अहमियत और जरूरत 
मालूम हुई और अल्लाह तआला ने तक़्वा अख्तियार करने पर जो वादा फरमाए हैं उन का इल्म हुआ। 

कोई शख्स तक्वा अख्तियार कर के तो देखे अल्लाह तआला के वादे किस तरह पूरे होते हैं, लोगों 
ने तक्वा और तवक्कुल (भरोसा) को छोड़ दिया, आमतौर से लोगों में गुनाहगारी और दुनियादारी आ गई 
लिहाजा गैबी मददें (आसमानी मदद) भी नहीं रहीं। 

तीसरा हुक्म यह फुरमाया ४४४ ८० #४:- &75 ८५ ६5४5» कि उन इद्दत गुज़ारने वाली औरतों 
को वहीं ठहराओ, जहाँ तुम ठहरे हुए हो अपनी इस्तिाअत के मुताबिक । 

चौथा हुक्म यह फरमाया '&2४ ४-5 65555 4; 
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(और तुम उन को नुक्सान न पहुँचाओ कि उन्हें तंगी में डाल दो और वह तुम्हारे घर से निकलने 
पर मजबूर हो जाएँ। 
तलाक शुदा औरतों के खर्चों के मसायल- 
इन अहकाम की तफ्सीर यह है कि इद्दत वाली औरतों की पाँच किसमें हैं:- 
- रजई तलाक दी हो। 
- तलाके बायन या मुगललज दी हो और औरत हमल वाली न हो। 
- तलाक मिलने वाली औरत हामिला हो। 
- वह औरत जिस ने शौहर से खुलअ कर लिया हो। 
- इंददत वफात गुजार रही हो 
इन औरतों को जिन खर्चों की जरूरत होती है वह तीन तरह के हैं:- 
- खाने का खर्चा । 
- रहने का घर। 
- कपड़ा पहनने का खर्चा। 
तलाक रजई हो या बायन या मुगल्लजा हालते हमल में हो या गैर हमल में, हर सूरत में तलाक 
देने वाले के जिम्मे है कि इृद्दत के जमाने का नान नफ़्का (जरुरत के खर्चे) बर्दाश्त करे और रहने सहने 
के लिए घर भी दे, अगर खुद भी उसी घर में रहे तो तलाक बायन या मुगल्लज़ा होने की सूरत में पर्दा 
कर के रहे और अगर किसी औरत ने अपने शौहर से खुलअ कर लिया तो यह भी तलाक बायन के 
हुक्म में है (७/॥ घी हू) बर०गी 0-५ (ह १७४२ 4०८८ ७! ५ «४ »3) इस में भी इद्दत वाजिब होती 
है और इद्दत का नान नफ़्का और रहने के लिए घर देना वाजिब होता है। 
जिस औरत का शौहर वफात (मौत) पा गया हो उस पर इृद्दत तो ज़रूरी है, लेकिन शौहर के माल 
में नान नफ़्का वाजिब नहीं, यह औरत अपने महर में से या मीरास (छोड़े हुए माल) के हिस्से में से 
अपने ऊपर खर्च करे। अगर खर्चा मौजूद न हो और मैके वाले भी खर्च न करें तो मेहनत मजदूरी कर 
के गुज़ारा कर ले। अगर उस के लिए घर से बाहर निकलना पड़े तो पर्दा के साथ दिन में बाहर जा सकती 
है, अगर वापसी में देर हो जाए और थोड़ी सी शुरु की रात अपने घर से बाहर गुजर जाए तो इस की 
इजाजत है। जरूरत पूरी होते ही वापस आ जाए और रात को उसी घर में रहे जिस में रहते हुए शौहर 
ने वफात पाई है। 
इद्दत वफात वाली औरत के शौहर के मीरास से उस घर में अगर इतना हिस्सा न निकलता हो 
जो उस की रिहाइश के लिए काफी हो या शौहर के वरसा उस को घर से निकाल दें या मकान किराये 
पर था उस का किराया अदा करने की ताकृत न हो या अपनी जान या माल के बारे में खौफ व खतरा 
हो तो उस घर को छोड़ सकती है जिस में शौहर की वफात हुई। 
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तलाक शुदा औरतों को रहने की जगह- 

आज एज ० 55 25 65:57 इस में #,७5८७ फरमा कर यह बता दिया कि अपनी उस्अत 
कुव्वत और ताकृत को देखते हुए उस के मुताबिक उसे रहने को जगह दो, शरीअत की पाबन्दी करो, हुक्म 
शरई होने की वजह से उसी घर में ठहराओ, जिस में तुम रहते हो। 

80४८ 9५९5) &०#४ 3 और उन को तकलीफ न दो यानी ऐसी सूरत अख्तियार न करो कि वह 
घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। कोल से या अमल से कोई ऐसी हरकत न करो जिस से इस का तुम्हारे 
साथ रहना दूभर हो जाए यह तो मुतल्लिका औरतों को रिहाइश देने का हुक्म हुआ। इस के बाद 
फुरमाया:- 

७5 पथ 5 547६9% 9 (५० ७४ ०) और अगर तलाकी औरतें हमल (गर्भ) वाली हों तो 
उन पर खर्च करो यहाँ तक कि वह बच्चा पैदा हो जाए। हमल वाली औरत की इद्दत हमल खत्म होने 
तक है, जब हमल वजअ (खत्म) हो जाएगा तो उस की इृद्दत भी ख़त्म हो जाएगी और इृद्दत में नान, 
नफ़्का रहने का घर भी पिछले शौहर के जिम्मे नहीं रहेगा। 


बच्चों को दूध पिलाने के मसायल- 

83४7 65$8/0 ८४ 2 जब औलाद पैदा होती है तो मा बाप दोनों मिलकर परवरिश करते हैं। 
बच्चे शफ़्कृत में पलते बढ़ते और फलते फूलते हैं। मा दूध पिलाती है और बाप बच्चे पर और बच्चे की 
मा पर खर्च करता है, लेकिन अगर तलाक हो जाए तो बच्चे की परवरिश का और दृध पिलाने का मसला 
पैदा होता है। मा का दिल तो चाहता है कि मैं ही इसे दूध पिलाऊ अगर मुफ्त में पिलाये तो उसे अख्तियार 
है और अच्छी बात है और अगर बच्चा के बाप से दूध पिलाने की उज्रत मांगे तो यह भी जायज है 
और बाप के जिम्मे है कि उसे दूध पिलाने की उजरत दे। 

फ्रमाया (४४८ +&5:॥/«» कि मा और बाप दोनों आपसी मशवरे कर लें और बच्चा की खैर 
ख्वाही हर एक के पेशनज़र रहे, औरत भी ज्यादा उज्रत न माँगे और बाप भी उज्रत तय करने के 
बाद इन्कार न करे। वाजिब हक को न रोके, बाप यूँ न समझे कि चूंकि उस का बच्चा है उस को पिलाना 
पड़ेगा मैं उजरत दूँ या न दूँ, कम दूँ या ज्यादह दूँ और माँ यह सोच कर ज़्यादह उज्रत न मांगे कि अपने 
बच्चे की वजह से यह मुँह माँगी उजरत देने पर राजी होगा। 

शरीअत के अनुसार बाप को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह बच्चा की माँ की माँगी हुई उजरत 
दे। ज्यादह उज्रत तलब करने की सूरत में दूसरी औरत से भी दूध पिलवा सकता है लेकिन माँ, मा ही 
है वह ज्यादह शफ़्कृत से रखेगी, बाप बच्चा को उसकी माँ के जिम्मे लगाए और उस से दूध पिलवाये तो 
उसे भी चाहिए कि मुनासिब उज्रत से ज़ायद न ले। इस के मसायल सूरः बकरः में भी गुजर चुके हैं। 
नोट- जब किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दे दी और म॑ँ। ने बच्चे को परवरिश के लिए ले लिया 

तो जब तक शौहर की तरफ से इद्दत के वक़्त का खर्चा मिल रहा है उस वक्त तक दूध पिलाने 
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की उज्रत तलब नहीं कर सकती यानी दोहरा खर्चा नहीं दिया जाएगा और जब इद्दत गुजर जाए 
और अब दूध पिलाने का जमाना बाकी न रहा तो अब बच्चा की माँ बच्चे के बाप से दूध पिलाने 
की उज्रत नहीं ले सकती है। 

७४४9 ६७४5 ४/:(७2॥$ और अगर तुम आपस में तंगी महसूस करो कि न माँ मुनासिब उज्रत 
पर दूध पिलाने पर तैयार हो और न बाप उस की मतलूबा उज्रत देने पर राजी हो तो दूसरी औरत 
दूध पिला दे। यानी बच्चे का बाप और किसी दूध पिलाने वाली को तैयार कर ले जो दूध पिला दे। इस 
में तर्बियत रब्बानिया की तरफ भी इशारा है कि जब अल्लाह तआला ने एक जान को पैदा फ्रमाया है 
और उसे जिन्दह भी रखता है और उस की परवरिश भी करवानी है तो वह किसी और को आमदह 
फ्रमा देगा, आखिर बिना माँओं वाले बच्चे भी परवरिश पाते ही हैं। 
अपनी उस्अत के मुताबिक खर्च- 

“९६5 ८७३८८ ३४ 5४0 (उस्ञत वाला अपनी वुस्ञत के मुताबिक खर्च करे॥ 

4॥ 42 & 5208 ४$॥) 4/6 305 255 

(और जिस के रिज़्क में तंगी हो तो वह उसी में से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दे रखा है॥ 

यानी पैसा वाला आदमी बच्चा पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे और तंगदस्त आदमी अपनी 
हेसियत के मुताबिक खर्च करे। 

६४ 5॥॥ 8 5 5& (और अल्लाह किसी जान को उस से ज़्यादह खर्च करने का जिम्मेदार नहीं 
बनाता जितना उस को दिया है॥ 


अल्लाह तंगी के बाद आसानी फ्रमा देगा- 

2 +0.5०७ (८६ (अल्लाह तआला जल्द ही तंगी के बाद आसानी फरमा देगा) लिहाजा कोई 
खर्च करने वाला राहे खैर में खर्च करने से कोताही न करे और मालियात के सिलसिले में जो फ्रायज 
व वाजिबात हैं उन में खर्च करे और यह न सोचे कि इस को खर्च कर दूँगा तो और कहाँ से आएगा। 

आम तौर से फुकृहा के कलाम में मुतुल्लिका औरत के लिए जमाना इद्दत का नान नफ़्का और सुक्कना 
यानी रिहाईश का घर देने का जिक्र है, पहनने के कपड़े देने का जिक्र नहीं है। साहिबे अल बहरुरीयक 
ने लिखा है कि इस का तअल्लुकु हाजत और जरुरत से है, अगर औरत के पास पहनने के कपड़े हैं 
और मुद्दत भी थोड़ी है, जैसे तीन हैज या तीन माह हैं तो कपड़े का इन्तिजाम करना वाजिब नहीं और 
अगर उसे कपड़ों की जरुरत पड़ गई, इद्दत की मुद्दत लम्बी हो गई जैसे हैज नहीं आता जिस की वजह 
से तुहर में मुद्‌दत बढ़ गई तो काजी कपड़े भी दिलाएगा। 
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की पा हा. 


05588 ७05< (४८ ६४४४६४५५)५ ६४८५ ६४:७३ 0.३ ५: ,४ ७६ ४4205 53 65: 
3 220) है. (गे ४5 0 88५009-5 ७४ ८ ४4 &॥ ४: ७0॥६४ ७४,४६७ ४05६ (५.४ 
उर्जा 8054 ४-० ८2४) है।->2 ८४7० ह॥ ५४ ४८४५5 ३०6) ०६ + न थे 005 
329-/-#॥॥ ५>र एड एव का 4-५५ ४७ ५-४३ 400 ८०४ ४४४१० ८७० | २०.४॥ ८२ 
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५५ 5०४ 5-७ 9७ 5 &॥ 55708 5७४ 5 (७2॥ ४ % ८ ६-५८ ०] 
अनुवाद- 

(8) और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने 'रब” और “उसके” रसूलों के हुक्म के मुकाबले में सरकशी 
कीं, तो “हमने” उनकी सख्त पकड़ की और उन्हें बुरा अज़ाब दिया; (9) तो उन्होंने अपने किये का वबाल 
चख लिया, और उनका अंजाम घाटा ही रहा; अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा 
है, तो अल्लाह से डरो “ऐ बुद्धि वालो! जो ईमान लाए हो, अल्लाह ने तुम्हारी ओर ज़िक्र (कुर्आन) उतारा।” 
([]) एक ऐसा रसूल, जो अल्लाह की स्पष्ट आयतें तुम को पढ़ कर सुनाता है, ताकि वह उन लोगों को जो 
ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, उनको अन्धेरों से निकाल कर रोशनी की ओर ले आए, और जो 
व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाए; और भले काम करे, उसे वह' ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें 
बह रही होंगी, ऐसे लोग उनमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह ने उनके लिए बेहतरीन रिज़्क (रोजी) तैयार कर रखा 
है। ([2) अल्लाह ही ने सात आसमान बनाए, और वैसी ही ज़मीनें, उनमें (अल्लाह के) हुक्म उतरते रहते 
हैं, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और यह कि अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे 
में लिए हुए है। 





८० की 9, 3: 9 /है 73: 8-2 2|। 
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हलाक शुदा बस्तियों के हालात 


इन आयात में सरकश कामों की हलाकत और बर्बादी का और ईमान और नेक आमाल वालों की 
कामियाबी का जिक्र फ्रमाया है। साहिबे मुआलिमुल तनन्‍्जील' फ्रमाते हैं कि आयत में आगे पीछे का 
मतलब यह है कि हम ने उन बस्तियों के रहने वालों को दुनिया में भूक और कृहत (सूखा) और तलवारों 
से मक़्तूल होने का और दूसरी मुसीबतों का अजाब दिया और आखिरत में उन से सख्त हिसाब लेंगे। 

उन लोगों ने सरकशी की, अल्लाह तआला के हुक्मों पर अमल करने से मुँह मोड़ा और उस के 
रसूलों को झुठलाया, लिहाजा दुनिया में भी अज़ाब में गिरफ्तार हुए और अजाब भी बहुत सख्त और बुरा 
था और रुस्वा करने वाला था, फिर आखिरत में भी उन से सख्त हिसाब लिया जाएगा वहाँ सख्त हिसाब 
के जवाब की किसे ताकृत होगी, लिहाजा वहाँ पूरी तरह घाटा यानी हलाकत व बर्बादी का सामना होगा 
और अन्जाम के तौर पर दोजख की आग में डाल दिये जाएँगे, दुनिया में भी अपने किये का वबाल चखा 
और आखिरत में भी बर्बाद होंगे। इसी को फ्रमाया:- 

४9205 (३ ४६ 5॥ 85% कि अल्लाह ने उन के लिए सख्त अज़ाब तैयार फ्रमाया है। 
कुर्भनन करीम एक बड़ी नसीहत है- 

फरमाया ऐ अक्ल वालों! जिन्होंने ईमान कुबूल किया अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नसीहत नामा 
नाजिल फरमाया, यानी कुर्आन और तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है। यह रसूल तुम्हारे ऊपर अल्लाह 
की आयात तिलावत करता है, यह आयात बय्यिनात हैं जो स्पष्ट तौर पर साफ-साफ खोलकर हक और 
बातिल के दर्मियान फर्क बताती हैं ताकि वह लोग जो ईमान लाए और आमाले सालिहा किये उन्हें अन्धेरियों 
से नूर यानी रौशनी की तरफ निकाल दे। 

जो लोग अल्लाह की किताब कुर्जन हकीम और उस के रसूल (सल्ल०) को नहीं मानते वह बराबर 
कुफ्र व शिक की अंधेरियों में पड़े रहते हैं, दुनिया में कुफ़ व शिक की अंधेरियों में पड़े रहते हैं और 
आखिरत में दोज़ख़ की अंधेरियों में रहेंगे। 
अहले ईमान का इनूआम- 

इस के बाद अहले ईमान का इनूआम बयान फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और 
नेक अमल करे, अल्लाह तआला ऐसे-ऐसे बागों में दाखिल फरमाएगा जिन के नीचे नहरें जारी होंगी वह 
उन में हमेशा-हमेश रहेंगे। फिर इस विषय को ($. ४ 50 ८.७ $$ पर ख़त्म फरमाया यानी जो बन्दा 
मोमिन हो और आमाले सालिहा अन्जाम देता रहे उस के लिए अल्लाह तआला ने अच्छा रिज़्क्‌ तैयार 
फ्रमाया है वह जन्नत में जाएगा तो अपना रिज़्क ले लेगा, यह रिज्क्‌ बेमिसाल उम्दह और हमेशा का होगा। 
&4६६ ४०१४८; 648५ 28॥ 69६ ७४-८४ ६-० &< 59) ४ 
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यह आयत सूरः तलाक की आखिरी आयत है। इस में अल्लाह तआला की शान और उसकी कुदरत 
को बयान फ्रमाया। इर्शाद फ्रमाया अल्लाह वह है जिस ने सात आसमान पैदा फरमाए और जमीनें भी 
उन की जैसी यानी तअदाद में उन के बराबर पैदा फरमाई | 
अल्लाह तआला के अहकाम उन के दर्मियान नाजिल होते हैं। सब से ऊपर के आसमान से लेकर 
सब से नीचे वाली ज़मीन तक जो भी मख्लूक है, सब पर उस के अहकाम लागू होते हैं और बहुत सी 
मज़्लूक शरीअत कं हुक्मों की भी जिम्मेदार है। यह सात जमीनें कहाँ हैं, किस तरह हैं, जम्हूर उल्मा का 
यही फ्रमाना है कि यह भी आसमानों की तरह ऊपर नीचे सात तब॒कात हैं । 
अल्लाह तआला का फरमा देना मोमिन बन्दों के लिए काफी है यह बात कि वह सात जमीनें बनी 
आदम की नज़र में नहीं हैं, इस से उन के वजूद में कोई फर्क नहीं पड़ता। अहादीस सहीह मरफूआ 
से सात ज़मीनों का वजूद साबित होता है, यह अहादीस हज़रत सईद बिन जैद और हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरां और हज़रत आईशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी हैं। 
(सह़ीह बुखारी पेज नं० ।453 और सह़ीह़ मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 32, 33) 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) की रिवायत का तर्जुमः यह है कि जिस ने एक बालिश्त भी किसी की 
जमीन नाहक ले ली तो अल्लाह तआला कियामत के दिन तक सब जमीनों को सातवें जमीन के खत्म 
तक तौक बनाकर उस के गले में डाल देगा। (सहीह़ मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 32) 
हजरत सुहेब (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब किसी बस्ती में दाखिल होने का 
इरादा फरमाते तो यह कलिमात पढ़ते थे 5 । 
० )३ ७) ० सप ०)) ७7 ५३ ७-०) २+-०४ ०) ६0 
223 ४78 ५७ ;# _४(.5४४ 20 ५३८४० ७५३३ ५ ५५ २०४ 
ले ५ ३०३ ६७ ०) ५७) ० ०5,३५४) ५४ 
9 (रवाहु अलू ह्किम कमा फिल्‌ मुस्तदरक वकाल सह्ीढ़ अला अस्नाद) 
(ऐ अल्लाह! जो सातों आसमानों और उन सब चीज़ों का रब है जो आसमानों के नीचे हैं और 
जो सातों ज़मीनों और उन सब चीज़ों का रब है जो उन के ऊपर हैं और जो शैतानों का और उन सब का 
रब है जिन को शैतानों ने गुमराह किया है और जो हवाओं का और उन चीजों का रब है जिन्हें हवाओं ने 
उड़ाया है, सो हम तुझ से उस आबादी की और उस में रहने वालों की खैर का सवाल करते हैं और उस 
के शर से और उस की आबादी के शर से और जो कुछ उस में है उस के शर से तेरी पनाह चाहते हैं। 
रह; सिम ६०४० ७ 2.४ ७| _.93):५७ ६७४ ५ ४०७) 8 ५८] 
अल्लाह तआला ने तुम्हें आसमानों और जमीनों के बारे में जो कुछ बताया है वह इसलिए है कि 
तुम यह बाद जान लो कि अल्लाह तआला हर'चीज पर कादिर है और यह भी जान लो कि अल्लाह 
तआला का इल्म हर चीज को मुहीत (घेरे हुए) है (कोई चीज़ उस के इल्म व कुद्रत से बाहर नहीं है | 
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नाम- पहली आयत में नबी करीम (सल्ल०) को खिताब करके कहा गया है: «छा % 85] 5 ४-5४ »] 
यहीं से इस सूरत का नाम लिया गया है। कुर्तुबी' ने लिखा है कि इस का दूसरा नाम 'सूरतुन्नबी” 
भी है। 
नाजिल होने का जमाना- 
'कुर्तुबी' कहते हैं कि सब के नज़्दीक यह सूरः मदनी है। इब्ने मरदूविया ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत की है कि सूरः तहरीम मदीना में नाजिल हुई थी। 


86292 
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अनुवाद- 

(|) ऐ नबी! जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कर रखा है, उसे आप अपनी पत्नियों को राजी करने 
के लिए क्यों हराम करते हैं? और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। (2) अल्लाह ने तुम लोगों 
के लिए तुम्हारी अपनी कुसमों की पाबन्दी से निकलने का उपाय निश्चित कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा 
मौला (संरक्षक) है, और “वह” बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला है। (3) और जब नबी ने अपनी पतियों में 
से किसी एक से राज़ की एक बात कही, तो जब उसने उसकी ख़बर कर दी; और अल्लाह ने इसे उस (नबी) 
पर जाहिर कर दिया; तो उन्होंने उसे किसी हद तक बता दिया, और किसी हद तक उसे दरगुज़र कर दिया; 
फिर जब उनको उसकी ख़बर की, तो वह बोलीं, “आपको इसकी ख़बर किसने दी?” उन्होंने कहा, “उसी' 
ने मुझको ख़बर दी है जो जानने वाला, खबर रखने वाला है।” (4) अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबः 
करो तो तुम्हारे दिल तो उसकी ओर झुक ही चुके हैं, और अगर तुम दोनों मिल कर उसको नाराज़ करोगी 
तो अल्लाह उसका मौला (संरक्षक) है, और उसके बाद जिब्रईल, और नेक ईमान वाले, और फृरिश्ते उसके 
मददगार हैं। (5) उम्मीद है कि अगर वह (रसूल) तुम्हें तलाक दे दें, तो उसका रब तुम्हारे बदले में तुमसे 
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अच्छी पत्नियां उनको देगा- मुस्लिम, ईमान वाली, फ्रमॉबरदार, तौबः करने वाली, इबादत करने वाली, रोजः 
रखने वाली (या अल्लाह की राह में सफर करने वाली) शादी शुदा और कुँवारी भी। (6) ऐ ईमान वालो! 
अपने आपको और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ और जिसका ईंधन इन्सान और पत्थर हैं, जिस 
पर कठोर स्वभाव के फरिश्ते नियुक्त हैं, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उन्हें 
दिया जाता है उस पर अमल करते हैं। (7) ऐ काफिरो (इन्कार करने वालो)! आज उज्न न पेश करो, तुम्हें 
बदले में वही दिया जा रहा है, जो कुछ करते आ रहे हो। (8) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के आगे तौबः करो, 
ख़ालिस (दिल) तौबः, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइया तुमसे दूर कर दे, और तुम्हें जन्नत (बागों) 
में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उस दिन अल्लाह नबी को और उन लोगों को, जो उनके 
साथ ईमान लाए रूसवा नहीं करेगा, और उनका नूर उनके आगे, और उनके दाईं ओर दौड़ रहा होगा, और 
वे दुआ कर रहे होंगे, 'ऐ रब! हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर दे और हमें बख्श दे, बेशक तू” हर चीज़ 
पर कादिर है।” (9) ऐ नबी! इन्कार करने वालों (काफिरों) और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) से जिहाद कीजिए, 
और उनके साथ सख्ती से पेश आइए, उनका ठिकाना जहन्नम है, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। (0) 
अल्लाह इन्कार करने वालों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान करता है, वे हमारे' 
बन्दों में से, दो नेक बन्दों के अधीन (निकाह में) थीं, मगर दोनों ने उनके साथ बेवफाई की, तो वे अल्लाह 
के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम न आ सके और उनसे” कह दिया गया, “तुम भी दोजख में 
दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ।” ([) और ईमान वालों के लिए अल्लाह ने फिरऔन की बीवी 
की मिसाल पेश की है, जबकि उसने कहा, “ऐ मेरे रब! तू” मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना 
और मुझे फिरऔन और उसके अमल से छुटकारा दे, और छुटकारा दे मुझे जालिम लोगों से।” ((2) और 
इमरान की बेटी मरयम की, जिन्होंने अपनी शर्मगाह (सतीत्व) की रक्षा की थी, फिर हमने” उसमें अपनी रुह 
फूक दी, और उसने अपने “रब” के कलिमों (बोलों) और उसकी” किताबों की पुष्टि की और वह 
फ्रमाबरदारों में से थी। 
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यहाँ से सूर: तहरीम शुरु हो रही है। इस की शुरुआती आयात के नुजूल का एक कारण एक वाकिआ 
है और वह यह कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) नमाजे अम्न के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी बीवियों के पास 
तश्रीफ ले जाया करते और थोड़ा-थोड़ा वक़्त हर एक के पास गुज़ारते थे। एक दिन जब “हज़रत जैनब 
बिन्त जह॒श' के पास तश्रीफ ले गए तो उन के यहाँ शहद पीने में थोड़ी देर लग गई। 'हजरत आईशा 
रजियल्लाहु अन्हा' फरमाती हैं कि मैंने और 'हफ़्सा' ने आपस में मश्वरह किया कि हम में से जिस के 
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पास भी आज रसूलुल्लाह (सल्ल०) तश्रीफ लाएँ तो हम कह देंगे कि शायद आप ने “'मगाफीर'” खाया है 
(यह एक किस्म का गोंद होता था जिसमें बू होती थी) चुनाँचे आप (सल्ल०) दोनों में से किसी के पास 
तश्रीफ लाए तो यही बात अर्ज़ की गई। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मैंने मगाफीर तो नहीं खाया, बल्कि 
मैंने जेनब बिन्त जह॒श के यहाँ शहद पिया है और मै समझ गया कि कोई बात है, इस पर कुसम खा 
ली कि आज के बाद हरगिज नहीं पियूंगा। इस पर आयते करीमा आ तडा। 5 5-5 >] 890 (| 
नाजिल हुईं। (सहीह बुखारी पेज नं० 729 भाग 2) 

यह किस्सा जरा तफ़्सील से 'सहीह बुखारी”' पेज नं० 793 में भी है, इस में कुछ इख्तिलाफ रिवायत 
भी है। अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सलल०) को उस्वा और नमूना बना कर भेजा था, इस लिए 
तरह-तरह के वाकिआत घटित हुए ताकि उम्मत को अपने हालात और मामलात में उन से सबक्‌ मिले। 
आप की बाज बीवियों ने जो ऐसा मश्वरह किया था कि आप तश्रीफ लाएँगे तो हम ऐसा-ऐसा कहेंगे, 
यह शौहर और बीवी की आप में दिल्‍लगी की बात है। इस में यह सवाल पैदा नहीं होता कि उन औरतों 
ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को क्‍यों तकलीफ पहुँचाई। 

जब यह अर्ज किया गया कि आप ने गोंद जैसी चीज खाई है तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया मैंने 
नहीं खाया। मैं 'जेनब' के यहां शहद पीकर आया हूँ और साथ ही कृसम भी खा ली कि अब मैं आइन्दा 
नहीं खाऊंगा और सवाल करने वाली बीवी से यह भी इर्शाद फ्रमाया कि तुम किसी को न बताना। 

अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को सम्बोधित कर के फरमाया कि ऐ नबी! जो चीजें अल्लाह ने 
आप के लिए हलाल करार दी हैं, आप उन को अपने ऊपर हराम क्‍यों करते हैं? आप अपनी बीवियों 
को खुश करने के लिए यह हराम करार देना उन की खुशी के लिए है हलाल को हराम करार देना और 
फिर उस पर कुृसम खाना आप के शायाने शान नहीं है। 

25 ):६£ 5६ (और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है|) 

'साहिबे रुहुल मआनी' लिखते हैं कि यहाँ रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जाते गिरामी की अज्मत बताई 
गई है कि बेहतर को छोड़ना भी आप के मकामे बुलन्दी के खिलाफ है। यह भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए 
थी और जो कुछ हो गया अल्लाह तआला ने उसे भी माफ फरमा दिया। (आप ने यकीन से हलाल को 
हराम करार नहीं दिया था, अलबत्ता तक मुबाह (जायज) पर कसम खा ली थी॥ 
कुृसम खाने के बाद- 

7222 थर्ड रे ॥॥ 8७ 0६ 

(ऐ मुसलमानों! अल्लाह तआला ने तुम्हारी कृसमों को शरीअत में खोल देना फ्रमाया है॥ 

इस में शब्द ;४ बढ़ा कर यह बता दिया कि सारी उम्मत के लिए यही हुक्म है कि जब किसी चीज 
की कुसम खा लें तो अल्लाह तआला ने उस से पलटने का जो तरीका फ्रमाया है, उस के मुताबिक अमल 
कर लें। यह कृसम का खोलना यानी कृसम खाकर जो बात अपने ज़िम्मे कर ली है उस से निकलना 
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दो तरीके से है। एक तो यह है कि कृसम को पूरा कर दे (बशर्त कि गुनाह न हो) और दूसरा यह कि 
अगर कृसम टूट जाए तो उस का कफ़्फारा दे दिया जाए। इन दोनों सूरतों में कसम ख़त्म हो जाती है 
यानी उस का हुक्म बाकी नहीं रहता। फिर मालूम होना चाहिए कि एक तो यह कुृसम है कि अल्लाह 
की कृसम ऐसा करुगा या ऐसा नहीं करुंगा। 

(फिर उस में मुअल्लक्‌ और गैर मुअल्लक्‌ की तफ़्सीलात हैं) और दूसरी सूरत यह है कि किसी 
हलाल को अपने ऊपर हराम कर ले। 

हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक यह भी यमीन (कुसम) है, इस का भी कफ़्फारा वाजिब 
है। जैसा कि कृसम की खिलाफृवर्जी करने पर कफ़्फारा लाजिम आता है। 
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कुछ मुफ्स्सिरीन ने इस आयत का तअल्लुक भी शोहदा वाले किस्से से बताया है और यूँ तफ़्सीर 
की है कि आप (सल्ल०) ने जो फ्रमाया था कि मैं शहद नहीं पियूंगा, उस के साथ यह भी फ्रमा दिया 
था कि किसी से कहना नहीं, लेकिन जिस बीबी से यह फुरमाया था उस ने आप की दूसरी बीबी को यह 
बात बता दी। 

अल्लाह तआला ने आप को बजरिये वह्य इस की ख़बर दे दी, तो आप (सल्ल०) ने बीबी को थोड़ी 
सी बात बता दी यानी यह जता दिया कि तूने इस बात को जाहिर कर दिया और फू्ला औरत से कह 
दिया और आप (सल्ल०) ने एराज़ फरमाया, ताकि बताने वाली बीबी को यह बात जानकर शर्मिन्दगी न 
हो कि मैंने जो कुछ दूसरी ख़ातून से कहा है वह सब आप को मालूम हो गया। जब आप ने बात बताने 
वाली बीवी को यह जतलाया कि तूने मेरी बात कह दी तो उस ने सवाल किया कि आप को किस ने ख़बर 
दी, आप ने फ्रमाया कि मुझे अलीम व ख़बीर यानी अल्लाह तआला ने ख़बर दी। 
हजरत मारिया का वाक्या- 

तफ्सीर की किताबों में यहा एक और वाकिआ भी लिखा है, वह वाकिआ मुआलिमुल तन्‍जील में यूँ 
लिखा है कि हज़रत हफ़्सा रजियल्लाहु तआला अन्हा' ने रसूलुल्लाह (सलल०) से आप के घर जाने की 
इजाजत माँगी (आप ने इजाजत दे दी आप की एक बांदी मारिया क्िब्तिया थीं जिन से साहबज़ादा इब्राहीम 
पैदा हुए थे।) (रजियल्लाहु अन्हुमा) 

वह वहाँ पहुँच गईं, आप (सल्ल०) ने उन से अपनी हाजत पूरी कर ली, हफ़्सा” जो वापस आईं 
तो उन्होंने दरवाज़ा बन्द देखा और सूरतेहाल को भांप लिया। जब आप तश्रीफ लाए तो शिकायत कीं कि 
आप ने मेरे इकराम (सम्मान) के खिलाफ किया और मेरी बारी के दिन और मेरे बिस्तर पर बांदी से 
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फायदा उठाया। आप (सल्ल०) ने फरमाया इस में एतिराज़ की कौन सी बात है, वह मेरी बाँदी है, अल्लाह 
तआला ने मेरे लिए इस को हलाल करार दिया है। 

चलो ख़ामोशी अख्तियार करो, मै उसे अपने ऊपर हराम करार देता हूँ अब तो खुश हो जाओ और 
किसी को न बताना। जब आप बाहर तश्रीफ ले गए तो हज़रत हफ़्सा” ने हज़रत आईशा रज़ियल्लाहु 
अन्हा' का दरवाज़ा खट्खटाया और उन्हें खुशख़बरी सुनाई कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपनी बांदी को 
अपने ऊपर हराम करार दे दिया है। इस के बाद साहिबे मुआलिमुल तन्‍्जील ने लिखा है कि रसूलुल्लाह 
(सलल०) ने जो अपनी बाँदी को अपने ऊपर हराम फ्रमा लिया था। 

5:05. $$ से यह बात मुराद है जिस में यह है कि आप ने 'हफ़्सा रजियल्लाहु अन्हा” से फरमाया 
था कि किसी को न बताना, फिर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नकल किया है कि आप ने उसी वक़षतत 
यह भी बता दिया था कि मेरे बाद “अबू बक्र' व 'उमर खलीफा! होंगे। 

“हज़रत हफ़्सा” ने यह बातें अपनी सहेली "हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” को बता दीं। आप 
ने फ्रमाया कि तूने आइशा को यह बात बताई है, उन्होंने अर्ज किया कि आप को किस ने बताया? आप 
ने फ्रमाया मुझे अलीम व ख़बीर ने बता दिया। 

हजरत हफ़्सा ने हजरत आइशा को बांदी हराम करने वाली बात भी बता दी थी और खिलाफत वाली 
भी, लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन से एक बात का जिक्र फरमाया और एक बात को छोड़ दी यानी 
यूँ नहीं फ्रमाया कि तूने आइशा रजियल्लाहु अन्हा को खिलाफृत वाली बात भी बताई है। आप चाहते थे 
कि खिलाफृत वाली बात लोगों में न फैले। 

'मुफ्स्सिर कुर्तुबी' ने भी 'हजरत मारिया” को हराम करार देने वाली बात लिखी है और यह भी 
लिखा है कि सनद के एतिबार से और मअनवी तअल्लुक के एतिबार से यह ज्यादह ठीक है, लेकिन सहीह 
अह्ादीस में मज़्कूर नहीं है। अगर इस रिवायत को सामने रखा जाए तो ६६६.४६८ का मतलब यह होगा 
कि हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा” ने हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” को जो बातें बताई थीं उन 
में से आप ने कुछ बात बता दीं और कुछ बात से ख़ामोशी अख्तियार फ्रमा ली। 
सखुलासा- 

ऊपर की आयत को शहद वाले किस्से से मुतअल्लिक माना जाए तो इस में चूंकि 'हज़रत हफ़्सा 
रजियल्लाहु अन्हा”' और हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” ने यह मश्वरह किया था कि आप तश्रीफ 
लाएँगे तो हम यूँ कहेंगे कि आप ने शहद पिया है, लिहाजा दोनों की जात पर हर्फ आता है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तकलीफ देने वाला मश्वरह क्यों किया, इरादा चाहे तकलीफ देने का न हो सिफ 
दिललगी मक्सूद हो लेकिन सूरतेहाल ऐसी बन गई कि आप (सल्ल०) को इस से तकलीफ पहुँची, लिहाजा 
तौबः का हुक्म दिया गया। 

दूसरे में बजाहिर हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा पर कोई बात नहीं आती क्योंकि उन्होंने सिफ 
बात सुनी थी और आगे बढ़ाने का जिक्र भी नहीं मिलता। वललाहु तआला आलम । 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बाज बीवियों से खिताब 


यह दो आयतों का अनुवाद है। पहली आयत में हज़रत हफ़्सा रजियललाहु अन्हा और हज़रत 
आइशा रजियल्लाहु अन्हा को तौबः की तरफ मुतवज्जेह फ्रमाया है। इर्शाद फ्रमाया कि अगर तुम अल्लाह 
की बारगाह में तौबः कर लो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सही राह से हट गये थे, 
तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने शहद पीने और अपनी बाँदी मारिया” से फायदा 
उठाने से परहेज करने का इरादा फ्रमा लिया था और इस के बारे में कृसम खा ली थी, हालांकि आप 
को पसन्द थीं। इन बातों से जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तकलीफ पहुँची उस की वजह से अल्लाह तआला 
ने तीबः करने की तरफ मुतवज्जेह फ्रमाया। 

दूसरी आयत में आप की बीवियों से खिताब करते हुए फूरमाया कि अगर नबी करीम (सल्ल०) तुम 
को तलाक दे दें तो उन का परवरदिगार अनूक्रीब तुम्हारे बदले तुम से अच्छी औरतें अता फ्रमा देगा। 
यह औरतें इस्लाम वाली, ईमान वाली, फ्रमॉबरदारी करने वाली, तौबः करने वाली, अिबादत करने वाली, 
रोजे रखने वाली होंगी, जिन में बेवा भी होंगी और कुवाँरी भी, फिर ऐसा वाकिआ पेश नहीं आया, न 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें तलाक दी और न उन के बदले दूसरी बीविया अता कीं। 

मजीद फुरमाया कि अगर तुम दोनों आपस में किसी ऐसी बात पर एक दूसरे की मदद करती जिस 
से रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तकलीफ पहुँच सकती हो तो रसूलुल्लाह (सलल०) को इस से नुकसान नहीं 
पहुँचेगा क्योंकि उनका अल्लाह उन का मौला है और जिब्रईल भी और मोमिनीन भी और फ्रिश्ते भी 
मददगार हैं, जिस के साथ अल्लाह तआला की मदद हो और फरिश्तों की ख़ासकर जिब्रईल की और सालेह 
मोमिनीन की मदद हो, उसे तुम्हारे मश्वरे क्या नुक्सान दे सकते हैं। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया कि मैंने हज़रत उमर (रजि०) से दर्याफ़्त 
किया वह दोनों कौन सी औरतें हैं जिन के बारे में 4४ ॥६४५७८॥$ फरमाया है, अभी मेरी बात पूरी न 
हुई थी कि हजरत उमर (रजि०) ने जवाब दिया कि इस से आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) और हफ़्सा 
(रजियल्लाहु अन्हा) मुराद हैं। (सहीह बुख़ारी पेज नं० 73, भाग 2) 


रसूलुल्लाह (सलल०) के ईला फुरमाने का जिक्र- 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक मर्तबः नाराज होकर एक माह का ईला कर लिया था यानी यह कुसम 
खा ली थी कि बीवियों के पास नहीं जाऊंगा। आप (सल्ल०) ने दूसरी मन्जिल के कमरे में कृयाम फ्रमा 
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लिया। सहाबा (रजि०) में मशहूर हो गया कि आप (सल्ल०) ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। 
हजरत उमर (रजि०) इस बात का पता लगाने के लिए आप (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए 
और उस से पहले समझाने के तौर पर हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा और अपनी बेटी हजरत हफ़्सा 
और हजरत उम्मे सल॒मा रजियल्लाहु अन्हुम के पास तश्रीफ ले गये। हजरत अबू बक्र' (रजि०) पहले 
से हाज़िरे खिद्मत हो चुके थे। 
हजरत उमर (रजि०) ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! औरतों के बारे में आप को क्या परेशानी है, 
अगर आप ने उन को तलाक दे दी तो आप के साथ अल्लाह और जिब्रईल और मीकाईल और मैं और 
अबू बक्र' और दूसरे मोमिनीन हैं। 
अल्लाह तआला ने मेरी तस्दीक फरमाई और आयते करीमा (७३ ४] (८ ८8४५-४४ 8| ४5 / 
और आयते करीमा ४५४ ४७ 4६४5० (॥$:23:०%)॥ ६0550:0५54208 9 8॥ 68 2४ ॥६६४।४ नाजिल 
फुरमाई। 
हजरत उमर (रजि०) फ्रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सवाल किया या रसूलल्लाह! मैं 
मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा मोमिनीन बैठे हैं और यूँ कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने अपनी 
बीवियों को तलाक दे दी है। आप (सल्ल० ने फ्रमाया नहीं। मैंने अर्ज किया आप की इजाजत हो तो 
मैं उन्हें बता दूँ कि तलाक नहीं दी, आप (सल्ल० ने फ्रमाया अगर चाहो तो बता दो। 
इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) दूसरी मन्जिल से नीचे उतर आए अभी आप को उन्तीस दिन हुए 
थे। हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि अभी 29 दिन हुए हैं, आप ने तो कसम खाई 
थी कि एक माह बीवियों के पास नहीं जाएँगे। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया यह उन्तीस का महीना है। 
(सड्ीह़ मुस्लिम पेज नं० 478 इला 482) 
(छु, ४०८ ५६६ ४5-०७5 0:85 ;&:५5;&:# के ॥ ६४५ ५६५ 
४:४7 20) (६ 88999 ५ 5४5४३ ८8४ 5 &॥ 5:26 35 9 
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सच्ची तोबः करने का हुक्म 


यह चार आयात का तर्जुमः है। पहली आयत में ईमान वालों से खिताब फ्रमाया कि तुम अपनी 
जानों को और अपने घरवालों को ऐसी आग से बचाओ जिस का ईधन इन्सान हैं और पत्थर हैं। दुनिया 








सूर-ए-तहरीम नं० 66 85 पारा-28 


में जो आग है, वह लकड़ी या तेल या गैस से जलती है और है भी कम गर्म और दोजख़ की आग का 
ईधन इन्सान हैं और पत्थर और वह आग बहुत ज़्यादह गर्म भी है। 

हदीस शरीफ में है कि दोजख़ की आग दुनिया की आग से उन्हत्तर दर्जे ज्यादह गर्म है। 

(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 242) 

ऐसी आग से बचना और अपने घरवालों को बचाना अक्ल के एतिबार से भी जरूरी है और यह 

बचना उसी तरह होगा कि अल्लाह तआला की नाफ्रमानी से खुद भी बचे और अपने घरवालों को भी 

बचाये, उन्हें दीनी एहकाम सिखाये और उन पर अमल कराये। दुनिया में खिलाने पहनाने के लिए अपने 

परिवार के लिए इन्तिज़ाम तो करते हैं, लेकिन दोजख़ की आग से बचाने का एहतिमाम नहीं किया जाता, 
इस में आमतौर से गफ़्लत बरती जाती है। 

अल्लाह तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि तुम अपनी जानों को भी उस आग से बचाओ 
और अपने अहल व अयाल को भी, इस में फ्रायज व वाजिबात का खुद एहतिमाम करने और परिवार 
वालों को अमल कराने का हुक्म आ गया और गुनाहों से बचने और बचाने का भी, बल्कि हलाल खाने 
और खिलाने का हुक्म भी आ गया। हराम खाना और औलाद को हराम खिलाना दोजख में जाने और 
ले जाने का जरिया है। 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जो गोश्त हराम 
से पला बढ़ा होगा जन्नत में दाखिल न होगा और जो गोश्त हराम से पला बढ़ा होगा, दोजख़ उस की 
ज्यादह हकृदार होगी। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 242) 

हलाल कमाए हलाल खाए और बीवी बच्चों को भी हलाल खिलाए हराम से बचे और हराम से बचाए, 
हराम से पेट भर देना उन के साथ हमदर्दी नहीं है बल्कि उन के साथ जुल्म है। इस से यह भी मालूम 
हुआ कि अपने घर वालों को दीन सिखाना भी जरूरी है क्योंकि अमल बिना इल्म के नहीं हो सकता, 
इल्म के बिना जो अमल होगा वह गलत होगा वह भी अज़ाबे दोज़ख़ का सबब बनेगा। 

'तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर” में भाग । पेज नं० (36) बहवाला तब्रानी, हाकिम और बैहकी हज़रत 
अब्दुल्लाह (रजि०) नकल किया गया है कि यह पत्थर जिन का जिक्र अल्लाह तआला ने ॥४->)॥ 5 86॥ ७:४४ 
में फरमाया है किबरियत (गंधक) के पत्थर हैं, अल्लाह तआला ने जैसे चाहा पैदा फरमा दिया (उस आग 
की तेजी फिर गंधक के पत्थरों का ईंधन होना इस सब का तसव्वुर (कल्पना) करे, खुद भी सोचे और 
परिवार वालों को भी समझाए ताकि गुनाहों के छोड़ने पर नफ़्स आमादह हो जाए। 

दोजख पर जो फरिश्ते मुकूरर (५9७9०॥ हैं उन के बारे में फूरमाया कि वह सख्त मिजाज हैं और 
बहुत ज्यादह मज़बूत हैं और फ्रमाया कि अल्लाह तआला की तरफ से जो हुक्म मिलता है उस की 
नाफ्रमानी नहीं करते जो कुछ उन्हें हुक्म होता है वही करते हैं। इस में यह बता दिया कि कोई भी दोजखी 
उन फ्रिश्तों से जान छुड़ा कर दोजख़ का दरवाज़ा खोल कर दीवारों को फांद कर नहीं जा सकता, उन्हें 
जो भी हुक्म होता है मजबूती के साथ उस पर अमल करते हैं। 
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काफिरों की सज़ा- 

दूसरी आयत में उस का जिक्र फरमाया जो काफिरों के साथ कियामत के दिन होगा। काफिर अज़ाब 
से छूटने के लिए उजञ्न पेश करेंगे, उन से कहा जाएगा ऐ काफिरों! आज तुम उजञ्नर पेश न करो, दुनिया में 
पहले ही सब कुछ बता दिया था, तुम ने अल्लाह को नहीं माना उस की बातों को झुठलाया, कियामत के दिन 
का इन्कार कर दिया जो कुछ तुम ने दुनिया में किया आज यहाँ उसी का बदला दिया जाता है। 
तौबः का हुक्म- 

तीसरी आयत में अहले ईमान को तौबः करने का हुक्म दिया और उस का फायदा बताया। इर्शाद 
फुरमाया कि अल्लाह से तौबः करो, यह तौबः पक्की और मजबूत हो | तौबः करने से तुम्हारा रब तुम्हारे 
गुनाहों का कफ़्फारा फ्रमा देगा और ऐसे बागात में दाखिल फ्रमा देगा जिस के नीचे नहरें जारी होंगी। 

'मुआलिमुल तन्जील' में “तौबतन्नसूहा” की तश्रीह में हज़रत मआज़' (रज़ि०) से नक़्ल किया 
गया है कि ऐसी तौबः हो जिस के बाद गुनाह करने के लिए वापस न लौटे जैसे दूध थनों में वापस नहीं 
लौटता। 

और हजरत हसन (रह०) से नकल किया है कि बन्दा पिछले आमाल पर शर्मिन्दा हो और आइन्दा 
के लिए पुख्ता अज्म व इरादा के साथ यह तय कर ले कि अब गुनाह नहीं करुँगा। यह “तौबतन्नसूहा” 
है। इस के बाद बहुत बड़ी बशारत दी कि कियामत के दिन अल्लाह तआला नबी करीम (सलल०) को और 
उन लोगों को जो उन के साथ अहले ईमान है, रुस्वा नहीं करेगा क्योंकि उस दिन की रुस्वाई काफिरों 
के लिए खास है जो कुफ्र की वजह से होगी। 

सूरः नहल (आयत नं० 27) में फरमाया (६.७ % ४:०8 5४) 5-8 ६॥| (कि बिलाशुब्हा आज पूरी 
रुस्वाई और अजाब काफिरों पर है॥ 

चूंकि ६८ ४-० ८४))॥$ से कामिलीन फिल्‌ ईमान मुराद हैं जो अज़ाब से महफूज रहेंगे। इसलिए 
यह सवाल पैदा नहीं होता कि जो अहले ईमान अपनी बद्आमालियों की वजह से दोजख़ में जाएँगे, उन 
का यह दाखिला भी जिल्लत है। 

अहले ईमान की खूबी और खुशी का हाल बयान करते हुए इर्शाद फ्रमाया कि उन का नूर उन 
के आगे-आगे और उन के दाहिनी तरफ दौड़ रहा होगा यानी पुल सिरात पर उन्हें अता किया जाएगा, 
उस नूर की वजह से वह पुल सिरात से बिना किसी ख़राश और छिलन के पार हो जाएँगे। 


क्ियामत के दिन अहले ईमान का नूर- 


यह लोग अल्लाह के दरबार में दुआ करेंगे कि ऐ हमारे रब! हमारा नूर पूरा फरमा दीजिए। जो 
नूर कामिल हमें अता फ्रमाया है उसे बाकी रखिए। 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से 'साहिबे रुहुलु मआनी” ने नक़्ल किया है कि जब मुनाफिकीन का 
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नूर बुझ जाएगा यानी अहले ईमान की रौशनी में उन के पीछे-पीछे आकर जो उन की रौशनी से फायदा 

उठा रहे होंगे और मोमिनीन के आगे बढ़ जाने की वजह से पीछे रह जाएँगे, उस वक़्त अहले ईमान 

अपना नूर बाकी रखने की दुआ करेंगे और नूर बाकी रहने की दुआ के साथ मग्फिरत की दरख्वास्त 

भी करेंगे और गुनाहों की बख्शिश करने वाले के लिए यूँ अर्ज करेंगे «६:5&|६ (और हमें बख्श दीजिए ॥ 
(६ ५३३ (४,5४४ (बेशक आप हर चीज पर कादिर हैं॥ 


काफिरों से सख्ती- 

चौथी आयत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को खिताब फ्रमाया कि ऐ नबी! आप काफिरों (इन्कारियों) से 
और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) से जिहाद करें और उन के साथ सख्ती से पेश आएँ और यह भी फ्रमाया 
कि उन का ठिकाना दोजख़ है और वह बुरा ठिकाना है। 

“अल्लामा कुर्तुबी” (रह०) लिखते हैं कि इस आयत में काफिरों (इन्कारियों) से जिहाद बिस्सैफ यानी 
ताकत के जरिये और मुनाफिकों पर हुज्जत कायम करने का हुक्म फ्रमाया है, उन्हें यह बताना कि 
आखिरत में तुम्हारी बदहाली होगी और तुम्हारे साथ नूर न होगा और मोमिनीन के साथ पुल सिरात पर 
न गुजर सकोगे यह सब उन के साथ जिहाद करने और सख्ती का मामला करने को शामिल है। 

फिर हज़रत हसन से नकल किया गया है कि सख्ती का मामला करने का मतलब यह है कि उन 
पर हुदूद कायम कीजिए क्योंकि वह ऐसे काम करते रहते थे जिस की वजह से उन पर हद जारी की 
जाती थी। 

'साहिबे रुहुलु मआनी' ने भी हजरत हसन” से यह बात नकल की है, उन हजरात ने जो कुछ 
फ्रमाया वह भी ठीक है। «५ &&।$ में यह भी है कि मुनाफिकों की हरकतें एक वक्‍त तक बर्दाश्त 
करने के बाद उन्हें जिल्लत के साथ नाम ले ले कर मस्जिदे नबवी से निकाल दिया गया था। 
शूडह0 ४०५६६ व क व0 छ 490 छत 4६७९४ 

&॥8॥ ४४3५ 0:35 ६६ ७0 ८2 ५4४ (६ ४४ ५७५६:-४ ०४२० 
3 ०४ दा ८8 0०23६ ४ ८०४ 22४ 55 50 <४5७८४)७-४॥ 
७ &,७॥ 05४0 22 ७-४5 4.६३ 2३६:$ ८५ 5-४5 ४६. 3६५ ५४४५ 
पण५ ८6४०3 ६०.३ 05 4.3 ६०४४ ०७५ ४3 की 5 & ५ 20-55 


७0: ४२ :5६$ ५-३ ५८: 


हजरत नूह व लूत (अलै०) और फिरिऔन की बीवी 


इन आयात में दो ऐसी औरतों का जिक्र फरमाया है जो नबियों के निकाह में होते हुए काफिर थीं 
और कुफ्र पर जमी रहीं और दो ईमान वाली औरतों का जिक्र फरमाया है। 
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जिन काफिर औरतों का जिक्र फ्रमाया उन में से एक हजरत नूह़ (अलै०) की और दूसरी हजरत 
लूत (अलै०) की बीवी है। (पिछली शरीअतों में काफिर औरत से निकाह जायज था, हमारी शरीअत में 
सिफ मुस्लिमा और किताबी औरत से निकाह जायज है, काफिर गैर किताबिया से निकाह करना जायज 
नहीं है॥ 
हजरत नूड़ (अलै०) की बीवी- 

हजरत नूढ़ (अलै०) का जैसे एक बेटा काफिर था, समझाने बुझाने और तूफान का अजाब नजरों 
से देखने के बावजूद ईमान न लाया, उसी तरह से आप की बीवी ने भी ईमान कुबूल न किया, जबकि 
एक नबी के साथ रहती रही, लेकिन मोमिन होना गवारा न किया। 

मुआलिमुल तन्‍्जील में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया गया है कि यह औरत यूँ कहा 
करती थी कि यह शख्स दीवाना है। 
हजरत लूत (अलै०) की बीवी- 

दूसरी काफिर औरत जिस का जिक्र फरमाया, हजरत लूत (अलै०) की बीवी थी। कुर्जान मजीद में 
कई जगह यह बताया गया है कि हजरत लूत (अलै०) की काम के लोग गैर फित्री अमल करते थे और 
मर्दों से शहवत (स्रण॥०४७० पूरी करते थे। हजरत लूत (अलै०) ने बार-बार उन्हें समझाया लेकिन वह 
लोग न माने। मुआलिमुल तनन्‍्जील में लिखा है कि उन की बीवी कोम के लोगों की मदद करती थी और 
जब कोई मेहमान हज़रत लूत (अलै०) के पास आता तो लोगों को घर में आग जला कर बता देती थी 
कि इस वक्त तुम्हारा मकसद पूरा हो सकता है 

(आग जलाने को उस ने मेहमानों की आमद का निशान बना रखा था, कोम के लोग धुवी या रौशनी 
देखकर समझ जाते थे कि मेहमान आए हैं और फिर उन से ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे॥ 

रुहुलु मआनी में भी ६६६5<४ की तफ़्सीर करते हुए इन बातों को लिखा है यानी यह कि हजरत 
नूह (अलै०) की बीवी आप को दीवाना बताती थी और हजरत लूत (अलै०) की बीवी मेहमानों की ख़बर 
देती थी। (हाकिम) 

यह दोनों नबी की बीवी थी, लेकिन दोनों कुफ्र पर ही कायम रहीं और उसी पर मौत आई, लिहाजा 
इस की सजा में उन को दूसरे दोजख़ियों के साथ दोजख़ में जाना पड़ेगा उन के शौहरों का नबी होना 
उन के कुछ काम न आएगा। 

'साहिबे मुआलिमुल्‌ तन्‍्जील” लिखते हैं कि आयत में अल्लाह तआला ने हर ऐसे शख्स की उम्मीद 
को ख़त्म कर दिया जो खुद गुनाहगार हो (कुफ्र का गुनाह हो या फिस्क का) और उम्मीद रखता हो कि 
जिन नेक बन्दों से मेरा तअल्लुक है उन की नेकी और खूबी मेरे तअल्लुक की वजह से मुझे नफा देगी, 
खुद गुनाहगार होते हुए अपने मुतअल्लिकीन का नेक होना काम नहीं आ सकता, अपने निजात की खुद 
फिक्र करे। 
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जो लोग निस्बतों पर भरोसा कर के ईमान से और आमाले सालिहा से दूर रहते हैं और यूँ समझते 
हैं कि किसी की बीवी या बेटा या पोता या नवासा होने से हमारी निजात हो जाएगी यह उन की खयाली 
बाते है। ०५, ८५५० ७४ 3 ३००७०) ० , (० ४ «०० २२ । ०२५: ०। «४. (भाग 4 पेज नं० 2368) 

जिन दो मोमिन औरतों का जिक्र फूरमाया उन में एक फिरऔन की बीवी थी, वह हजरत मूसा 
(अलै०) पर ईमान ले आई थी। जो लोग ईमान ले आए थे फि्रिऔन उन्हें बड़ी तक्लीफें पहुँचाता था, 
अहले ईमान को जमीन पर लिटा कर हाथों में कीलें गाड़ देता था और इस वजह से उसे सूरः स्वाद 
और सूरः अल फज्र में जुलअवताद (कीलों वाला) बताया है। 


फिरिऔन की बीवी- 

तफ़्सीर रुहुल्‌ मआनी में हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से नक़्ल किया है कि फिरऔन ने अपनी बीवी 
के हाथ और पांव में कीलें गाड़ दी थीं, जब कीलें गाड़ने वाले हट गए तो फरिश्तों ने उस पर साया कर 
दिया। उस वक्‍त उस ने यह दुआ की:- 

इन 3 ८६४25७.] ४ का (ऐ मेरे रब! मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दीजिए |) 

यानी मुक्र्रब बन्दों के मकामाते आलिया में जगह नसीब फरमा। दुआ की तो उन का जन्नत वाला 
घर उसी वक्त मुन्कशिफ (प्रकट) या जाहिर हो गया। 

जन्नत में बुलन्द मर्तबों की दरख्वास्त करने के बाद यूँ दुआ की किः- 

७८3 ८35:$ 2.० ७.४ $ (कि या रब! मुझे फिरऔन से और उस के अमल से निजात दे दे) और 
साथ ही यूँ भी दुआ की &8.४॥ »$£॥ 5 9-%$ (कि मुझे जालिम काम से निजात दे दीजिए ॥ 

उन जालिमों से फिरऔन के कार्यकर्ता मुराद हैं, जो फिरऔन के हुक्म से अहले ईमान को तकक्‍्लीफे 
पहुँचाया करते थे। (रुहुलू मआनी भाग 28 पेज नं० 63, 64) 

'मुआलिमुल तन्जील' में लिखा है कि जब फिरिऔन ने अपने कार्यकर्ता को हुक्म दिया कि उस के 
सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाए। जब पत्थर लेकर आए तो उन्होंने यह दुआ की, उन्होंने अपना 
घर जन्नत में देख लिया जो मोतियों का घर था और उसी वक्त रुह परवाज़ कर गई। जब लोगों ने पत्थर 
रखा तो बिला रुह का जिस्म था, उन्हें उस पत्थर से कोई तकलीफ नहीं पहुँची। (वल्लाहु आलम बिलू सवाब) 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने जिन औरतों की फृजीलत बयान फरमाई है उन में हजरत ख़दीजा 
रजियल्लाहु अन्हा, हज़रत मरयम रजियल्लाहु अन्हा, हज़रत सय्यदह फातिमा रजियल्लाहु अन्हा, हजरत 
आईशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा और हजरत “आसिया' रजियल्लाहु अन्हा की फृजीलत का जिक्र मिलता 
है। (रुहुलू मआनी) 

“आसिया' फिरऔन की बीवी का नाम था। 

सहीह बुखारी भाग () पेज नं० (532) में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मर्दों 
में बहुत कामिल हुए और औरतों में से कामिल नहीं है, मगर “मरयम” (हजरत ईसा अलै० की वालिदा) 
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और “आसिया' (फिरऔन की बीवी) और “आइशा रजियल्लाहु अन्हा' की फूृजीलत लोगों पर ऐसी है जैसी 
फूजीलत सरीद की बाकी खानों पर। 

अहले ईमान को हजरत 'मरयम बिन्त इमरान” का हाल भी बताया, उनका जिक्र सूरः आले इमरान 
रुकूअ नम्बर (4) और रुकूअ नम्बर (5) में और सूरः मरयम रुकूअ नम्बर (2) और सूरतुल अम्बिया 
रुकूअ नम्बर (6) में पहले गुजर चुका है। यह हजरत ईसा (अलै०) की वालिदा थीं, चूंकि हजरत ईसा 
(अलै०) बिना बाप के पैदा हुए थे, इसलिए बनी इस्राईल ने हज़रत मरयम पर तोहमत धरी थी। अल्लाह 
तआला ने उन की बराअत (निजात) और पाकबाजी बयान फ्रमाई। इर्शाद फरमाया:- 


हजरत मरयम का जिक्र- 

इज < 5 के ६ 0 ह/>$ (और अल्लाह ने अहले ईमान के लिए मरयम बिन्त इमरान 
की मिसाल बयान फरमाई, जिस ने अपनी नामूस को महफूज रखा॥ 

(५३ ८5 58 ८०६४ (सो हम ने उस में अपनी रुह फूंक दी ॥ 

अल्लाह तआला ने हजरत जिब्रईल (अलै०) को भेजा, जिन्होंने हज़रत मरयम के गिरेबान में फूंक 
दिया उसी से हमल (गर्भ) करार पा गया और कुछ वक]त गुजरने के बाद हजरत ईसा (अलै०) पैदा हो 
गए। जिस की तफ़्सील सूरः मरयम में गुजर चुकी है। 

हजरत मरयम की पाकदामिनी बयान फरमाने के बाद उन की दो सिफात बयान फरमाईं। इर्शाद 
फुरमाया:- 

4-5६ (:;50/5, ८$६5६४ (और उस ने अपने रब के कलिमात की और उस के किताबों की 
तस्दीक की) यह विषय तमाम ईमानियात को शामिल है। 

फ्रमाया 5८ ४2 ८5६४ (और वह फ्रमॉबरदारों में से थी) यानी अल्लाह तआला की इताअत और 
फुरमाँबरदारी में लगी रहती थी। 

बाज उल्मा ने फ्रमाया कि वह जिबादत करने में उन मर्दों के शुमार में आ गईं जो अिबादत व 
ताअत में ही लगे रहते थे, चूंकि आम तौर से जिबादात में मर्द ही पेश-पेश होते हैं इसलिए हज़रत मरयम 
को अजिबादत में मश्गूल रहने वाले मर्दों में शुमार फरमाया। 

हदीस शरीफ में है जो 5&>8;»३,23 8:२२ ४७४६० » (४555 ;४ 0५८, ७-० 0-४ 
फ्रमाया है, इस से इस तरफ इशारा मिलता है। 
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सूर-ए-मुल्क 
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नाम- पहली आयत में शब्द ४|४॥ आया है, यही इस का नाम हो गया। तफ़्सीर की किताबों में इस 
का नाम 'तबारक' “अल वाकिआ'” “अलूमुन्जिआ” और “अलमानिअः भी आया है। 
नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः सब के नज़्दीक मक्की है। इब्ने मरदूविया और बैहकी वगैरह ने 
इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि सूरः तबारक (अल मुल्क) मक्का में नाजिल हुई थी। 
फूजायल- 

हाफिज इब्ने कसीर' वगैरह ने इस सूरः की फजीलत से मुतअल्लिक कई रिवायत नकल की है। 
एक हृदीस इमाम अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिजी, नसई और इब्ने माजा वगैरह ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) 
से रिवायत की है कि अल्लाह की किताब में एक सूरः है जिस में तीस आयतें हैं, उस ने एक आदमी 
के लिए सिफारिश की, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया गया। 

एक दूसरी हृदीस तिर्मिज़ी में हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) रात 
में जब तक “४#«7” और “४5%: ७०॥ ४१७४” नहीं पढ़ लेते थे सोते नहीं थे। 


852 
जडछ 


दर 
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8)£0 408*45.4 
अनुवाद- 

(]) बड़ी बरकत वाला है, जिसके हाथ में सारी बादशाही है, और वह” हर चीज पर कादिर है; (2) 
“जिसने” पैदा किया मौत और जिन्दगी को, ताकि तुम्हें आजमाएं, कि तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला 
है? और “वह” बड़ी ताकृत वाला, माफ करने वाला है। (3) जिसने” सात आसमान तह दर तह बनाए, फिर 
देखो! तुम को रहमान की पैदाइश में कुछ कमी या कोई दराड़ दिखाई देती है? (4) फिर दोबारा नजर डालो, 
तुम्हारी नज़र थकी हारी, तुम्हारे ही ओर उल्टी लौट आएगी। (5) और “हमने” दुनिया के आसमान को दीपों 
(तारों) से सजाया और उनको शैतान पर मार भगाने का साधन बनाया, और उनके लिए भड़कती हुई आग 
का अजाब भी तैयार कर रखा है। (6) और जिन लोगों ने अपने रब का इन्कार किया, उनके लिए जहन्नम 
का अज़ाब है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है; (7) जब वे उसमें डाले जाएँगे तो उसके दहाड़ने की आवाज़ 
सुनेंगे, और वह भड़क रही होगी; (8) ऐसा लगेगा कि मारे जोश के फट पड़ेगी, जब भी कोई समूह उसमें 
डाला जाएगा तो उसके चौकीदार (कर्मचारी) उनसे पूछेंगे, “क्या तुम्हारे पास कोई सचेत करने वाला नहीं आया 
था?”(9) वे कहेंगे, “क्यों नहीं!! ज़रूर हमारे पास सचेत करने वाला आया था, मगर हमने उसको झुठला 
दिया, और कहा, कि अल्लाह ने कुछ भी नहीं उतारा, तुम तो बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो।” और 
कहेंगे, “अगर हम सुनते या समझते, तो हम दोजख़ वालों में शामिल न होते।” (]]) इस तरह वे अपने 
गुनाह को कुबूल करेंगे, सो दोजख़ियों के लिए (अल्लाह की रहमत से) दूरी है। (2) जो लोग बिना देखे 
अपने रब से डरते हैं, उनके लिए माफी और बड़ा अज्र है। ((3) और तुम अपनी बात को छिपाओ या 
जाहिर करो, वह' तो सीनों के भेद तक को जानता है। ([4) क्या “वह” नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, और 
“वह” बारीक से बारीक चीज़ को देखने वाला ख़बर रखने वाला है। ((5) “वही तो है जिसने तुम्हारे लिए 
जमीन को नर्म कर दिया, तुम उसकी राहों पर चलो फिरो और खाओ, अल्लाह के रिज़्क्‌ में से, उसी” की 
ओर दोबारा उठ कर जाना है। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपनी अज्मत व बड़ाई बयान फ्रमाई और अपनी जात 
को मुल्क व सलल्‍्तनत, कुद्रत व इल्म और हिक्मत जैसी सिफात के साथ बताया है। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह अजूमत व बुर्जुगी वाला है, उस की खैर व बरकत आम और 
उस का एहसान तमाम मख्लूकात को शामिल है। 

वह यह है कि वही सारी कायनात का शहन्शाह है, उसी ने सब को पैदा किया और वही तन्‍हा इस 
का अधिकारी है। 

दूसरी दलील यह है कि वह हर चीज पर कादिर है, उस ने अपने कमाले कुद्रत के जरिये आसमानों 
और जमीन की तमाम मख्लूकात को पैदा किया है। 

उस के अजीम होने की तीसरी दलील यह है कि उसी ने मौत और जिन्दगी को पैदा किया, वही 
जिसे चाहता है जिन्दगी देता है और जिसे चाहता है मौत देता है, उस के सिवा कोई इस पर कादिर नहीं। 
उस ने इन्सानों को जिन्दगी देकर दुनिया में भेजा और उन्हें ख़बर दी कि उन को मौत होगी और वह 
मिटने वाली दुनिया से कूच कर के आखिरत को सिधारेंगे, तो जो कोई इस दारेफानी (मिटने वाली दुनिया) 
में अल्लाह के हुक्मों पर चलेगा, उसे अल्लाह तआला दोनों जहाँ में अच्छा बदला अता करेगा और जो 
कोई यहाँ अपनी मर्जी का गुलाम बनकर जिन्दा रहेगा, वह अल्लाह के हुक्मों को किनारे डाल देगा उसे 
बद्तरीन बदला मिलेगा। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह बड़ा जबरदस्त है, हर इज्जत व बड़ाई 
उसी के लिए है और तमाम मख्लूकात की गर्दनें उसी के लिए झुकी हुई हैं और वह अपने तौबः करने 
वाले और अपनी तरफ झुकने वाले बन्दों के गुनाहों को माफ करने वाला और उन के ऐबों पर पर्दा डालने 
वाला है। 
€्छ् ७839 (2७४ 09७: धट$ "'>$४ 23 0४2 ३५ 8४४ ०७0५ २०%४ ६-० ४५ 55) 
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अल्लाह तआला ने अपनी मजीद तअरीफ बयान फरमाते हुए कहा कि उस ने सात आसमान पैदा 
किये, जो एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं बल्कि हर दो आसमानों के 
दर्मियान हवा और कई सौ साल की मुसाफत (सफर) है और अल्लाह तआला ने उन आसमानों को हसीन 
व खूबसूरत और शानदार बनाया है, उन में कोई कमी नहीं और उसी हुस्न व जमाल और कमाले तर्बियत 
व इन्तिजाम को बयान करने और इन्सानों को दअवते फिक्र व खैर व नज़र देने के लिए अल्लाह तआला 
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ने फरमाया कि तुम उन्हें गौर से देखो, उन में तुम्हें कोई नुक्स नहीं मिलेगा और तुम जितनी बार गौर 
करोगे तुम्हारी निगाहें थक हार कर वापस आ जाएँगी और उन में तुम्हें कोई सूराख (छेद) और कोई 
कमी नहीं नज़र आएगी। 
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जिन आसमानों के बारे में ऊपर बयान हुआ कि उन की पैदाइश में कोई नुक़्स व खराबी नहीं है, 
उन्हीं के बारे में यहा बयान किया जा रहा है कि अल्लाह तआला ने आसमाने दुनिया को सितारों के जरिये 
सजाया है। उन सितारों से रौशनी फूटती है, इसीलिए उन्हें यहां #&2/&& कहा गया है यानी जिस तरह 
चिराग से रौशनी मिलती है उसी तरह यह सितारे भी रौशनी देते हैं। 

बाज सितारे आसमाने दुनिया के ऊपर वाले आसमानों में पाये जाते हैं, लेकिन वह ऐसे नज़र आते 
हैं जैसे आसमाने दुनिया पर ही हों। 

बाज सितारों के जरिये उन शयातीन को मारा जाता है जो छुप कर फ्रिश्तों का कलाम सुनने की 
कोशिश में आसमाने दुनिया के करीब होना चाहते हैं। 'हाफिज़ इब्ने कसीर' लिखते हैं कि शयातीन उन 
सितारों के ज़रिये नहीं मारे जाते जो आसमानों में हैं, बल्कि उन से अंगार निकलते हैं जो शैतानों का 
पीछा करते हैं। 

'कृतादह” कहते हैं कि अल्लाह ने सितारों की तख्लीक के तीन फायदे बताए हैं, वह आसमानों को 
जीनत (खूबसूरती) बख्शते हैं, उन के जरिये शयातीन को मारा जाता है और वह बहर (जल व थल) में 
सफर करने वालों के लिए निशाने राह का काम देते हैं। 

अल्लाह तआला ने सूरः साफ़्फात आयात नं० (6) से (0) तक में फ्रमाया है:- 

जन एड 5०25 8598॥ ५) 0 542४ 6,४५६5४ ५०४५४ ५३४ 25५ 5४॥४६2॥ ६४6 
७538 ०४३ ४७०४ १68 ॥६ (७ | % जाई जएड री /8#५ 

“हम ने आसमाने दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और सरकश शैतान से उस की 
हिफाजत की। ऊपर के फ्रिश्तों (की बातें) सुनने के लिए वह कान भी नहीं लगा सकते। हर तरफ से 
भगाने के लिए उन्हें अंगारों से मारा जाता है और उन के लिए हमेशा का अज़ाब है, मगर जो कोई एक 
आध बात उचक ले, तो फोरन ही उस के पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है”। 
५छु) 5:205६&:५४-७४५8७५० ७5४ ४8५४७ ७४३] 

अल्लाह तआला ने शयातीन को मारने के लिए सितारों से फूटने वाले अंगारे बनाए हैं और अल्लाह 
से सरकशी और उस के बन्दों को गुमराह करने की वजह से आखिरत में उन्हें आग का अजाब दिया 
जाएगा और जो काफिर दुनिया में उन की पैरवी करेंगे, उन के लिए भी अल्लाह ने जहन्नम का अज़ाब 
तैयार किया है और जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना होगा, जिस में जहन्नमियों को बड़ी जिल्लत व रुस्वाई 
का सामना करना पड़ेगा। 
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जहन्नमी जब जहन्नम में डाले जाएँगे तो उस की बहुत ही बुरी और ख़तरनाक आवाज सुनेंगे और 
उस की आग जहनन्‍्नमियों के जिस्मों के साथ इस तरह खौल रही होगी जैसे हांडी में जोश मारता हुआ 
पानी खौलता है। 
छ्कु ७9 75 3298७: 5 » 465 4 ६४ ४५ # 5४: ४.४ ८०४ :38 

0४५० ५ 8 #3 04% ४ ४० &॥ ऐ ५ 0६३ (५०५४ ४०४४ 

जहन्नम की हालत काफिरों के खिलाफ शिद्दते गजब से ऐसी होगी जैसे वह टूटफूट कर टुकड़े-टुकड़े 
हो रही हो, तो फिर उन काफिरों का क्या हाल होगा जो इस गज़बनाक जहन्नम की गिरफ़्त में होंगे। 

जब भी कोई गिरोह जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम का दारोगा उनसे डांट-फटकार के तौर 
पर पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था कि आज तुम इस जहन्नम में डाले गए हो? 
तो वह जवाब देंगे कि हा, हमारे पास डराने वाले जरूर आए थे, लेकिन हम ने अल्लाह के रसूलों को 
झुठला दिया था और उन की दअवत को टुकराते हुए कहा था कि अल्लाह ने अपनी तरफ से कोई चीज 
इन्सानों की हिदायत के लिए नाजिल नहीं की है और तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने अपने जमाने के नबी को झुठलाया और पिछले तमाम नबियों और 
किताबों को भी झुठलाया और उसी पर बस नहीं किया, बल्कि तमाम रसूलों को बड़ी गुमराही के साथ 
आरोप लगाया। 
शी) कऋारकाधगाराउ्ञ5ध ५5६5७: 0: 

जहन्नमी एतिराफ (स्वीकार) करेंगे कि हम ने हिदायत के सारे रास्ते खुद ही अपने आप पर बन्द 
कर लिए थे, न हम ने अल्लाह की नाजिल की हुई आयतों को गौर से सुना और न अपनी अक्ल को 
काम में लाकर उन्हें समझने की कोशिश की और दुनिया में इसी तरह ऐश करते रहे और गुनाहों का 
काम करते रहे कि जैसे हमें मौत ही नहीं आएगी और हमें अल्लाह के सामने हाजिर ही नहीं होना होगा, 
लेकिन इस एतिराफ (स्वीकार करने) का उन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचेगा और एलान कर दिया जाएगा कि 
जहन्नमी अल्लाह की रहमत से दूर कर दिये गए और अब उन के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। 
(9 कई 87455 82 ५४०४५ (४० ८५४४६ ८४) ४॥| 

काफिरों के बरखिलाफ यकीन व ईमान वालों ने अल्लाह की नाजिल की हुई आयतों को गौर से सुना, 
अम्बिया-ए-किराम की दअवत को कुबूल किया और अपने रब से डरते रहे, इसलिए अल्लाह तआला 
ने उन से मग्फिरत और बड़े सवाब का वादा किया है जिस से मुराद जन्नत और उस की नेअमतें हैं 
और उन सब से अजीम नेअमत रब्बुलू आलमीन की रज़ामन्दी और उस की रजा है, जो हर जन्नती 
को नसीब होगी। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि वह दिलों में छुपी बातों तक को जानता 
है, कोई चीज उस से छुपी हुई नहीं है। उस के लिए जाहिर (७ह्व०॥०) व बातिन (गा) यकसो 
हैं, वह तो उन नियतों और इरादों तक को जानता है जो सीनों में छुपे होते हैं तो फिर वह उन कामों 
को कैसे नहीं जानेगा जो सुने और देखे जाते हैं। 

55:08 60 | 

अल्लाह ने फ्रमाया कि जिस ने तमाम मख्लूकात को पैदा किया है उसे अपनी मख्लूकात की खबर 
कैसे नहीं होगी, वह तो अपने बन्दों के दिलों में छुपी बातों तक को जानता है और उन के तमाम आमाल 
की पूरी ख़बर रखता है। 
(छू. ०४५४-७४७॥४०४५४६8:४४१४ 8 ॥#5८&3)]9 

अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर एहसान जताते हुए फ्रमाया कि उस ने ज़मीन को उन के लिए 
नर्म बनाया है और उस में आसान रास्ते बनाए ताकि इन्सान बसहूलत अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, 
चुनांचे आदमी जमीन पर पौधे लगाता है, मकान बनाता है, खेती करता है, वह रास्ते पर चलकर दूर 
दराज इलाकों, शहरों और मुल्कों तक को पहुँच जाता है। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोगों! तुम रिज़्क की तलाश और अपनी दूसरी जरुरतें 
पूरी करने के लिए जमीन पर जहाँ मिलें उन रास्तों पर चलो और इस में जो रोजी उस ने तुम्हारे लिए 
पैदा की है, उसे हासिल करो और उस से फायदा उठाओ। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि तुम दुनिया की पूरी जिन्दगी पूरी कर लेने 
के बाद यहाँ से उठा लिए जाओगे और जब कियामत आ जाएगी तो दोबारह जिन्दह किये जाओगे और 
अपने रब के सामने जमा किये जाओगे, ताकि वह तुम्हें तुम्हारे नेक व बुरे आमाल का बदला दे। 








०27 
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अनुवाद- 

(|6) क्या तुम उससे 'जो” आसमान में है निडर हो गये हो? कि वह! तुम्हें जमीन में धंसा दे, और 
“वह” यकायक हिलने लगे। ([7) कया तुम उससे 'जो” आसमान में है निडर हो गये हो? कि तुम पर पथराव 
करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा होता है? (8) और इनसे पहले 
गुजरे हुए लोग भी झुठला चुके हैं, तो देख लो! कैसा रहा मेरा अज़ाब? (9) क्या उन्होंने अपने ऊपर परिनदों 
को लाइन से पर फैलाते और समेटते हुए नहीं देखा? अल्लाह के सिवा कोई नहीं, जो उनको थाम लेता, बेशक 
वही” हर चीज को खूब देखता है। (20) या वह” कौन है जो तुम्हारी सेना बनकर अल्लाह के मुकाबले में 
तुम्हारी मदद करे, इन्कार करने वाले तो धोखे में पड़े हुए हैं। (2]) या वह कौन है? जो तुम्हें रोजी दे, अगर 
वह” अपना रिज़्क्‌ रोक ले, (नहीं,) बल्कि यह तो सरकशी और नफरत ही पर अड़े हुए हैं। (22) तो क्या 
वह व्यक्ति जो अपने मुंह के बल औंधा चलता हो, वह ज़्यादा सीधी राह पर है, या वह जो सीधा हो कर 
सीधी राह पर चल रहा है? (23) कह दीजिए, “वही है जिसने” तुमको पैदा किया, और तुम्हारे कान, और 
आंखें और दिल बनाए, तुम कम ही शुक्र अदा करते हो।” (24) कह दीजिए, “वही है 'जिसने” तुमको जमीन 
में फैलाया और 'उसी' की ओर तुम इकट्ठे किये जाओगे।” (25) और कहते हैं, “अगर तुम सच्चे हो तो 
यह वादा कब पूरा होगा?” कह दीजिए, “इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और मैं तो बस खुला 
हुआ सचेत करने वाला हूँ” (27) तो जब वे उसको करीब से देख लेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएँगे, जिन्होंने 
इन्कार किया, और कहा जाएगा, “यही है वह चीज जिसकी तुम मांग कर रहे थे ।” कह दीजिए, “तुमने 
यह भी सोचा! कि अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को तबाह कर दे या हम पर रहम करे, तो काफिरों 
को दुःख देने वाले अज़ाब से कौन पनाह देगा?” (29) कह दीजिए, “वह रहमान है, “उसी” पर हम ईमान 
लाए हैं और उसी” पर हमने भरोसा किया है, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि खुली हुई गुमराही में 
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कोन है”। (30) कह दीजिए, “क्या तुमने यह भी सोचा! कि अगर तुम्हारा पानी नीचे (धरती में) उतर जाए, 
तो फिर कीन है जो तुम्हारे लिए बहता हुआ पानी ले आए?” 


<:।27 कै: कि ::2: 8-2 :2॥| 
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अल्लाह तआला इस पर कुद्रत रखता है है कि वह काफिरों को उन के कुफ्र की वजह से हलाक 
व बर्बाद कर दे, लेकिन मख्लूक के साथ अपने लुत्फ व करम और रहमत व मेहरबानी की वजह से 
उन से अज़ाब को टाल देता है और उन्हें तौबः करने का मौका देता है। 

इस आयदते करीमा में अल्लाह तआला ने अपनी कुद्रते कामिला का जिक्र कर के अपने नाफरमान 
बन्दों को धमकी दी है कि वह अल्लाह जो अपनी मख्लूकात से बुलन्द व बाला और अर्श पर मुस्तवी 
है, उस की गिरफ्त से तुम्हें बेखीफ़ नहीं हो जाना चाहिए। वह तो इस पर कादिर है कि तुम्हें जमीन में 
धंसा दे और जमीन इतनी तेज हिलने लगे कि वह तुम्हारे ऊपर आ जाए और तुम उस के अन्दर पलटा 
खाते रहो और वह इस पर भी कादिर है कि तुम्हें हलाक करने के लिए एक तेज हवा भेज दे, जो कंकरियों 
और पत्थरों की तुम पर बारिश कर दे और तुम हलाक हो जाओ, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वह 
अजाब कैसे आता है जिस से तुम्हें हमारे अम्बिया डराया करते थे। 

इस आयत में धमकी के तौर पर अल्लाह तआला ने फरमाया कि मौजूदा दौर के काफिरों से पहले 
भी जब किसी काफिर कोम ने अल्लाह और उस के रसूल को झुठलाया, तो अल्लाह ने उस के कुफ्र व 
झुठटलाने को कुबूल नहीं किया और उसे हलाक कर दिया। इसलिए ऐ वह लोगों! जो अपने रब की 
नाफ्रमानी कर रहे हो और कुफ्र की राह पर चल रहे हो, तुम अपने कुफ्र व सरकशी से बाज आ जाओ, 
कहीं तुम्हें भी अल्लाह का अज़ाब अपनी गिरफ़्त में न ले ले। 
शी) ०५6० % ०४5८5 5७.४८७०४ ४४५६४ ५४७ ४४:४ 

जो मुश्रिकीन अल्लाह की सिफृत “>«>)” का इन्कार करते थे, उन्हीं को रद्द किया गया है कि यह 
चिड़िया जो उन के सरों पर हवा में अपने परों को फैलाये उड़ती रहती हैं और कभी उन्हें समेट भी लेती 
हैं, दोनों ही हालतों में उन्हें हवा में कौन रोके रखता है? यकीनन वह “रहमान” की जात है, जिस की 
रहमत हर चीज को ढांपे हुए है यहा तक कि वह चिड़िया जो ऊपर तैरती रहती हैं उन्हें भी गिरने और 
टुकड़े-टुकड़े होने से उस की रहमत ही बचाए रखती है। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि हर चीज़ उस की नजर में है और हर एक 
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को उस के तरीके पर उस की जरुरत और अपनी हिक्मत के तकाजे के मुताबिक अपनी रहमत का हिस्सा 
अता करता है। 


(20-2] ७७3: $ $ 5305-२0 ३ '४४ ५४५ ८७७७-७६ ४४८०४ 30) ८४ 
५४०3 ६8४ ५६४६४ ४०४० ४55: 599 
जो लोग हक से मुँह मोड़ते हैं और अल्लाह से सरकशी की राह अपनाते हैं, उन से बतौर 
डॉट-फटकार के तौर पर कहा जा रहा है कि अगर रहमान तुम्हें किसी तकलीफ में मुब्तिला करना चाहे, 
तो उस की जात के सिवा कीन है जो तुम्हारी मदद करे और इस मुसीबत से तुम्हें निजात दिलाए। 
हकीकृत यह है कि शैतान ने काफिरों को धोखे में डाल रखा है, उस ने उन की निगाहों में आमाले 
शिक को खूबसूरत बना दिया है और इस फ्रेब में मुब्तिला (॥ए०४०) कर दिया है कि मरने के बाद न 
कोई दूसरी जिन्दगी है और न हिसाब व किताब, अगर बिल॒फर्ज कोई दूसरी जिन्दगी होगी तो उन के 
मअबूद (उपास्य) अल्लाह के सामने उन के सिफारशी बनेंगे और उन्हें निजात दिला देंगे। 
आयत नं० (2॥) में उन्हीं सरकशों से कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह तआला तुम से बारिश 
को रोक दे और तुम पर अपनी रोजी के दरवाजे बन्द कर दे तो तुम्हें पानी कौन पिलाएगा और रोजी 
कौन देगा। मख्लूक का हाल तो यह है कि वह अपने आप को रोजी हासिल करने की कुद्रत नहीं रखती 
तो दूसरों को कैसे पहुँचा सकेगी। 
लेकिन सरकशों को इन आयतों से कोई फायदा नहीं पहुँचता, बल्कि उन का घमण्ड और बढ़ जाता 
है और हक से बहुत दूर होते जाते हैं और इस अकीदा पर जमे रहते हैं कि उन के मअबूद (उपास्य) 
ही उन्हें मुसीबतों से बचाते हैं और उन्हें रोजी देते हैं। 
७925 90208 ४३% 2 डा ३७४ 2608 उप्र 0४ 
इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने एक मिसाल के जरिये इस अन्तर को स्पष्ट किया है। 
फ्रमाया कि जो आदमी गुमराही में भटक रहा हो, कुफ्र में डूबा हुआ हो और उस की अक्ल ऐसी मारी 
गई हो कि उस के नज़्दीक हक बातिल और बातिल हक बन गया हो, वह राहे हक (सत्य मार्ग) पर है 
या वह व्यक्ति जो राहे हक (सत्य मार्ग) को जानता हो, उस पर चलता हो और अपने तमाम आमाल 
में हक (सत्य) ही को मानता हो। 
यकीनन जवाब मालूम है कि अल्लाह को एक मानने वाला बन्दा ही हक पर है और काफिर व 
मुश्रिक गुमराही की वादियों में भटक रहा है। 
€85093 /5४055555.55257:%॥६4॥045/& 52505 
अप 0] 0 «5॥॥70 3७ 29368७5356 4.8 (20 $ “05 50) 
8 6४520 ७ &8$..0॥5:%.०9 ४४ (७४७८४५५.० 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने यह बयान किया है कि वही अकेला उपास्य है, इसलिए 
बन्दों को उसी की अिबादत करना चाहिए और उसी का शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह तआला ने नबी 
करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि लोगों को बता दें कि तन्‍्हा अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा किया है, उन 
की तख्लीक में कोई उस का मददगार नहीं था और न उसे किसी की मदद की जरूरत थी। उसी ने उन 
के कान, आँखें और दिल बनाए जो उन के जिस्मों के अहम तरीन अंग हैं और उन्हें सब से अच्छी 
शक्ल व सूरत में पैदा किया। इन नेअमतों का तकाज़ा था कि लोग उस अल्लाह के शुक्रगुजार बनते, लेकिन 
उन में से बहुत ही कम लोग अपने रब के शुक्रगुजार हैं। 

अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) को यह भी बता देने का हुक्म दिया कि उसी ने तुम्हें पैदा 
कर के जमीन में फैला दिया और तुम्हें विभिन्‍न प्रकार की नेअमतों से नवाजा, जिन से तुम अपनी जिन्दगी 
में फायदा उठाते हो और जब तुम्हारी दुनियावी जिन्दगी के दिन पूरे हो जाएँगे तो वह तुम्हें यहाँ से उठा 
लेगा और फिर कियामत के दिन जिन्दा कर के अपने सामने इकट्ठा करेगा। 

लेकिन मरने के बाद उठाए जाने का इन्कार करने वाले नबियों को झुठलाते हुए कहते हैं कि अगर 
तुम्हारी बात सच्ची है तो हमें उस के आने का वक़्त तो बता दो यानी कियामत के आने का वकषत बता 
देना काफिरों के नज़्दीक अम्बिया के सच्चाई की दलील थी। अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को 
उन्हें यह कहने का हुक्म दिया कि उस की आमद का वकक्‍]षत तो सिफ अल्लाह ही को मालूम है और इस 
बात का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को न होना इस बात की दलील नहीं है कि बात सच्ची नहीं है। 
बात यकीनन सच्ची है और कियामत के आने में कोई शक नहीं है और अल्लाह तआला ने अपनी किताब 
में इस की निशानिया और दलायल बयान कर दिये हैं, जिन में गौर व फिक्र करने वालों के दिलों में इस 
की सच्चाई के बारे में कोई शक व शुब्हा बाकी नहीं रहता। 
छ2%#5 4५ ४०४० 5003 0:53॥) 200 $$5 <... 5४7 53 ६६ 

काफिर व मुश्रिकीन दुनिया में कियामत और दोबारा उठाए जाने का इन्कार करते हैं, लेकिन जब 
कियामत आ जाएगी और वह दोबारह जिन्दा किये जाने के बाद मैदाने महशर में जमा कर दिये जाएँगे 
और जहन्नम को अपनी आँखों से देख लेंगे, उस वक़्त उन की आँखें पथरा जाएँगी, उन के चेहरे मारे 
खौफ व दहशत के काले हो जाएँगे और फरिश्ते उन से बतौर डांट-फटकार के कहेंगे कि यही है वह 
जहन्नम जिस को झुठलाया करते थे और कहते थे कि कियामत की कोई हकीकृत नहीं है, अब तुम ने 
उसे अपनी आँखों से देख लिया और तुम्हारे लिए इस से निजात की कोई सूरत बाकी नहीं रही। 
ही ०४ 28 2४.४) ४-४ ७४ ५६४३ 054 %॥ 5 | ०2208 

नबी करीम (सल्ल०) को झुठलाने वाले और आप की दअवत को टुकराने वाले, आप से सख्त बुग्ज 
नफ़्रत व दुश्मनी की वजह से अपने दिलों में तमन्ना करते थे कि काश! यह शख्स मर जाता और इस 
के साथी भी हलाक हो जाते तो ईमान व इस्लाम की बातों से हमें निजात मिल जाती और आये दिन का 
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झगड़ा खत्म हो जाता। 

अल्लाह तआला ने उन के दिल से इस ख़बासत को स्पष्ट कर दिया और नबी करीम (सल्ल०) से 
उन्हें यह बताने का हुक्म दिया कि ऐ कुफ्फारे कुरैश! अगर अल्लाह मुझे और मेरे ईमान वाले साथियों 
को इस दुनिया से उठा ले, तो इस से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुँचेगा क्योंकि तुम्हारा इन्कार अल्लाह के 
नज़्दीक साबित हो चुका है और तुम उस के अजाब के हकृदार बन चुके हो और जब उस का अज़ाब 
तुम पर नाजिल होगा और तुम जहन्नम रसीद होगे तो कोई नहीं होगा जो तुम्हें उस के दर्दनाक अज़ाब 
से बचा सकेगा। 
&€) ०२४४१ ३६ ऊउ&६६:5०६४४५:४४९६/७७॥ ५५४ 

मुश्रिकीने मक्का कहा करते थे कि वह लोग हक्‌ पर हैं और मुहम्मद गुमराह हो गया है, इसीलिए 
बहकी-बहकी बातें करता है। इस बात को वह हमेशा दोहराते रहते थे। नबी करीम (सल्ल०) और 
सहाबा-ए-किराम से लड़ाई व झगड़ा करते थे और नौबत यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने हक़ की आवाज 
को ख़ामोश करने की हर प्रकार कोशिश की और मुसलमानों से जंगे कीं। अल्लाह तआला ने अपने नबी 
(सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप उन्हें अपने ईमान और उन (मुश्रिकों) के कुफ़ से बाखबर कर दें, ताकि 
उन्हें मालूम हो जाए कि हक पर कौन है और गुमराही ने किन के दिलों पर पर्दे डाल दिये हैं। 

अल्लाह तआला ने फरमाया, आप उन्हें बता दीजिए कि हम रहमान की जात पर ईमान ले आए 
हैं और अमली तौर पर उस ईमान के तकाजों को पूरा करते हैं और हम हर हाल में उसी की जात पर 
भरोसा करते हैं। जबकि तुम्हारा हाल यह है कि न तुम “रहमान” पर ईमान लाए हो और न उस की 
जात पर तुम्हारा भरोसा है। इसलिए यह बात स्पष्ट हो गई कि हम राहे हक्‌ (सत्य) पर हैं और गुमराही 
तुम्हारी किस्मत है। 
& पर हो ४97 ८45 (३ ॥&95 €0।:9४ 

आखिरी आयत में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की जबानी मुश्रिकीन को यह बात बताई 
कि तमाम नेअमतें बन्दों को उसी की तरफ से मिली हैं, खासतौर से पानी जिस के जरिये अल्लाह ने 
तमाम जिन्दा चीजों को पैदा किया है। अगर अल्लाह तआला इस पानी को जमीन की आखिरी तह में 
पहुँचा दे तो उस के सिवा कोई है जो तुम्हें साफ व शफ़्फाक पानी प्रदान करे? 

जवाब मालूम है कि कोई नहीं है और जब बात ऐसी है तो फिर उस अल्लाह को छोड़कर दूसरों 
की क्‍यों उपासना करते हो, क्यों दूसरों को उस का साझीदार बनाते हो? 





दारुल उलूम नद्वतुल उलमा, लखनऊ 
06-06-20|॥| 





(भाग-68) 


सूर-ए-कुलम 
(सूर: नं. 68) 








ज्न्कुका- 
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नाम- पहली आयत ८:१४5८; .(8॥ & में शब्द कलम आया है। इसलिए इस सूरः का नाम 'नून' और 
कलम “5०,” “«७/5;,-” दोनों ही कहा जाता है। 
नाजिल होने का जमाना- 
यह सूरः हसन, इक्रिमा और जाबिर (रजि०) के नज्दीक मक्की है और 'हजरत इब्ने अब्बास”! और 
'कृतादह” से मरवी है कि शुरु सूरः से आयत नं० (6) .;४४।५& ४८.४. तक मक्‍्की है और वहां के 
बाद आयत-जं० (50) ७&:»»॥ 52 तक मदनी है! और इस के बाद दो आयतें मक्की हैं और 'नुहहास' 
। इब्ने मरदूविया और 'बैहकी' ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत की है कि सूर: 
“७ मक्‍की है और इब्ने मरदूविया ने हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से भी यही रिवायत नकल की है। 


३ ८) 
है 
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&020%4 ५४ ०६ ४५४४०] 
अनुवाद- 

(|) नून, कसम है कृलम की, और जो लिखते हैं; (2) कि आप अपने रब की नेअमतों के कोई दीवाने 
नहीं हैं, (3) और आपके लिए ऐसा अज्र (बदला) है जो कभी ख़त्म न होगा, (4) और आप बड़े अख्लाक 
(अच्छे स्वभाव) के मर्तबे पर हैं, (5) तो बहुत जल्द तुम भी देख लोगे और यह भी देख लेंगे, (5) कि तुममें 
से कौन गुमराह है? (7) आप का रब” उसे भी अच्छी तरह जानता है, जो उसकी” राह से भटक गया 
हो, और उनको भी खूब जानता है जो सीधी राह पर हैं; (8) तो आप इन झुठलाने वालों की बात न मानिए। 

(9) और ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह आप नर्म पड़ जाएँ, तो ये भी नर्म हो जाएँ। ([0) और आप 
किसी ऐसे व्यक्ति की बात न मानिएगा जो बहुत कुसमें खाने वाला और जलील हो, (]]) कचोके लगाने वाला, 
चुगलिया खाने वाला; ((2) खैर (भलाई) से रोकने वाला (माल में बुख्ल करने वाला) ज़्यादती करने वाला, 
भारी गुनहगार है; (3) क्रूर (सख्त मिजाज) इसके अलावा बदनाम भी; (]4) इस वजह से कि वह माल 
और सनन्‍्तान वाला है। ([5) जब उसको हमारी” आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है, “यह तो पहले 
लोगों के किस्से हैं।” ([6) जल्द ही 'हम” उसके सूँड (नाक) पर दाग लगाएँगे। ([7) हमने” उन लोगों को 
उसी तरह आजमाइश में डाला है, जिस तरह बाग वालों को आजमाइश में डाला था, जब उन्होंने कृसम खाई 
कि सुबह सवेरे ज़रूर हम इसका फल तोड़ेंगे; और वे इसमें छूट की कोई गुन्जाइश नहीं रख रहे थे 
(अर्थात इन्शाअल्लाह न कहा), अभी वे सो ही रहे थे कि आप के रब की ओर से गर्दिश का एक 
झोंका आया, (20) तो वह ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती, (2]) तो सुबह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को 
पुकारा, ६22) “अगर तुमको काटना, तोड़ना है तो सुबह ही अपनी खेती पर पहुँच जाओ;” (23) तो वे 
चुपके-चुपके बातें करते हुए चल पड़े, (24) कि आज कोई मिस्कीन (मुहताज) तुम्हारे पास दाखिल न होने 
पाए, (25) और वे सुबह सवेरे पक्के इरादे के साथ निकले, मानो (मुहताजों को)! रोक देने की उन्हें कुदरत 
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(सामर्थ्य) है; तो जब उसको देखा! तो कहने लगे, “हम रास्ते से भटक गये।” (27) (नहीं) “बल्कि 
हम महरूम (वंचित) होकर रह गये ।” उनमें जो बेहतर था कहने लगा, “क्या मैंने तुमसे कहा नहीं 
था कि तुम तस्बीह क्‍यों नहीं करते?” वे पुकार उठे, “पाक है हमारा रब! बेशक हम ही जालिम थे।” 
(30) तो वे आपस में एक-दूसरे की ओर रूख करके मलामत करने लगे; (3]) उन्होंने कहा, “अफसोस 
है हम पर! हम ही सरकश थे; (32) उम्मीद है कि हमारा “रब” इसके बदले में हमें इससे बेहतर (बाग) 
अता करेगा, हम अपने “रब” की ओर रुजूअ होते हैं /” (33) इसी तरह होता है अज़ाब, और आखिरत 
का अजाब तो इससे कहीं बड़ा है, काश! ये लोग जानते। 


27: की: 2: 8: :0:: 2 :2|। 


श(छ) &6५४४६४5:५७ ४६४० २४५८ ५7#:&६66:55५4 ५0 5 
७.5६ छुआ 05 
कुर्जन करीम में मौजूद और दूसरे हुरुफ मुकृतआत की तरह अक्षर “5 नून” भी एक अक्षर है, 
जिस का हकीकी अर्थ व मतलब सिर्फ अल्लाह तआला को ही मालूम है और पिछली कई ऐसी सूरतों 
के शुरु में लिखा जा चुका है कि मुम्किन है कि इस से मक्सूद अहले अरब को चेलेन्ज करना हो कि 
यह कुर्जान भी उन्हीं अक्षरों से बने है जिन से तुम्हारा कलाम बनता है, तो अगर यह कुर्आन किसी 
इन्सान का कलाम है तो तुम भी इस जैसा लाकर दिखाओ। 


कूलम की अहमियत- 


इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने उस कृलम की कृसम खाई है जिसे अल्लाह ने पहले पैदा 
किया और उसे लिखने का हुक्म दिया, तो उस ने कहा कि क्या लिखूँ? अल्लाह तआला ने फ्रमाया, जो 
कुछ कियामत तक होने वाला है तमाम को लिख डालो। 

अल्लाह तआला ने उन तमाम चीजों की कुसम खाई है जिन्हें फरिश्ते लोहे महफूज से नकल कर 
के लिखते हैं और बन्दों के उन तमाम आमाल की भी कृसम खाई है जिन्हें अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते 
यानी “...४७ ७ ,४” लिखते हैं। 

अल्लाह तआला ने कृसम खाकर नबी करीम (सल्ल०) से कहा कि वाकई आप को आप के रब 
ने नुबृव्वत की नेअमत से सरफराज़ फ्रमाया है और आप पर वष्य नाजिल होती है, जिस के असर 
से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। 

कुफ्फार व मुश्रकीन केवल जलन की वजह से आप को मजनून कहते हैं। आप मजनून नहीं बल्कि 
अजीमुश्शान नबी हैं और इस्लाम की दअवत को लोगों तक पहुँचाने में आप जो तकलीफ उठा रहे हैं और 
उस का जो अमली नमूना पेश कर रहे हैं, उसका अज्र व सवाब आप को हमेशा मिलता रहेगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इन दोनों आयतों में मुश्रिकीने मक्का के आरोपों को रदृद किया गया है, 








सूर-ए-कुलम नं० 68 207 पारा-29 


जिसे अल्लाह तआला ने सूरः हिज़ आयत नं० (6) ॥#& 7५75 05 &॥ (# 9४६६ में बयान 
किया है, जिस का अनुवाद है: “और मुश्रिकों ने कहा कि ऐ वह शख्स! (यानी मुहम्मद) जिस पर कुर्जान 
नाजिल किया गया है, तू यकीनन पागल है”। 

और अल्लाह तआला ने इस बात पर भी यह कसम खाई है कि आप (सल्ल०) अजीम अख्लाक 
के मालिक हैं। हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल०) का अख्लाक्‌ 
(आचरण) कुर्आन था यानी आप के अख्लाक वही थे जिस की कुर्जान ने शहादत दी है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नबी करीम (सल्ल०) बड़े दर्जे के अख्लाकमंद (अच्छे स्वभाव) बुलन्द 
किरदार के मालिक थे, आप हर ऐब से पाक और हर खूबी के साथ लैस थे और जो शख्स इन सिफात 
के साथ लैस होगा, उसे मजनून और पागल कहने वाला खुद पागल होगा। 

बाज हजरात ने फ्रमाया कि आयते करीमा में 'अल॒कम” से कुलम ही मुराद है। जो 'कुलम' तकदीर 
को, फरिश्तों और इन्सानों के कुलमों को शामिल है। अल्लाह तआला ने 'कुलम” और जो कुछ कलम से 
लिखा जाता है उस की कृसम खाकर फ्रमाया हैः- 

२४-४६ ८7725:2८४ 6 (आप अपने रब की नेअमत की वजह से मजनून नहीं हैं॥ 

यानी अल्लाह तआला ने आप को नेअमत दी है। अपने फज़्ल से नवाजा है और यह नेअमत 
नुबूव्वत है इस नेअमत की वजह से आप उन्हें तौढ़ीद की दअवत देते हैं और इस दअवत को सुनकर 
यह लोग आप को मजनून कहते हैं, हालांकि जिस पर अल्लाह तआला की नेअमत और रहमत हो वह 
मजनून नहीं हो सकता। 

कुर्जन करीम में अल्लाह तआला ने जिस चीज़ की कृसम खाई है वह एक किस्म की शहादत है। 
यहाँ जो 55:5५ »&$ फरमाया है उस में यह बता दिया कि लोगों दुनिया की तारीख़ देख लो, क्या लिखा 
गया है और क्या-क्या हालात और वाकिये सुनते आ रहे हो, क्या ऐसे आमाल और अख्लाक वाले भी 
दीवाने हुआ करते हैं खुद उन लोगों की अक्लें कहाँ हैं जो ऐसे समझदार को मजनून बता रहे हैं। 
(और बिलाशुब्हा आप के लिए ऐसा अज्र है जो खत्म होने वाला नहीं) यानी यह लोग आप को दीवाना 
कह रहे हैं और आप उन्हें तौहीद (एक अल्लाह पर तौहीद) की दअवत दे रहे हैं अन्जामे कार दअवत 
की मश्गूलियत पर और उन की तरफ से पहुँचने वाली तक्लीफों पर अल्लाह तआला की तरफ से आप 
को बड़ा अज़् व सवाब मिलेगा जो कभी भी ख़त्म न होगा। 

फिर फरमाया (४६ ७४)४:४$ (और बेशक आप बड़े अख्लाक वाले हैं॥ 

इस में रसूलुल्लाह (सलल०) की तअरीफ भी है और आप (सल्ल०) के दुश्मनों की तर्दीद (रद्द) भी 
है। आप को अल्लाह तआला ने अच्छे आचरण व स्वभाव से नवाजा है, आप के अख्लाक उन लोगों 
की त्दीद कर रहे हैं जो आप को मजनून कहते थे। 

आप के अख्लाक की एक झलक देखना चाहें तो अहादीस शरीफा में जो आप के अख्लाक और 
मामलात के वाकिआत लिखे हैं उन का अध्ययन (709) कर लिया जाए। तौरेत में भी आप के अख्लाक 
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का जिक्र पहले ही से मौजूद था। (सहीड़ बुखारी पेज नं० 85) 

आप अच्छे स्वभाव के थे अपनी उम्मत को भी अच्छे आचरण की तअलीम देते थे। 'मुवत्ता इमाम 
मालिक' में है कि आप ने फुरमाया कि 5५७०४ ८-० ६-४५ ८-४ मैं अच्छे अख्लाक की तअलीम के लिए 
भेजा गया हूँ। 
आप (सल्ल०) के अख्लाक्‌ (स्वभाव) की एक झलक- 

हजरत अबूदर्दा (रजि०) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि बिलाशुब्हा 
कियामत के दिन मोमिन की तराज़ू में जो सब से ज्यादह भारी चीज़ रखी जाएगी वह उस के अच्छे 
अख्लाक्‌ होंगे और यह भी फ्रमाया कि बुरी बातों को कहने वालो से अल्लाह तआला नाराज़ रहता है। 

(रवाहुल तिर्मिजी, वकाल हदीस हसन सह्हीह) 

आप ने यह भी फ्रमाया कि मुझे तुम में से सब से ज्याहह वह लोग मह॒बूब हैं जिन के अख्लाक 
सब से ज़्यादह अच्छे हैं और यह भी फ्रमाया कि ईमान वालों में कामिल तरीन वह लोग हैं जिन के 
अख़्लाक सब से अच्छे हैं। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 43) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से उन के एक शागिर्द ने पूछा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) घर में 
किस तरह रहते थे, उन्होंने कहा कि अपने घर वालों के काम काज में रहते थे। जब नमाज का वक्‍त 
हो जाता तो नमाज़ के लिए तश्रीफ ले जाते थे। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने यह बयान किया कि आप ने कभी किसी को अपने हाथ मुबारक 
से नहीं मारा, न किसी औरत को न किसी ख़ादिम को। हा, अगर फी सबीलिल्लाह जिहाद में किसी को 
मारा हो तो और बात है और अगर किसी से आप को तकलीफ पहुँचती तो उस का बदला नहीं लिया। 
हा, अगर अल्लाह की हराम की हुई चीजों में से किसी की बेहुरमती होने लगती तो आप उस का बदला 
ले लेते थे। (रवाहु मुस्लिम) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने यह भी फ्रमाया कि आप न बुरा बोलने वाले थे और न बाजारों 
में शोर मचाते थे और न बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि माफ फ्रमाते थे और दरगुजर फ्रमा 
देते थे। (रवाहुल्‌ तिर्मिजी) 

हजरत अनस (रजि०) ने बयान किया कि मैंने दस साल रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत की, मुझ 
से कभी कोई नुक्सान हो गया तो कभी मलामत (निन्दा) नहीं फरमाई। अगर आप के घरवालों की तरफ 
से किसी की तरफ से मलामत (निन्‍्दा) होती तो फरमाते कि छोड़ो जाने दो जो चीज मुकुद्दर में थी वह 
पेश आनी ही थी। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 59) 

हजरत अनस (रजि०) ने यह भी बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कोई शख्स मुसाफह 
(हाथ मिलाना) करता तो आप (सल्ल०) उस की तरफ से अपना चेहरा नहीं फेरते थे जब तक वही 
अपना चेहरा न फेर लेता और आप को कभी नहीं देखा गया कि किसी के पास बैठने वाले की तरफ 
टांगें फैलाए हुए हों। (रवाहु तिर्मिजी) 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस (रजि०) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बढ़कर मुस्क्राने 
वाला मैंने नहीं देखा। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 520) 

हजरत मआज़ बिन जबल (रज़ि०) को जब आप (सल्ल०) ने (यमन जाने के लिए) रुखसत 
फ्रमाया तो जब उन्होंने रिकाब में पांव रखा तो आखिरी वसीयत यह फ्रमाई कि («५७-5४ 2... लोगों 
से अच्छे अख्लाक के साथ पेश आना। 

हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि बेशक 
मोमिन आदमी अपने अच्छे अख़्लाक की वजह से रातों को नमाज़ों में क्याम करने वाले और दिन को 
रोज़े रखने वाले का दर्जा पा लेता है। (रवाहु अबूदाऊव) 
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ह:4॥924 /9:£ (सो आप देख लेंगे) ८5४ #४५ (कि तुम में से किसे जुनून है) जो लोग आप 
को दीवाना कहते थे। (अल अयाजु बिल्लाह) 

पहले उन की तदीद की, फिर फ्रमाया कि जल्द ही आप भी देख लेंगे और यह लोग भी देख लेंगे 
कि दीवाना कौन है? हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से इस का मतलब यूँ बयान किया गया है कि यह 
अहले बातिल जो आप को दीवाना बता रहे हैं कियामत के दिन उन को पता चल जाएगा कि यह खुद 
ही दीवाने थे और बाज हजरात ने आयत का यह मतलब बताया है, कि जल्द ही सब के सामने इसी 
दुनिया में बात आ जाएगी कि दीवाना कौन है? चुनाँचे रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बात फैली, दअवत आगे 
बढ़ी, अहले अरब मुसलमान हुए और जो दुश्मन थे जांनिसार हो गए और जिन्हें कुबूले हक़ की तीफीक्‌ 
न हुई वह जलील हुए। ग़ज्व-ए-बद्र के वाकिये ने सब को बता दिया कि दीवाना कहने वाले ही दीवाने 
थे। (रुहुलू मआनी भाग 29 पेज नं० 29) 
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झुठलाने वालों की बात 


यह नौ आयात का अनुवाद है। इन में से पहली दो आयतों में फरमाया कि आप झुठलाने वालों 
की बात न मानिए वह चाहते हैं कि आप कुछ नर्म पड़ जाएँ तो वह भी आप के मामले में नर्मी अख्तियार 
कर लें। 





सूर-ए-कुलम नं० 68 20 पारा-29 


अहले बातिल का यह तरीका रहा है कि खुद तो हक की तरफ झुकते नहीं हैं, उन की पहली कोशिश 
यह होती है कि दाअयाने हक को दअवत दें कि तुम अपनी दअवत छोड़ दो और हमारे कुफ्र व गुमराही 
में शरीक हो जाओ, जब इस पर काबू नहीं चलता तो कहते हैं कि अच्छा आप कुछ नर्म पड़ जाएँ अपनी 
दअवत और दअवत के कामों में नरमी अख्तियार कर लें, हम भी अपनी मुख़ालिफृत में और सख्ती में 
कमी कर देंगे। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि इन की बातों में न आए जो हुक्म हुआ 
है उस के मुताबिक दअवत देते रहें और दअवत में किसी भी तरह की नर्मी और चापलूसी को मन्जूर 

न फ्रमाएँ। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया कि मुश्रिकीने मक्का ने यूँ कहा था कि आप हमारे 
मअबूदों (उपास्यों) को बुरा न कहें, हम भी आप की मुखालिफृत न करेंगे। इस पर यह आयतें नाजिल 
हुई | मालूम हुआ कि मख्लूक को राजी करने के लिए किसी हक काम या हक बात को छोड़ देना जायज नहीं। 
एक काफिर के दस अवगुण- 

इस के बाद जो सात आयात हैं उन में किसी का नाम नहीं लिया, अलबत्ता दस चीजों का जिक्र 
फ्रमाया और इर्शाद फ्रमाया कि इन अवगुणों वाले शख्स की पैरवी न कीजिए। इस से ऐसे लोगों की 
निन्‍दा की गई है जो इन अवगुणों वाला हो। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अहले मक्का में जो लोग इस्लाम और दाओ इस्लाम (सल्ल०) के सख्त 
तरीन दुश्मन थे, उन में एक शख्स 'वलीद बिन अल मुगीरा” भी था। यह शख्स बहुत ही ज्यादह 
मुखालिफृत पर उतरा हुआ था, इन आयात में उसी का जिक्र है, नाम लिये बिना इर्शाद फ्रमाया कि 
ऐसे-ऐसे शख्स की फ्रमॉबरदारी न कीजिए। 

() (29») फरमाया यानी बहुत ज्यादह कृसमें खाने वाला। 

(2) दूसरे («४») फरमाया यानी ज़लील। 

(3) तीसरे ॥६$ फरमाया जो दूसरों को ऐब लगाता हो। 

(4) चौथे »&#५&#<४ यानी चुगलखोर है जो लोगों के दर्मियान फूसाद फैलाने के लिए चुगलखोरी करता हो 
और इस में खूब आगे बढ़ा हुआ हो। 

(5) पॉँचवें ४&/ #&& यानी खैर से रोकने वाला, इस में हिदायत से रोकना भी आ गया और जहाँ अल्लाह 
की रजामन्दी के कामों में माल खर्च करने की जरूरत हो वहाँ हाथ रोक लेने और कंजूसी करने को 
भी शामिल हो गया। 

(6) छठे (६७ फरमाया यानी हद से बढ़ने वाला जुल्म करने वाला। 

(7) सातवें &र्आा 'गुनाहगार'। 

(8) आठवें .£« फ्रमाया यानी सख्त मिजाज। 
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(9) नवें फरमाया #&४० ४॥$ ४४ यानी जो कुछ जिक्र हुआ। उस के बाद यह भी फरमाया कि वह मुन्कृतअ 
अल नस्ब है यानी उस का बाप मालूम न था, हकीकत में कुरैशी न था। मुगीरा' ने उस की अठ्ठारह 
साल उम्र होने के बाद उसे अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। इसी वजह से बाज मुफृस्सिरीन 
ने लफ़्ज जनीम” का अनुवाद हरामज़ादह (हराम की औलाद) किया है। 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जिस बच्चे का नसब साबित न हो उस का क्या कुसूर है? इस 
का जवाब यह है कि पैदा होने वाले पर मलामत नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चों में बुरे काम और बुरे अख्लाक 
तर्बियत न होने की वजह से पैदा हो जाते हैं, लिहाजा उन में खानदानी शराफृत आमतौर पर नहीं पाई जाती। 

इर्शाद फरमाया कि चूंकि यह माल वाला और बेटों वाला है इसलिए यह ऐसी हरकत करता है कि 
जब उस पर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं तो झुठलाने के तौर पर कह देता है कि यह पुराने लोगों 
की चीजें हैं जो नकल दर नकल चली आ रही हैं। चाहिए तो यह था कि अल्लाह तआला की नेअमतों 
पर शुक्र करता और उस के आयात की तस्दीक्‌ करता, लेकिन उस ने माल और औलाद पर घमंड कर 
के आयात कुर्जनिया को झुठलाने पर कमर बॉध ली। 

“हजरत इब्ने अब्बास” (रज़ि०) ने फूरमाया कि जहाँ तक हमारा इल्म है अल्लाह तआला ने किसी 
भी शख्स के अन्दर इतनी बुरी चीजें नही रखी है जितनी जो 'वलीद बिन अल मुगीरा” के अन्दर थी। 
आखिरत में जो कुफ्र पर मर जाने की सजा है वह अपनी जगह है, दुनिया में उस को यह सजा दी गई 
कि उस की नाक में ग़ज्व-ए-बद्र के मौके पर एक तलवार लगी जिस की वजह से नाक पर जख्म आ 
गया और मुस्तकिल एक निशान बन गया, उस की नाक भी बड़ी थी जिसे ख़रतूम' शब्द की संज्ञा दी 
है। ख़रतूम' हाथी की नाक को कहते हैं यह शख्स जिन्दगी भर अपनी ऐबदार नाक को लिए फिरता था 
और सब के सामने उस की बद्सूरती दिखाई देती थी। 
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एक बाग के मालिकों का वाकिआ 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हिज्रत फरमाने के बाद मक्का के मुश्रिकों पर अल्लाह तआला ने कृहत 
(सूखा) भेज दिया था। कृहत की वजह से बहुत तकलीफ उठाई। इस के बारे में फूरमाया कि मक्का वालों 
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को आजूमाइश में डाला जैसा कि बाग वालों को आजमाइश में डाला था। यह बाग कहाँ, बाग वाले कोन 
थे? इस के बारे में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि यह बाग यमन में शहर सनआ से दो 
फुरसख के फासले पर था, उसे वहीं के लोगों ने बोया था जो लोग उस के वारिस चले आ रहे थे, वह 
बड़े सखी थे जिस दिन बाग के फल काटते थे गरीब लोग (?००) जमा हो जाते थे, उसी तरह खेती काटने 
के दिन और जिस दिन भूसा और दाना अलग करते थे गरीब लोग आ जाते थे, यह लोग गरीबों को दिल 
खोलकर फल, खेती और भूसा निकाले हुए दाने दे दिया करते थे। आखिर में यह हुआ कि उन में से 
एक शख्स की मौत हो गई उस ने अपने तीन लड़के वारिस छोड़े । जब खेती काटने का मौका आया उन 
तीनों भाईयों ने मश्वरह किया कि माल कम है अहलो व अयाल ज़्यादह हैं, अब अगर हम इसी तरह 
सखावत करते रहें और गरीबों को देते रहें तो हमारे लिए माल कम पड़ जाएगा, अब तो मिस्कीनों से 
जान छुड़ाना चाहिए। 
गरीबों को न देने की सजा- 

लिहाजा उन्होंने आपस में यह तय किया कि आइन्दा हम बिलकुल सुबह-सुबह बाग में पहुँच जाएँ 
और गरीबों के आने से पहले काट कर घरों में ले आएँगे। मश्वरे से आपस में यह बातें तय की और 
कुसमें भी खाईं कि हम जरूर ऐसा करेंगे, लेकिन इन्शाअल्लाह किसी के मुँह से नहीं निकला। पहले तो 
मिस्कीनों को महरूम करने की कृसम खाई, दूसरे इन्शाअल्लाह कहना भूल गए लिहाजा अल्लाह तआला 
ने रातों रात उस बाग पर आफृत भेज दी, यह लोग सो ही रहे थे उन्हें पता भी न चला कि बाग का 
क्या बना, रात को जो आफृत आई तो वह खेती ऐसी हो गई कि जैसे काट दी गई हो, उसी को 
४7४८० ४०६७७ से तअबीर फरमाया। 

वहाँ पहुँचे तो कुछ भी न पाया। हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने &/#*+» फरमाया है कि यानी 
उन लोगों की खेती काली राख की तरह हो गई। 

सुबह को जो यह लोग उठे तो आपस में एक दूसरे को बुलाया कि आओ अगर तुम्हें अपनी खेती 
की पैदावार पूरी लेनी है और मिस्कीनों को कुछ नहीं देना है तो सुबह-सुबह चलो और जल्दी चलो वरना 
आदत के मुताबिक मसाकीन आ जाएँगे। 

चुनाँचे यह तीनों भाई चल दिये चले जा रहे थे और आपस में चुपके-चुपके यूँ कह रहे थे कि देखो! 
आज हम तक कोई मिस्कीन न पहुँचने पाए जो कुछ मश्वरह किया है उस पर काबू पाने की कोशिश 
करो और अपने माल को अपने कब्जे में कर लो। 

बाग में पहुँचे तो देखा कि बाग तो जला हुआ है, कहने लगे कि यह हमारा बाग नहीं है हम तो 
रास्ता भटक गए हैं चलो अपना बाग तलाश करो, उन में से बाज ने कहा कि अरे यह बात नहीं है हमारा 
बाग यहीं था हम उस की खैर से महरूम कर दिये गये हैं क्योंकि हम ने यह ठान लिया था कि मसाकीन 
(गरीबों) को कुछ नहीं देना है इस पर हमारी गिरफ़्त हुई है जिस की वजह से हमें कुछ नहीं मिला, उन 
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में से जो सब से अच्छा आदमी था उस ने कहा कि क्या मैंने तुम से न कहा था कि तुम अल्लाह की 
तस्बीह क्‍यों नहीं बयान करते यानी इन्शाअल्लाह क्‍यों नहीं कहते। 

अब जब उन लोगों ने बाग को बर्बाद देखा तो बड़ी शमिन्दगी हुई और कहने लगे कि हम अपने 
रब की पाकी बयान करते हैं कि बिलाशुब्हा हम ने जुल्म का फैसला किया था कि मिस्कीनों को कुछ न देंगे। 

इस के बाद आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे और इल्जाम देने लगे कि तूने यह राय 
दी थी और तूने यूँ कहा था और कहने लगे कि हाय! हमारी ख़राबी हम ने सरकशी वाला काम किया। 
अल्लाह की नेअमत का शुक्र अदा करते, मसाकीन को देते तो अच्छा होता सरकशी कर के हम ने इस 
महरूमी को खुद मोल लिया। 

(अब समझ में आ गया कि हमें वही करना चाहिए था जो हमारे बाप दादा करते थे।) उम्मीद है 
कि अल्लाह तआला हमें इस बाग से बेहतर अता फ्रमाएगा जो बाग जलकर राख हो गया, हम अपने 
रब की तरफ पलतते हैं। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रजि०) ने फ्रमाया कि मुझे यह बात पहुँची है कि उन लोगों ने 
इख्लास के साथ तौबः की, तो अल्लाह तआला ने उन्हें एक बाग अता फ्रमा दिया जिस के अंगूर के खोशे 
इतने बड़े-बड़े थे कि एक ख़ोशा एक ख़च्चर पर लादकर ले जाते थे। 

आखिर में फरमाया <2॥$५॥४॥$&. (इसी तरह अजाब है) जो शख्स हमारी सीमाओं से आगे 
बढ़ता है और हुक्म की मुखालिफत करता है हम उसे इसी तरह अजाब देते हैं। >४४आ 850 ०/४६ 
(और आखिरत का अज़ाब बहुत बड़ा है॥ 

८%#४।४४६ ४ (काश कि यह लोग जानते होते ॥ 


०7 
'जडछ 


द्रा ७ 
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अनुवाद- 
(34) परहेजगारों के लिए उनके “रब” के यहां नेअमत के बाग हैं। (35) तो क्‍या हम' मुस्लिमों 
(आज्ञाकारियों) को मुजरिमों जैसा कर देंगे? (36) तुम लोगों को क्‍या हो गया है! कैसा फैसला करते हो?- 
(37) क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो; (38) कि उसमें तुम्हारे लिए वह कुछ है जो तुम 
पसंद करते हो; (39) या तुमने हमसे” कुसमें ले ली हैं जो कियामत के दिन तक बाकी रहने वाली हैं, कि 
तुम्हरे लिए वही कुछ है जो तुम फैसला करो? उनसे पूछो, “तुममें से कोन इसकी जमानत लेने वाला 
है?”(4) क्या उन्होंने शरीक ठहरा रखे हैं,/ तो लाएँ अपने शरीकों को, अगर वे सच्चे हैं। (42) जिस 
दिन पिंडुली खुल जाएगी (अर्थात मुसीबत आ पड़ेगी) और (काफिर) सज्दे के लिए बुलाए जाएँगे, तो वे सज्दः 
न कर सकेंगे। (43) उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्‍्लत उन पर छा रही होगी, और यह सज्दः की ओर 
उस हालत में भी बुलाए जाते थे, कि भले चंगे थे। तो आप मुझे और उन लोगों को छोड़ दीजिए, जो 
इस बात को झुठलाते हैं, “हम” उनको धीरे-धीरे ले जाएँगे ऐसे तरीके पर, कि उन्हें ख़बर भी न होगी। (45) 
और में? उन्हें मोहलत दिये जाता हूँ, बेशक 'मेरा” उपाय बहुत मजबूत है। क्या आप उनसे कुछ बदला 
मांग रहे हैं कि वह इसके जुर्माने के बोझ से दबे जा रहे हैं; (47) या उनके पास गैब की ख़बर है कि (जिसे) 
वे लिखा करते हैं? तो आप अपने 'रब' के हुक्म पर सब्र कीजिए, और मछली वाले (यूनुस) की तरह 
न हो जाइए जबकि उन्होंने (उस हालत में) पुकारा और वह (गम व) गुस्से से घुट रहे थे। (49) अगर उनके 
रब की नेअमत उनके साथ न होती तो वह बुरी हालत के साथ मैदान में डाल दिये जाते; (50) तो उनके 
“रब” ने उनको चुन लिया और उन्हें अच्छे लोगों में शामिल कर दिया। (5) और जब काफिर जिक्र (कुर्जान) 
को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वे अपनी निगाहों की जोर से तुम्हें फिसला देंगे और कहते हैं, “यह तो 
मजनून है।” (52) और यह (कुर्आन) सारे संसार के लिए नसीहत है। 
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आयत नं० 34 से 52 तक की व्याख्या 
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इन आयात में अल्लाह तआला ने मुत्तकी बन्दों के इनआमात बयान फ्रमाए हैं। पहले इर्शाद 
फुरमाया कि उन्हें उन के रब के पास नेअमतों वाले बाग मिलेंगे। इस के बाद फ्रमाया, क्या हम 
फ्रमॉबरदारों को मुजरिमों की तरह कर देंगे? यानी जो लोग मुजरिम हैं उन्हें अपने जुर्म की सजा मिलेगी 
और फ्रमॉबरदार बन्दे अपने ईमान और नेक आमाल का फल पाएँगे, अल्लाह तआला की तरफ से उन 
की नवाजिश होगी और नेअमतें मिलेंगी, न तो यह होगा कि फ्रमॉबरदार नेअमतों से महरूम होकर 
मुजरिमों के बराबर हो जाएँ और न यह होगा कि काफिरों को नेअमतें दे दी जाएँ। 

जब ईमान और तक्वा वालों की नेअमतों का जिक्र होता था तो अहले काुफ्र (इन्कारी) यूँ कहते थे 
कि दुनिया में हमें भी यह नेअमतें मिलेंगी, बल्कि हम नेअमतों के ज्यादह हकदार हैं, उन की इस बात 
को रद्द फरमा दिया गया कि &७»|#र्घहें ८८० (“| और मजीद फ्रमाया ६४/5४ ६/«४00 (तुम्हें क्या 
हुआ तुम केसा फैसला करते हो) तुम्हारा यह फैसला तो अक़्ल और दुनियादारी के उसूल के भी खिलाफ 
है। दुनिया में जो जज हैं, क्या मुजरिम और गैर मुजरिम के साथ बराबरी का बर्ताव करते हैं? तुम ने 
यह कैसे कहा कि अल्लाह तआला जो सारी दुनिया के बादशाह और सब से बड़ा इन्साफ वाला है वह 
मुजरिम और गैर मुजरिमों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगा। 

3528923 25५ ४४0 यह बात जो तुम ने कही है तुम्हारे पास इस की क्या दलील है? क्या तुम्हारे 
पास आसमान से कोई किताब नाजिल हुई है जिसे तुम आपस में पढ़ते हो? और क्या इस किताब में 
यह विषय है कि तुम जो चाहो अपने पास से अपनी मर्जी के मुताबिक कह दोगे, उसी के मुताबिक फैसला 
हो जाएगा? 

फिर फ्रमाया, क्या तुम्हारे लिए हमारे ऊपर कृसमें हैं जो कियामत तक बाकी रहने वाली हैं कि 
तुम्हें वह दिया जाएगा जिस का तुम फैसला करते हो? 

मतलब यह हुआ कि तुम बताओ क्या अल्लाह तआला की तरफ से कोई ऐसा अहद है कि जो तुम 
कह दोगे वही कर देंगे और तुम्हारे कहने के मुताबिक फैसला होगा? ऐसा नहीं है फिर बढ़-चढ़ कर यह 
बातें अपनी तरफ से कैसे कर रहे हो? फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) से खिताब फरमाया &:« ४॥4, ०४ «६.८ 
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(आप उन से दर्याफ़्त कर लीजिए कि ऐसा कोन शख्स है जो उन की बातों को सहीह साबित करने का 
जिम्मेदार है) यानी उन की बेहूदा बातों को कोई सही अक्लमन्द नहीं कह सकता। 

फिर फ्रमाया ६४६ ४ ४ क्या उन के ठहराए हुए कुछ शरीक हैं (सो वह अपने शरीकों को ले 
आएँ अगर सच्चे हैं) यानी कया उन्होंने शरीक ठहराए हैं जिन्होंने उन्हें सवाब देने का और फ्रमॉबरदारों 
के बराबर करने का वादा कर रखा है। अगर ऐसा है तो अपने शरीकों को पेश करें, अगर अपने ख़याल 
में सच्चे हैं। 

यानी यह जो उन्होंने कहा कि फ्रमाँबरदार और मुजरिम बराबर होंगे, न उन के पास इस विषय 
की कोई आसमानी किताब है, न किसी दूसरे वह्य के तरीके से अल्लाह तआला ने उन से ऐसा वादा 
फ्रमाया है, न अल्लाह की मख्लूक में से उस के शरीक कुछ हैं जिन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली हो 
कि हम तुम्हारी सच्ची बात सच कर देंगे या करवा देंगे। जब उन में से कोई बात भी नहीं है तो यह 
जाहिलाना बात कैसे कहते हैं? 
48909 55 &:535०5:5%:% ,&॥06%#63. ४६ +६<९ :& 
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'साकृ” की तजल्ली 

इन आयात में कियामत के दिन की बाज चीज़ों को बयान फ्रमाया है और वह यह हैं कि जब साक' 
की तजल्ली होगी और लोगों से कहा जाएगा कि सज्द: करो तो मोमिनीन सज्द: कर लेंगे और मुनाफिकीन 
और रियाकार सज्दः न कर सकेंगे और उन की कमरें तख्ता हो जाएँगी, सज्द: करना चाहेंगे तो गुद्दी के 
बल गिर पड़ेंगे। 

सहीह बुखारी' पेज नं० (73) और पेज नं० (07) और सहीह मुस्लिम पेज नं० (00) और 
पेज नं० (04) पर इस की तफ़्सीर आई है और साक्‌ की तजल्ली होना मुतशाबिहात में से है और उस 
पर ईमान लाना जरूरी है, कैफियत के समझने में वक्‍त ख़राब न किया जाए। 

सज्द: की तरफ बुलाए जाने से यह शुब्हा न करना चाहिए कि वह तकलीफ के लिए नहीं है, क्योंकि 
बुलाया जाने से मुराद सज्दः करने का हुक्म “अम्र बिलूसुजूद' नहीं है, बल्कि इस तजल्ली में यह असर 
होगा कि सब सज्दः करना चाहेंगे, जिस में मोमिन इस पर कादिर होंगे और अहले मुनाफिकों को कुद्रत 
न होंगी और काफिरों का कादिर (सम्भव) न होना इस से ज्यादा मालूम होता है जिस का आगे जिक्र है। 

जि 2ल्‍#%नर 2४ २ ऋप्नरी टी 047४ ४36 ४५४ ९४] ४००७ # ४#-४ 2८ 
जआप्जी 2 अमर ०७ 23 फ+् ७6००५०॥ >+« 2 %80.०॥) ५४४ । 

काफिरों और मुनाफिकों की बदहाली बयान करते हुए इर्शाद फरमाया कि उन की आँखें झुकी हुई 

होंगी और उन पर जिल्लत छाई हुई होगी। वजह इस की यह है कि यह लोग दुनिया में सज्दः की तरफ 
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बुलाए जाते थे कि अल्लाह तआला को इख्लास के साथ सज्दः करें, उस वक्‍त यह लोग सही सालिम थे, 
सज्दः पर कुद्रत रखते थे, लेकिन सज्दः नहीं करते थे। अगर करते थे तो इख्लास से न था, दुनिया 
में हुक्म न मानने की वजह से आज उन की रुस्वाई और जिल्लत हुई। 

मुआलिमुल तन्‍जील भाग (4) पेज नं० (383) हजरत सईद बिन जुबेर (रजि०) से ,&६॥४ 5#::।%६ 55 
की तफ़्सीर बयान करते हुए लिखा है कि 3१४७४०४ ८०५ ५» + ०»-४/»४ यानी दुनिया में वह अजान 
की आवाज़ सुनते थे और कानों में ०४-०| »४ + और ८५७ »» »> की आवाज़ आती थी, लेकिन 
नमाज़ के लिए नहीं आते थे। 
दहला, ५०६ ४५४६३०:७४ 48 ४:4॥0:0७५७:४ 
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झुठलाने वालों के लिए मोहलत 


इन आयात में इन्कार करने वालों और झुठलाने वालों को तम्बीह की गई है और तरीका ऐसा 
अख्तियार किया गया है कि बजाहिर रसूलुल्लाह (सलल०) को खिताब है और इस में आप (सल्ल०) को 
तसलल्‍्ली भी है। 

इर्शाद फरमाया कि आप मुझे और उन लोगों को रहने दीजिए जो इस कलाम (किताब) को झुठलाते 
हैं यानी अज़ाब आने में जो देर लग रही है उस से रंजीदा न हों, हम उन्हें बदतरीन जहन्नम के अज़ाब 
की तरफ ले जा रहे हैं और वह इस तौर पर कि उन्हें ख़बर भी नहीं, उन्हें मोहलत दी जा रही है, उन्होंने 
इस मोहलत को अपने लिए फायदेमन्द समझ रखा है और दुनिया की नेअमतों और लणज्जतों में पड़कर 
अपनी जानों को कामियाब समझ रहे हैं, हालांकि सरासर नाकामी और अज़ाब की तरफ ले जा रहे हैं। 
यह ढ़ील एक तदूबीर है और मजबूत तद॒बीर है उनको जो मोहलत दी जा रही है वह उस की वजह से 
और ज्यादह गुनाहों में फंसते जा रहे हैं और यह हमारी तरफ से ढ़ील है। 

फिर फ्रमाया, क्या आप उन से कुछ मुआवजा या बदला चाहते हैं जिस की वजह से वह दबे जा 
रहे हैं? मतलब यह है कि आप का तब्लीग फूरमाना और ईमान की दअवत देना यह सब अल्लाह की 
रज़ा के लिए है। आप अल्लाह तआला ही से सवाब की उम्मीद रखते हैं उन से तो आप किसी तरह 
की उजरत या बदले का मुताल्बा नहीं करते। अगर उन से कुछ चाहते होते तो उन को इस की अदाएगी 
मुश्किल पड़ जाती। जब आप उन से कोई चीज़ तलब करते ही नहीं तो उन्हें खुद समझ लेना चाहिए 
कि दअवत के काम में इतनी मेहनत व कोशिश क्यों कर रहे हैं (लेकिन वह तो दुनियादारी के नशे में 
समझदारी को पास आने ही नहीं देते और बराबर इन्कार किये जा रहे हैं॥ 

फिर फरमाया 5४55 ४ 2 (७ ८5:2५ ४ 

(क्या उन के पास गैब का इल्म है जिसे वह लिख लिया करते हैं। 
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मतलब यह है कि उनको किसी तरीके से अल्लाह के हुक्म मालूम हो जाते हैं, जिस की वजह से 
साहिबे वह्य यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पैरवी से बेनियाज हैं। खुलासा यह है कि उन के पास 
ऐसा कोई तरीका नहीं है जिस के ज़रिये अल्लाह तआला के हुक्मों को खुद ही मालूम कर लिया करें 
हालांकि अपने ख़ालिक्‌ के हुक्मों का जानना जरूरी है। जब और कोई जरिया अल्लाह के हुक्मों को मालूम 
करने का नहीं है और आप की नुबूव्वत का इन्कार करने की भी कोई वजह नहीं है, तो इसका इन्कार 
करना उन की नासमझी, बेवकूफी और हिमाकृत है। 
48 |) 5-0 ४:05 0 ४७४36 285 (५06 8 ०४ ०५० ८8४४ 20 ५5] 0०6 
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मछली वाले की तरह न हो जाए 


इन आयात में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को सब्र फरमाने का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह तआला 
ने जो आप (सल्ल०) के मुखालिफों को मोहलत दी है उन पर जल्द अजाब नहीं आया और आप को 
सब्र की तल्कीन फ्रमाई है उस पर अमल कीजिए और मछली वाले की तरह न हो जाइए। मछली वाले 
से हजरत यूनुस (अलै०) मुराद हैं, जब कि वह अपनी कोम से नाराज़ होकर चले गये थे। 

(जिस का जिक्र सूरः यूनुस, सूरः अम्बिया और सूरः अल साफ़्फात में गुजर चुका है) तो उन्हें मछली 
ने निगल लिया। मछली के पेट में अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ करते रहे। 

अल्लाह तआला से इस हालत में उन्होंने दुआ की कि वह गम से फट रहे थे। यह कई गम थे, 
एक कम के ईमान न लाने का, एक बिला इजाजत हक तआला के यहाँ से चले आने का, एक मछली 
के पेट में चले जाने का और वह दुआ यह है: ८2५9 ५ ८.४ 5| 5५०८८ <॥४॥७॥ ४ जिस से मक्सूद 
इस्तिग्फार और निजात मॉँगना है। 

४508 60३ अगर अल्लाह तआला का इनूआम उन की रहनुमाई न करता तो वह बदहाली के साथ 
मैदान में डाल दिये जाते, लेकिन अल्लाह तआला ने उन पर फज़्ल फूरमा दिया और मछली के पेट से 
बाहर लाया, खुश्की में पहुँचे कमजोर थे और उन के पास एक बेलदार दरख्त उगा दिया जिस से साया 
हो गया, जैसा कि सूरः साफ़्फात है। 

8/20.3॥ 02 ४५५७ ५४ 4.5. 

(फिर उन के रब ने उन को चुन लिया और करीबी बना लिया और उन्हें नेक लोगों में शामिल कर 
दिया (अल्लाह की इजाजत के बिना कोम को छोड़ कर चले जाने की गलती इज्तिहादी (२०४८०) का 
जो हुआ था अल्लाह तआला ने उस को माफ फ्रमा दिया और नेक लोगों में उन का दर्जा रखा। 


घट 9 0 23] (9978 १5०५) ३०७० | 6७)०0५ 2098 ५) ४५ (४) १५८ (॥॥३ 
हक था ५८ /] (१८.६ + [4६ 
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काफिरों की चाहत 


मुश्रिकीने अरब की दुश्मनी इन्तिहा को पहुँच गई थी, रसूलुल्लाह (सलल०) पर हर तरह का वार 
करने को तैयार रहते थे और जो भी मौका मिलता उस से नहीं चूकते थे, आप (सल्ल०) को तकलीफ 
पहुँचाने की तरह-तरह की तदबीरें करते थे, उन्होंने आप को बुरी नजर लगवाने की तद्‌बीर भी सोची। 

बाज लोग जिन की आँखों में फित्री तौर पर नज़र लगाने की खासियत होती है, उस वक़्त इस तरह 
का एक शख्स था उसे कुरैशे मक्का ने तय्यार किया कि 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” पर ऐसी नजर डाल जिस 
से आप मरीज हो जाएँ और आप को तकलीफ पहुँच जाए। 

साहिबे 'मुआलिमुल तन्‍जील” और 'साहिबे रुहुलु मआनी” ने यह बात लिखी है कि उन लोगों ने 
आप पर नजर लगवाने का इरादा किया और एक आदमी को इस पर तय्यार किया, लेकिन उस की आँखों 
का आप पर कुछ असर न हुआ। अल्लाह तआला ने आप को महफूज फ्रमाया और बाज हजरात ने 
फ्रमाया है नज़र लगाना मुराद नहीं है, बल्कि बुरी-बुरी निगाहों से देखना मुराद है यानी वह आप को 
दुश्मनी की वजह से बुरी निगाहों से देखते हैं और इसी हसद की वजह से आप को दीवाना बताते हैं, 
हालांकि यह कुर्आन जो आप सुनाते हैं तमाम जहानों के लिए नसीहत ही नसीहत है भला दीवाना आदमी 
ऐसी बातें सुना सकता है? 

नंजर का बगना 


हाफिज इब्ने कसीर (रह०) लिखते हैं कि इस आयत से मालूम हुआ कि नजर का लग जाना और 
उस का असर होना हक है जो अल्लाह तआला के हुक्म से होता है, इस के बाद उन्होंने बड़ी तअदाद 
में ऐसी अहादीस नकल की हैं जिस में नज़र दूर करने के लिए इस दुआ के पढ़ने का जिक्र है। 

मुवत्ता इमाम मालिक में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि नज़र लग जाना हक है। हज़रत 
अस्मा बिन्त उमैस रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह! जअफर के बच्चों को नज़र जल्दी लग 
जाती है तो क्‍या मैं उन के लिए फूंक्‌ सकती हूँ। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, हा, फूंक दिया करो क्योंकि 
अगर कोई चीज़ तकदीर से आगे बढ़ने वाली होती तो नज़र पढ़ जाती। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 390) 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) हजरत हसन 
और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा को (तकालीफ से) महफूज रखने के लिए यह पढ़ा करते थे :- 

४४५४७ 0४ 3795 ०५:७ (ह 2070७ 9॥ < ५7४६५ ५४६ (2 

(अल्लाह के पूरे कलिमात के जरिये मैं तुम्हें हर शैतान से, हर जहरीले जानवर और बुराई के साथ 
नाजिल होने वाली हर आँख से पनाह में देता हूँ।) (रवाहुल्‌ बुखारी) 

और फरमाते थे कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम (अलै०) इन कलिमात को इस्माईल और इस्हाक 
(अलै०) की हिफाजत के लिए पढ़ा करते थे। 
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हजरत इमरान बिन हुसैन (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 
नहीं है झाड़ना मगर नज़र लगाने से या जहरीले जानवर के डर से। 
(रवाहु अहमद, तिर्मिजी, मिश्कात पेज नं० 390) 
दूसरे मरीजों के लिए भी झाड़ना जायज है, जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) से साबित है। इन दोनों चीजों 
के लिए झाड़ने की ज़्यादहह जरूरत होती है इसलिए इस तरह फ्रमाया जो कुछ भी फूँका जाए अल्लाह 
के नामों से, कुर्भन मजीद की आयात से और मस्नून दुआओं से हो, शिकिया शब्दों से न हो। सूरः नून 
वल्‌ कलम की यह आखिरी दो आयमतें हैं नज़रे बद के लिए, पढ़ी जा सकती हैं। 


“2 
जल 


द्रा कि 





(भाग-69) 
सूर-ए-हाक्क्‌ः 


(सूर: नं. 69) 
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नाम- इस सूरः के शुरु की तीन आयतों में कलिमा “४$५०॥” आया है। यही इस का नाम रख दिया 
गया है। बाज़ ने इस का नाम “40......!” और “4.»!.४।” भी बताया है। 


नाजिल होने का जमाना- कुर्तुबी' ने लिखा है कि तमाम लोगों के नज़्दीक यह सूरः मक्की है। इब्ने 
मरदूविया और बैहकी आदि ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से यही रिवायत नकल की है। 


आयत नं० | से 27 तक 
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अनुवाद- 

(]) सचमुच होने वाली, (2) वह सचमुच होने वाली क्या है? (3) और आप को क्या ख़बर है कि 
वह सचमुच होने वाली क्या है? (4 ) समूद ने और आद ने उस खड़खड़ाने वाली को झुठला दिया (5) तो 
समूद तो जोरदार आवाज से हलाक कर दिये गये, (6) और आद ठंडी तेज हवा के जरिये हलाक किये गये। 

(7) उस” ने उस हवा को सात रात और आठ दिन तक उन पर मुसलल्‍्लत कर दिया था, तो तुम उन लोगों 
को देखते कि (इस तरह) ढेर हो गये जैसे खुजूर के खोखले वृक्षों के तने हों? (8) तो क्या तुम्हें उनमें से 
कोई बचा हुआ नज़र आता है? (9) और फ्रिऔन और इससे पहले के लोगों ने, और उल्टी हुई बस्ती 
वालों ने गुनाह के काम किये थे। तो उन्होंने अपने रब” के रसूल की नाफरमानी की, फिर उसने! 
उनको सख्ती के साथ पकड़ लिया। (]) जब पानी हद से ज़्यादा हो गया तो हमने! तुम्हें नौका में सवार 
कर दिया; (2) ताकि “हम तुम्हारे लिए इस घटना को नसीहत बना दें, और ताकि उसे याद रखने वाले 
कान याद रखें; ((3) तो जब सूर में एक फूँक मारी जाएगी; और उठा ली जायेगी ज़मीन और पहाड़, 
फिर (दोनों को) एक ही बार में चूरा-चूरा कर दिया जाएगा; ((5) तो उस दिन घटित होने वाली घटना घटित 
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हो जाएगी; ([6) और आसमान फट जाएगा, तो वह उस दिन कमजोर हो जाएगा; ([7) और फरिश्ते उसके 
किनारों पर (आ जाएँगे), और उस रोज आप के रब के अर्श (सिंहासन) को आठ फरिश्ते उठाए हुए होंगे। 
जिस दिन तुम पेश किये जाओगे, तुम्हारी कोई बात छिपी न रहेगी। तो जिसके दाहिने हाथ में 
आमाल नामा (कर्म पत्र) दिया जाएगा, तो वह कहेगा, “लो मेरा आमाल नामा पढ़ लो; (20) मैं पहले ही 
यकीन रखता था कि मेरा हिसाब मेरे सामने पेश होने वाला है।” [ तो वह (व्यक्ति) अपनी पसंदीदा जिन्दगी 
में होगा, (22) बुलन्द जन्नत के बागों में, (23) जिनके फल झुके हुए होंगे, खाओ और पियो मजे 
से उन आमाल के बदले में जो तुमने पिछले दिनों में आगे भेजे थे। (25) और जिसके बाएँ हाथ में आमाल 
नामा दिया जाएगा, तो वह कहेगा, “काश, मेरा आमाल नामा मुझे न दिया जाता; और मैं न जानता 
कि मेरा हिसाब कया है! (27) काश” मौत ही मेरा फैसला कर देती! 


<।2 (7 की: % 44:32: 4 :2॥८2॥| 


(59 5206 20/70/0600 

“35 ५०)।” से मुराद कियामत का दिन है, इसलिए कि इस से सम्बन्धित तमाम गैबी ख़बरें उस दिन 
साबित हो जाएँगी और खुद कियामत का वजूद साबित हो जाएगा और बन्दों के आमाल का बदला उस 
दिन सामने आ जाएगा। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अरब जब मुख़ातब के दिल में किसी अहम चीज के जानने का शौक 
पैदा करना चाहते हैं तो पहले उस का थोड़ा सा जिक्र करते हैं, फिर उस की तफ़्सील बयान करते हैं, 
ताकि पहले उस के जेहन में यह बात बेठ जाए कि जिस चीज का जिक्र हो रहा है वह कोई बड़ी चीज 
है, ताकि उस का तसब्वुर दिल व दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। यहाँ भी कियामत का जिक्र पहले 
मुख्तसर फिर तफ़्सीली तौर पर इसी मकसद के लिए आया है। 
दशक 095 ॥88 68,59७ 3७ 8 89:%8॥, 0५४ 305 56७0५) ८5 395 ८९६० 

“» ,४॥” भी कियामत का नाम है, इसलिए कि वह अपनी हौलनाकियों के जरिये लोगों को झिंझोंड़ 
देगी और उन के दिलों पर कपकपी तारी कर देगी। बाज मुफ्स्सिरीन का खयाल है कि इस से मुराद 
कुर्जन करीम है, इसलिए कि नबी करीम (सल्ल०) इस की आयतें पढ़कर लोगों को डराते थे और उन्हें 
ख्वाबे गफ़्लत से झिंझोंडते थे, लेकिन पहला अर्थ ही अहम है। 

कुफ्फारे कुरैश की तरह कोमे समूद और कोमे आद ने भी कियामत के दिन को झुठलाया, तो कोमे 
समूद के लोग एक सख्त तरीन चीख के जरिये हलाक कर दिये गए। यह कोम शाम व हिजाज के दर्मियान 
>«-” नाम की जगह आबाद थी, जिसे आज कल 'दायन सालेह'” के नाम से जाना जाता है और जो 
सऊदी अरब के शहर “,॥” से सिफ चन्द मील की दूरी पर है। 

और कोमे आद एक सख्त ठंडी और तेज आँधी के जरिये हलाक कर दी गई। यह लोग «9४ 
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में आबाद थे जो उमान और हजर मृत (यमन) के दर्मियान रेगिस्तानी इलाका था। 
६) 5४2 पना४# ७5 ५5205 5:58 ६:४0 ६:86 ५४ 
७9938( ८७ #४ ७४ 00867423४: 

अल्लाह तआला ने इस आँधी को उन पर सात रातों और आठ दिनों के लिए मुसल्‍लत कर दिया 
था जो लगातार चलती रही और उन को चुन-चुन कर ख़त्म करती रही, चुनाँचे उन की लाशों के इस 
तरह ढ़ेर लग गए जैसे खजूरों के पेड़ जड़ से उखड़ कर ज़मीन पर गिर पड़े हों। 

जैसा कि सूरः अल कमर आयत नं० (20) में आया है:- 

(88 (5४ ४ #६६ 
“यानी कि वह जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं”। 

इस तरह अल्लाह तआला ने हमेशा के लिए उस कोम को खत्म कर दिया, उन का एक शख्स भी 
बाकी न रहा, दुनिया से उन की नस्ल मिट गई। 

“यहया बिन सलाम” कहते हैं: कलिमा “4; ,७४॥” में इशारा है कि उन के जिस्म रुहों से इस तरह 
खाली थे जैसे खजूर के खोखले दरख्त होते हैं। 


€ड्ी0 25067:5  ४5:४555%%४५८५६॥३४५७७५ ५5४ 7९: 

आद व समूद की तरह इस सरजमीन पर दूसरी सरकश कामें भी पाई गईं। मिस्र में फिरऔन पैदा 
हुआ जिस की हिदायत के लिए अल्लाह तआला ने हजरत मूसा बिन इमरान (अलै०) को बहुत से 
मोअजिजात देकर भेजा, लेकिन उस ने कुफ्र की राह अख्तियार की और फिरऔन-ए-मिम्न से पहले भी 
ऐसी कोमें पाई गईं जिन्होंने अपने जमाने के रसूलों को झुठलाया और कृामे लूत की बस्तियाँ पाई गईं 
जिन के रहने वालों ने गुनाहों का काम किया और उन तमाम काफिर कामों ने अपने रब के रसूलों को 
झुठला दिया, तो अल्लाह तआला ने उन की सख्त गिरफ़्त की। 
3६.68 ७४ ६ 6:४0 5 ६६४०३/७४ ५८८४५ ७४६४६ 

उन काफिर व सरकश कामों में कोमे नूह के लोग भी थे, जिन्हें अल्लाह तआला ने समुद्र में डिबो 
दिया। जब तूफान का पानी जमीन पर हर तरफ फैल गया, ढ़ाल और ऊंची जमीन में कोई फर्क न रहा, 
तो अल्लाह तआला ने हजरत नूह और उन के मुसलमान साथियों को कश्ती में सवार होने का हुक्म 
दिया, चुनाँचे कश्ती में सवार लोगों के सिवा सब हलाक हो गए और कश्ती बाकी लोगों के लिए इबरत 
व नसीहत का जरिया बन गई कि अल्लाह तआला किस तरह अपने रसूलों की मदद करता है और अपने 
दुश्मनों को बर्बाद कर देता है। 

यह वाकिआ हर अक्लमन्द के दिल व दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गया और उन्हें मालूम हो 
गया कि अल्लाह से सरकशी करने वाली कोम का अनन्‍्जाम केसा होता है। 
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कियामत को झुठलाने वालों की हलाकत व बर्बादी के किस्से बयान करने के बाद अब उस के आने 
की कैफियत बयान की जा रही है। सब से पहले इम्नाफील (अलै०) सूर फूंकेंगे, जिस के असर से तमाम 
रुहें अपने जिस्मों में दाखिल हो जाएंगी और सब लोग रब्बुलु आलमीन के सामने हाजिरी के लिए खड़े 
हो जाएँगे और जमीन से पहाड़ उठा कर एक दूसरे से इस तरह टकरा दिये जाएँगे कि एक सेकेण्ड में 
पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद हो कर पूरी जमीन एक चट्यल मैदान बन जाएगी और कियामत वाकेअ हो 
जाएगी और आसमान फट पड़ेगा, उस का रंग बदल जाएगा और निहायत कमजोर और ढ़ीला ढ़ाला हो 
जाएगा, फरिश्ते आसमान के किनारों पर पनाह लेंगे। 

'जिहाक' का कृहना है कि कियामत के दिन जब आसमान फट जाएगा, तो फ्रिश्ते उस के किनारों 
पर पनाह लेंगे यहां तक कि अल्लाह तआला उन्हें ज़मीन पर उतरने का हुक्म देगा, तो वह उतर कर 
जमीन और उस पर रहने वालों को अपने घेरे में ले लेंगे। 

उस दिन आठ फरिश्ते अपने सरों पर अर्श को उठाए होंगे। बाज ने कहा है कि असंख्य फृ्रिश्ते 
आठ सफों में बटे हुए अर्श को अपने सरों पर उठाए होंगे। 

हाफिज इब्ने कसीर” ने लिखा है कि आर्श! से मुराद या तो अर्श अजीम' है या वह अर्श जो 
कियामत के दिन फैसले के लिए ज़मीन पर रखा जाएगा। वल्लाहु आलम। 
€) ७७७ #9# 6 235: 0 53: 

अल्लाह तआला ने जिन्‍्नों और इन्सानों को मुखातब कर के फरमाया कि कियामत के दिन तुम सब 
अपने रब के सामने हिसाब और जजा व सजा के लिए पेश किये जाओगे और वह पेशी इसलिए होगी, 
ताकि अल्लाह तआला तुम्हारे उन आमाल को जाने जिन की उसे ख़बर नहीं थी, बल्कि इस से मक्सूद 
तुम्हें आजमाना और तुम्हारी तम्बीह होगी। इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमायाः- 

405 ४५४४7 “तुम अपने रब के सामने पेश किये जाओगे और तुम्हारे करतूतों में से कोई बात 
उस से छुपी हुई नहीं होगी”। 
श(ड2) 55. 5-०9 553 6९४४७ ४५ 08५ ५/5:0% ७55 

उस दिन जिस का आमाल नामा उस के दाएँ हाथ में दिया जाएगा वह कामियाब होगा और मारे 
खुशी के अपने आस-पास के लोगों से कहेगा कि जरा मेरा आमालनामा (रिजल्ट) लो और इसे पढ़ो तो 
सही, इस से तो रौशनी फूट रही है, इस में गुनाहों की कालिख नज़र नहीं आ रही है। मुझे दुनिया में 
इस बात का यकीन था कि कियामत के दिन मुझे अपने आमाल का बदला ज़रूर मिलेगा, इसीलिए मैंने 





सूर-ए-हाकुकूः नं० 69 226 पारा-29 


ईमान और नेक अमल के जरिये इस दिन के लिए तैयारी की थी और गुनाहों से बचा था और अगर 
कभी नादानी की वजह से कोई गुनाह किया तो फोरन अल्लाह की तरफ पलटा और उस गुनाह से तौब: 
किया तो वह गुनाह मेरे नाम-ए-आमाल में दर्ज नहीं किया गया है। 


हे 


७9:25.) 2८१) 

अल्लाह तआला ने ऐसे नेक इन्सान का अन्जाम यह बताया है कि उसे जन्नत के बालाखानों में 
खुशियों और राहतों से भरी जिन्दगी मिलेगी। उस जन्नत के फल हर हाल में उस के करीब होंगे, वह 
जब भी उन में से कोई फल खाना चाहेगा उस के करीब आ जाएगा और उन की इज्जत बढ़ाने के तौर 
पर कहा जाएगा कि तुम सब खुश व खुर्रम रहो और जो चाहो खाओ और जो चाहो पियो, यह जन्नत 
और उस की सारी नेअमतें तुम्हें उन नेक आमाल की वजह से मिली हैं जो तुम ने दुनिया की जिन्दगी 
में की थी। 
थुड299 ९६५: ५४२०८७३०७४५५४:/८थ५५ ऊ ४ ७५ 

3 20५20 ५ ४७- ४६८५ 

और उस दिन जिस का आमालनामा (२०४४॥) उस के बाएँ हाथ में दिया जाएगा वह बदबख़्त और 
नामुराद होगा और ग़म व अफ़्सोस की वजह से कहेगा कि ऐ काश! मेरा नाम-ए-आमाल मुझे न दिया 
गया होता और मुझे मेरा हिसाब मालूम न होता, ऐ काश! दुनिया में जो कुछ मौत आई थी, उस के बाद 
में जिन्दा न किया जाता। 
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आयत नं० 28 से 52 तक 
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७४ ४$0८)४2२॥७४४६६४:-४४७। 5७७. ५5 / 5 8 ७३ ७ ७5६7 85४४ ४5७ ८७०१ 

७५५ ५:४७: ६६४ ७ एड़ी 
अनुवाद- 

(28) मेरे माल ने मुझे कुछ भी फायदा न पहुँचाया, (29) मेरी जो हुकूमत (सत्ता) थी वह बरबाद हो 
गयी।” (30) “इसे पकड़ो और इसको तौंक पहना दो; (3])) फिर भड़कती हुई आग में झोंक दो, (32) 
फिर ऐसी जंजीर में इसको जकड़ दो जिसकी माप सत्तर गज है, (33) यह अज़ीम (महिमावान) अल्लाह पर 
ईमान नहीं रखता था, (34) और न मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारता था, (35) तो आज इसका कोई 
दोस्त नहीं, और न गिस्लीन (पीप) के अलावा कोई खाना है, (37) उसे केवल गुनहगार ही खाएँगे ।” 
(38) तो मैं उन चीज़ों की कुसम खाता हूँ जिनको तुम देखते हो, (39) और उन (चीजों) की भी जिन को 
तुम नहीं देखते; कि यह कुर्जान कलाम है एक इज्जतदार फरिश्ते का लाया हुआ, और यह किसी 
शायर का कलाम (वाणी) नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो; और यह किसी काहिन 
का कलाम (वाणी) नहीं तुम लोग बहुत ही कम समझते हो; (43) यह उतारा हुआ है रब्बुल आलमीन की 
ओर से। और अगर यह (रसूल) हमारे” जिम्मे कुछ बातें गढ़ लेते, (45) तो 'हम” उनका दाहिना 
हाथ पकड़ लेते; फिर उनकी रगे दिल (अर्थात गर्दने रग) काट देते, (47) तो तुम में से कोई इस 
से बचाने वाला न होता, और यह (किताब) परहेजगारों के लिए नसीहत है। (49) और 'हम” जानते 
हैं कि तुममें से कुछ इसको झुठलाने वाले हैं, और यह काफिरों के लिए बड़ा पछतावा है, (5]) और 
निश्चय ही यह बिल्कुल यकीनी सत्य है, (52) तो आप रब्बे अज़ीम (महिमावान) के नाम की तस्बीह बयान 
करते रहिए। 


<।2२ कक ८, कै: 55: ह: 7 है|: || 
€्डऊऊ ७) 4८590 3: 24 ७३:॥७ («३४ ५ 


जहन्नमी अपने नाकामी पर अफ़्सोस करते हुए कहेगा कि मेरा माल आज मुझे अज़ाबे इलाही से 
बचा न सका और मेरी बादशाही, लश्कर, जंगी सामान और मेरी कुव्वत और मेरा दबदबा, मेरे कुछ भी 
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काम न आया। सब दूर हो गये और अफ़्सोस के सिवा अब मेरे पास कुछ भी न रहा। 
शाइ9 5558: 5:59... 3#6 85 2०4 6868 ४५४ 

तब अल्लाह तआला जहन्नम के दारोगा से कहेगा कि इसे पकड़ लो और इस के हाथ गर्दन से 
लगाकर बाँध दो, फिर इसे जहन्नम के अंगारों पर जलाओ और उलूटो-पलटो (फिर इसे जहन्नम की 
गर्म जंजीरों में से एक जंजीर में इस तरह पिरो दो कि उस के दुबुर (लैट्रीन करने की जगह) से दाखिल 
करो और मुँह से निकाल दो) ताकि उस में लटका रहे। «#5 ५-७ ८» 4) ४३४ 


डक ह00४५-०,॥॥ 2७४५६ ४ 8.25 40 (०६: * ८४ ४४| 
वह बद्बख़्त इस बद्तरीन अन्जाम का इसलिए हकदार बना कि वह साहिबे अज़्मत व जलाल 
अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था और मिस्कीनों को खाना न खुद देता था न दूसरों से कहता था, बड़ा 
ही कंजूस था और दूसरों को भी अल्लाह के लिए मिस्कीनों को खाना खिलाने से रोकता था। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नेक बख्ती का दारोमदार अल्लाह के लिए इख्लास और मख्लूक के साथ 
एहसान पर है और यह बद्बख्त इन दोनों सिफात से महरूम था। 


छूड़) ५०४४१४७६७४७५:५०३४:८७१6:१६४:०2 557 

इस बद्बख्त जहन्नमी का आगे हाल बयान करते हुए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आज (यानी 
कियामत के दिन) उस का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं होगा, जो इस के लिए सिफारिशी बने और इसे 
अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। 

सूरः मोमिन आयत नं० (8) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया हैः- 

७६४ 8:+4 ४ 0८ ७० ४५)६॥ ५:८७ > व 57 ७ 9 ३30 48 ५5%॥ 

“और उन्हें बहुत ही करीब आने वाली (कियामत) से आगाह कर दीजिए जबकि दिल हलक तक 
पहुँच जाएँगे और सब खामोश होंगे, जालिमों का न कोई दिली दोस्त होगा न सिफारिशी कि जिस की बात 
मानी जाए”। 

और उस बद्बख्त को खाने के लिए जहन्नमियों के ख़ून और पीप के सिवा कुछ भी न मिलेगा। 
यह बद्तरीन खाना सिर्फ इन्कारी और वह मुजरिम खाएँगे जो अल्लाह के हुक़मों को पीठ पीछे डाल देते 
थे और जानबूझकर गुनाह और जुर्म किया करते थे। 


कक 4 [६ की (2६ व. जज तप ५$ न हज अज, १ हाय अं बडी है कक 
१3-६2 (३६ 49009 0७05 ३-० (३४ 90004#98 ५७30 0979: 5.5 


क्र 





८४ (4] लो ॥गेथ, ना जी श्र हि मर पा बज] हा [५ हा ९ [5 पा ॥( > हद... न्‍म 46) हो किन | 
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3.7 





| 


अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि लोगों! में उन तमाम चीजों की कृसम खाता हूँ जिन्हें तुम देखते हो 
और जिन्हें तुम नहीं देखते, यानी तमाम मख्लुकात की और अपनी जात की कुसम खाता हूँ कि मेरे रसूल 
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सच्चे हैं और उन्होंने यह कुर्आन अपने रब की ओर से लोगों को सुनाया है यह किसी शायर का कलाम 
नहीं है, जैसा कि तुम लोगों में झूठा प्रोपगण्डा करते हो। ह॒कीकृत यह है कि तुम ईमान से महरूम हो, 
अगर तुम मोमिन होते और नबी करीम (सल्ल०) के अख्लाक्‌ (आचरण) में गौर व फिक्र करते, तो तुम्हारे 
लिए रौशन सूरज की तरह यह बात स्पष्ट हो जाती कि वह वाकई अल्लाह के रसूल हैं और जो कुर्जान 
लेकर आए हैं वह कलामे इलाही है। 

और यह कुर्जान किसी जादूगर का कलाम नहीं है, जैसा कि बाज मुश्रिकीने अरब कहते हैं। हकीकृत 
यह है कि तुम लोग फिक्र व नजर की नेअमत से बिलकुल महरूम हो वरना तुम्हें यह बात यकीनन समझ 
में आ जाती कि कुर्आन किसी जादूगर का कलाम नहीं है, इसलिए कि कुर्जन हक व सदाकृत लेकर 
नाजिल हुआ है जबकि कहानत की बुनियाद झूठ पर होती है। 

मुश्रिकीने मक्का की शंकाओं की तदीद करने के बाद अल्लाह तआला ने बतौर ताकीद फरमाया कि 
इस में कोई शुब्हा नहीं कि कुर्जान रब्बुल्‌ आलमीन का कलाम है, यह किसी इन्सान का कलाम नहीं हो 
सकता क्योंकि इस कलाम की अज़्मत, इस का जलाल और दिल व दिमाग पर पड़ने वाला इस का गैर 
मामूली असर इस बात पर दलालत करता है कि इस का भेजने वाला वह (अल्लाह) है जो अज़्मत व 
जलाल और बड़ाई वाला है। 

७ ८2)-४ 4४ रा 0४ ४£४७५ (४ 

अगर मुहम्मद (सल्ल०) जैसा कि मुश्रिकीने मक्का आरोप लगाते हैं हमारी तरफ झूठ बातें करते, 
तो हम उन्हें बड़ी सख्त सजा देते और दिल की तरफ जाने वाली उन की रग को काट देते जिससे वह 
ख़त्म हो जाते और तुम में से कोई हमें ऐसा करने से न रोक सकता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, 
बल्कि उस ने अपने रसूल (सल्ल०) के मोअजिजात के जरिये ताईद (पुष्टि) की, कुरआन नाजिल कर के 
उन के सच्चाई की दलील पेश की, दुश्मनों के खिलाफ उन की मदद फ्रमाई। 

यह सारी बातें दलील हैं कि नबी करीम (सल्ल०) ने अपनी तरफ से कुर्आान में एक कलिमा (शब्द) 
का भी घटाया-बढ़ाया नहीं, बल्कि कुरआन का एक-एक शब्द कलामे इलाही है। 
दजुऊ ६७०५-०5 ;:५ ४:४6: ००३ ६७४४४ 
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यहाँ कुरआन करीम की अल्लाह तआला ने यह सिफृत (गुण) बयान की है कि अहले तक्वा इस से 
दीन व दुनिया के हर मामले में रौशनी और रहनुमाई हासिल करते हैं, मुसलमानों में बड़े-बड़े रब्बानी 
उल्मा और आइम्मा पैदा होते हैं जो कुर्मन करीम की तअलीमात की रौशनी में मोमिनों की दीनी रहनुमाई 
करते हैं। 





क्र ट ह्र2 





सूर-ए-हाकुकूः नं० 69 230 पारा-29 


आयत नं० (49) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोगों! हमें पूरी ख़बर है कि तुम में से बाज 
लोग दुनियावी फायदे के लिए और नफ़्स की पैरवी में इस कुर्जान को झुठलाते हैं, तो हम उन्हें ऐसे ही 
नहीं छोड़ देंगे बल्कि कुर्जन करीम से इस मुँह मोड़ने का उन्हें जरूर बदला देंगे और आयत नं० (50) 
में कहा गया है कि कियामत के दिन जब काफिर देंखेंगे कि कुरआन करीम पर ईमान लाने वाले नवाजे 
जा रहे हैं और उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है, तो उन का अफ़्सोस इन्तेहाई शदीद होगा। 

आयत नं० (5॥) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुर्जान करीम अल्लाह की बरहक किताब है, 
इस में जर्रह बराबर भी शक की गुन्जाइश नहीं है। 

इसलिए ऐ मेरे नबी! आप अपने अजीम रब की पाकी बयान करने के लिए >»-&/0 5: 5७६ - 
पढ़ते रहा कीजिए । 


852 
जडछ 


दा कि 


(भाग-70) 


सूर-ए-मआरिज 
(सूर: नं. 70) 
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सूरः मआरिज का संक्षिप्त परिचय 





नाम- आयत नं० (3) ह/&८ ७३ &॥ ४# से इस का नाम लिया गया है। इसे सूरः 8): 9 भी कहा 
जाता है। 

नाजिल होने का जमाना- कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः मक्की है। हज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा और इब्ने जुबेर रजियल्लाहु अन्हुमा से यही मरवी है। 


८०“ कि: 8 525 (:/ 
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नाः 


| छः झ्जो (५.५ ष् घ थ ञ हज (0294 (#बक के आओ जहा 25 
धो (५॥३4 ५-०५ फटने | ८ | (0) (5) कट न (“है व (3 


अनुवाद- 

(]) सवाल किया, एक सवाल करने वाले ने ने अज़ाब के विषय में, जो होने वाला है; (2) काफिरों पर, 
(जिसे) कोई उसको टालने वाला नहीं; (3) यह (अज़ाब) अल्लाह की ओर से होगा, जो बुलन्दियों वाला है; 
(4) फरिश्ते और रुहें उसकी” ओर चढ़ कर जाती हैं, यह अज़ाब उस दिन होगा, जिसकी मुद्ृदत (अवधि) 
पचास हज़ार साल की होगी। (5) तो आप ऐसा सब्र कीजिए जो "सब्र जमील” हो (उत्तम बैर्य)। (6) वह 
उन लोगों की नज़र में दूर हैं, (7) और “हमारी” नज़र में करीब, (8) जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा 
जैसे पिघला ता ताँबा, (9) और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह होंगे, और कोई दोस्त किसी दोस्त को 
न पूछेगा, 6) (हालांकि) एक-दूसरे को सामने देख रहे होंगे, मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से 
छुटकारा पाने के लिए फिदिया (मुक्ति प्रतिदान) में अपने बेटों को दे दे, ([2) और अपनी पत्नी, और अपने 
भाई को; ((3) और अपने खानदान को, जो उसे पनाह देता था,(4) और धरती पर जितने आदमी हैं सब 
को दे दे, और अपने को बचा ले; (!5) हरगिज़ नहीं!! वह भड़कती हुई आग होगी; (6) खाल को उखेड़ 
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देने वाली है, (7) वह अपनी ओर बुलाएगी हर उस व्यक्ति को जिसने (हक से) पीठ फेरी और मुँह मोड़ा। 
और (माल) जमा किया, फिर उसको सैंत कर रखा, (9) बेशक इन्सान बेसब्रा पैदा किया गया है, 
(20) जब उसको तकलीफ पहुँचती है तो घबरा उठता है, (2।) और जब उसे अच्छी हालत मिल जाती है, 
तो कंजूसी करने लगता है; ((2) सिवाय नमाजियों के, €3 ) जो नमाजों की पाबन्दी करते हैं, और 
जिनके मालों में एक निर्धारित हक है, (25) सवाल करने वालों और महरूमों का; (26) और जो बदला पाने 
के दिन को सच मानते हैं, (27) और जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, (28) बेशक उनके “रब” का 
अजाब है ही ऐसा, कि उससे बेखौफ न रहा जाए; (29) और जो अपनी शर्मगाहों (गुप्तांगों) की रक्षा करने 
वाले हैं। (30) सिवाय अपनी पत्नियों या लौंडियों के, उन्हें कुछ मलामत नहीं (3]) तो जो लोग इनके सिवा 
कुछ और चाहते हों, वे सीमा से बढ़ जाने वाले हैं, (02) और जो अपनी अमानतों और अपने अहद (प्रतिज्ञा) 
की रिआयत करने वाले हैं; (33) और जो अपनी गवाहियों को अदा करते हैं, (4) और जो अपनी नमाजों 
की हिफाजत करते हैं, (35) यही लोग जनन्‍्नतों (बागों) में इज्जत के साथ रॉहेंगे, 


2 थी कि: 4 535: :0: कै: |:2|। 
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नसई और हाकिम आदि ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि इस आयते 
करीमा में ॥|(: यानी पूछने वाले से मुराद “नज़र बिन हारिस'” है, जिस ने अल्लाह तआला के काफिरों 
से वाद-ए-अजाब का मज़ाक उड़ाते हुए कहा था कि ऐ अल्लाह! अगर तेरी ओर से यही बात हक है 
तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे या कोई दर्दनाक अज़ाब हम पर नाजिल कर दे। 

“नजर बिन हारिस” के इस कोल को अल्लाह तआला ने सूरः अन्फाल आयत नं० (32) में बयान 
किया हैः- 

छड्ों एर5 हक 42॥ 68 8:४५ 7६४४ 292५ ४० के 500५ ६-०) #0॥ 

तो अल्लाह तआला ने इस सूरः की आयात नं० (/2) में इस बात का जवाब दिया है कि एक पूछने 
वाले ने उस अजाब के बारे में पूछा है जिस का वाकिआ होना यकीनी है और वह अज़ाब काफिरों के 
लिए उन के कुफ्र की वजह से है और उस का फैसला अल्लाह की ओर से हो चुका है, अब इसे कोई 
टाल नहीं सकता है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूर: हज्ज आयत नं० (48) में फरमाया है:- 





“और मुश्रिकीने मक्का आप से अजाब लाने की जल्दी करते हैं और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ 
हरगिज नहीं करेगा”। चुनाँचे सहीढ़ रिवायत से साबित है कि “नज़र बिन हारिस'” मैदाने बद्र में बुरी तरह 
मारा गया। 

“£ ७० ४3” यह अल्लाह की सिफत है यानी यह अज़ाब उस अल्लाह की ओर से है जो 
“'मआरिज' वाला है। मुफस्सिरीन ने इस कलिमा के तीन अर्थ बयान किये हैं: एक रिवायत में इब्ने अब्बास 
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रजियल्लाहु अन्हुमा से इस का अर्थ >/,५-५४३” नकल किया है यानी आसमानों वाला, इसलिए कि 
फ्रिश्ते उन आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। दूसरी रिवायत कृतादह से है कि इस का मतलब यह 
“५४ ->! ५४ ४3” है यानी वह अल्लाह जो नेअमतों और एहसानात वाला है और तीसरी बात यह 
है कि ८ ,०»” से मुराद जन्नत के वह दर्जे हैं जो अल्लाह की तरफ से उस के नेक लोगों को मिलेंगे। 
6... 5:-३६७५:४६५४७ ४३ ८690५ ६5 

इस आयदते करीमा में “५,” से मुराद जिब्रईल (अलै०) हैं जो फरिश्तों में शामिल हैं, लेकिन 
अल्लाह के नज़्दीक उन के खुसूसी मकाम की वजह से उन के नाम को स्पष्ट किया गया है। 

'इब्ने जरीर' ने इस आयत की तफ़्सीर यह बयान की है कि फरिश्ते और जिब्रईल अल्लाह तआला 
की ओर जाते हैं वह इस तरह कि एक दिन में सातवें जमीन की आखिरी तह से सातवें आसमान के 
ऊपर तक उन के चढ़ने की तेज रफ़्तारी दूसरी मख्लूकात के पचास हज़ार साल की रफ़्तार के बराबर है। 

आयत की दूसरी तफ़्सीर यह बयान की है कि फ्रिश्ते और जिब्रईल अल्लाह तआला की ओर उस 
दिन चढ़ेंगे जिस दिन अल्लाह तआला अपनी मख्लूकात के दर्मियान फैसला करेगा और वह दिन पचास 
हज़ार साल के बराबर होगा। 

तीसरी तफ़्सीर यह बयान की है कि आयत में दिन से मुराद 'कियामत का दिन” है यानी वह दिन 
काफि्रों के लिए "पचास हज़ार साल” के बराबर होगा, लेकिन अल्लाह तआला उसे मोमिनों के लिए आसान 
बना देगा और 'मुजाहिद” का कोल है कि आयत में दुनिया की उम्र पचास हजार साल बताई गई है, लेकिन 
मालूम नहीं कि कितनी मुद्दत गुजर चुकी है और कितनी बाकी है। 
छह) 5.06:700565:26 254.5567:5 «४5-8० $:60: 35७ 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सलल०) को नसीहत की है कि दअवत की राह में मुश्रिकीन की 
ओर से आप को जो तकलीफ पहुँचती है उस पर सब्र से काम लीजिए, लोगों के सामने परेशानी और 
नाराजगी का इज्हार न कीजिए और अल्लाह के सिवा किसी के सामने इन तक्लीफों पर शिकवा न कीजिए। 

मुश्रिकीन चूंकि आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते इसलिए मरने के बाद उठाए जाने और 
कियामत के दिन के अज़ाब को अपनी बद्‌बख्ती की वजह से बहुत दूर समझते हैं, लेकिन हमारे नज़्दीक 
तो उस का दिन बहुत ही करीब है इसलिए कि उस का आना यकीनी है और हर आने वाली चीज क्रीब 
ही होती है। हम अपनी रहमत और हिल्म (संयमी होने) की वजह से उन पर अज़ाब लाने में जल्दी 
नहीं कर रहे हैं। 


९ है(0५-2.:0::%6५७६0(268; 


उस दिन की हौलनाकियों को बयान करते हुए अल्लाह तआला ने फरमाया कि उस दिन आसमान 
टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा और पिघले हुए तांबे की तरह बह पड़ेगा और पहाड़ रंगे हुए ऊन की तरह 
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बिलकुल हल्का होकर हर तरफ उड़ने लगेगा और हर चीज फूना के घाट उतार दी जाएगी। उस के बाद 
अल्लाह तआला तमाम जिन्‍्नों और इन्सानों को दोबारह पैदा करेगा और सब नंगे पांव, नंगे बदन मैदाने 
मह॒शर में इकट्ठा किये जाएँगे। जब इन चीजों का ऐसा हाल होगा, तो उस दिन कमज़ोर इन्सान का क्‍या 
हाल होगा जिस ने गुनाहों के ज़रिये अपने कंधों को बोझल बना रखा होगा, यकीनन उस का दिल अपनी 
जगह छोड़ देगा और अपने निजात की फिक्र में ऐसा परेशान होगा कि अपनी जात के सिवा सब को 
भूल जाएगा। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अबस आयत नं० (37) में फरमाया है:- 

428 ०३ ०४ ४58४० ९४६) उन में से हर एक को उस दिन फिक्र होगी जो उस के लिए काफी होगी। 

इसी बात को अल्लाह तआला ने यहाँ यूँ फरमाया है कि “कोई रिश्तेदार और दोस्त अपने किसी 
रिश्तेदार और दोस्त को नहीं पूछेगा”। 
€रंह2 5४-56 कं | 5 कद पता 

हे &कारनिग डक जे) 3००2५ ही 4४.93 

उस दिन एक दूसरे को न पूछना इसलिए नहीं होगा कि उन के दर्मियान कोई हिजाब नहीं होगा, 
बल्कि दूसरों के बारे में सोचने के लिए किसी के दिल में उस दिन गुन्जाइश ही नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि लोगों को उन के करीबी लोग याद दिलाए जाएँगे और उन से उन की पहचान 
कराई जाएगी” लेकिन हर एक दूसरे से भागेगा। 

उस दिन काफिर तमन्ना करेगा कि काश! कोई ऐसी सूरत निकल आती कि वह अपनी औलाद, बीवी, 
भाई, सारा ख़ानदान और सारी दुनिया की चीजे देकर अपनी निजात करा लेता यानी वह ऐसी घड़ी होगी 
कि जिन से वह दुनिया में बेइन्तिहा मुहब्बत करता था, उन की भी कुर्बानी देकर सिर्फ जान छुड़ा लेना चाहेगा। 


शा १ लाकांफादा ४56 20555 8५0-% 
5४2५ &+ ८८४) &| 

लेकिन उस दिन न कोई रिश्तेदारी काम देगी और न ही कोई फिद्‌या (माल) कुबूल किया जाएगा। 
हर आदमी के पास सिफ उस का अच्छा या बुरा अमल होगा और उस के नतीजे का उसे सामना होगा 
और वह आग होगी जिस का मुजरिमों से वादा किया गया था, उस के सख्त अंगारे होंगे जो सर और 
हर अंग के चमड़े को उधेड़ कर अलग कर देंगे, जिस के अलग करने से आदमी मरता नहीं लेकिन 
तकलीफ व मुसीबत में होता है। 

उस दिन जहन्नम अपनी तरफ हर उस काफिर व सरकश को पुकारेगी जिस ने दुनिया में अल्लाह 
और उस के रसूल के हुक्म से मुँह मोड़ा होगा और उसे पीठ पीछे डाल दिया था और माल इकट्ठा 
कर के तह-ब-तह रखता रहा, न उस की जकात अदा की और न उस में से सदकः व खैरात किया 
और जिसे जहन्नम पुकारेगी उसे धक्के देकर उस में पहुँचा दिया जाएगा। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः तूर आयत नं० (3) में फ्रमाया हैः- 
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&5 24<)5 0 ४४६६४ 5४ “जिस दिन वह धक्के देकर जहन्नम के आग की तरफ लाए जाएँंगे”। 


भा तर 4५४. हो हो पढ़ डॉ, 4चिक । 4६८ द् 
20-2॥. (६ 959 १५% ४.८.५ | 9| $00&4/% ॥-४४॥ ४ 3] 


इन्सान फित्री (५४४४५) तौर पर ऐसा पैदा किया गया है कि जब उसे कोई भारी मुसीबत पहुँचती 
है तो सब्र नहीं कर पाता, रोने पीटने लगता है, बेचेनी का इज्हार करने लगता है और जब अल्लाह की 
ओर से माल व दौलत से नवाजा जाता है तो निचले दर्ज का बखील (कन्जूस) बन जाता है, अपने ऊपर 
अल्लाह के एहसानात को भूल जाता है, अपने और गैरों पर एक पैसा खर्च करने में उस की जान 
निकलने लगती है। 
29 आपह&७/४ 3 59 6#6 5055 5005 &॥5/5 
86 0955 87 ६ 05 #$ 8259॥$ 602४) 28४५ ८$74 ८:॥6 ५/-८॥ 
५05 ७3६३४ 5 | 8८35४ ७3-५४ /६ ८०४ ७ ५४४४६ +%४ ५०८४ 
४5 2गी3७ 34209 203 #7 (४6 ०७३४५७ १६ || +#५३/ 
4470505 जी $ 58४ व ॥+ 5५56 2532 ४3,५58 ४६०) 
3 0885-७5 २४०७ ४039 ७८७०४४०२ 
इस बीमारी का अल्लाह तआला ने जो इन्सान का ख़ालिक है एक ही इलाज बताया है कि बन्दा 
इस दुनिया में अल्लाह का होकर रहे, उस ने जो फ्रायज बताए हैं उन्हें पाबन्दी से अदा करे और जिन 
बुरे कामों से मना किया है उन से बचे। ऐसा करने से अल्लाह तआला अपने फुज़्ल व करम से उस 
के अन्दर ऐसी रुहानी कुव्वत पैदा कर देता है कि जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो परेशान नहीं 
होता, बल्कि ईमान व यकीन के साथ उसे बर्दाश्त करता है कि रब्बुल आलमीन की तकदीर में ऐसा होना 
लिखा था, इसलिए हिम्मत के साथ सब्र और अल्लाह से दुआ करता है। 
जब अल्लाह तआला उसे दौलत से नवाज़ता है तो उस का शुक्र अदा करता है, किब्र व गुरूर में 
मुब्तिला नहीं होता, आपे से बाहर नहीं हो जाता और उस माल में अल्लाह और बन्दों का जो हक होता 
है उसे निहायत खुश दिली से अदा करता है, बल्कि उस की जो माली हैसियत होती है उस एतिबार से 
गरीबों, मोहताजो, बेकसों, यतीमों और बेवाओं पर हमेशा खर्च करता रहता है। 
आयात नं० (22) से (25) तक अल्लाह तआला ने बयान फरमाया है कि अल्लाह तआला ने 
फुरमाया कि दोनों बीमारियों से अल्लाह तआला उन को शिफा देगा। 
(।) जो अपनी नमाजें पाबन्दी के साथ और उन के अरकान व शरायत और सुनन की रिआयत करते 
हुए अदा करते हैं। 
(2) उन के माल में अल्लाह ने मॉगने वालों और महरूमों का जो हक मुकर्रर किया है, उसे खुशदिली 
के साथ अदा करते हैं। 
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(3) मरने के बाद उठाए जाने, कियामत के दिन और उस दिन की जजा व सज़ा पर ईमान रखते हैं। 

(4) जब वह शैतान के नरगे में आकर कोई वाजिब छोड़ देते हैं या कोई हराम काम कर बेठते हैं 
तो अल्लाह के अज़ाब का तसब्वुर कर के उन के जिस्मों पर कपकपी तारी हो जाती है, इसलिए कि 
वह जानते हैं कि अल्लाह का अज़ाब किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। उस से बेखौफ होकर 
काफिर व मुनाफिक ही जिन्दा रहता है, मोमिन अपने रब के खौफ से हर वक्त कांपता रहता है। 

(5) वह लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं यानी जिना और लवातत (प्रणा०5०० से बचते हैं 
और शौहर व बीवी और अपनी लौंडी के सिवा किसी के सामने अपनी शर्मगाह नहीं खोलते अलृबत्ता 
अगर वह अपनी बीवियों से जिमाअ (सम्भोग) करते हैं या उन लौंडियों से जिन्हें इस्लामी जिहाद या 
शरई तौर पर ख़रीद कर हासिल किया था, तो वह काबिले मलामत नहीं है। अगर कोई शख्स इन 
दोनों तरीकों के सिवा किसी और तरीके से औरत को हासिल करता है और उस से जिमाअ (सम्भोग) 
करता है तो वह अल्लाह के मुक॒र्रर की हुई हद से आगे बढ़ने वाला करार दिया जाएगा। 

(6) और वह लोग अमानतों और अहद की हिफाजत करते हैं और सब से अहम अमानत और सब 
से पुख्ता मीसाक बन्दे का अपने रब से यह अहद व मीसाक है कि वह जब तक जिन्दा रहेगा उस 
की बन्दगी करता रहेगा और उस के रसूल की बात को सब की बात से ऊपर रखेगा। 

(7) और वह लोग अपने पास मौजूद शहादतों को नहीं छुपाते, बल्कि जब उन को जरूरत पड़ती है तो 
अधिकारियों के सामने उन्हें बयान कर देते हैं। 

(8) और वह लोग अपनी पाँचों नमाज़ें एहतिमाम के साथ खुशूअ व खुजूअ और रुकूअ, सज्द: और 
कियाम में एतिदाल (सन्तुलन) का लिहाज करते हुए उन के मुक्रर वक्‍तों में अदा करते हैं। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत में नमाज़ों के एहतिमाम का ज़िक्र दो बार आना, नमाज़ की 
फूजीलत और दूसरे नेक आमाल के मुकाबिले में उस की अहमियत की दलील है। 

अल्लाह के जो मोमिन बन्दे इन गुणों वाले होंगे, अल्लाह के फूज्ल व करम से आयत नं० (9) 
में जिन बीमारियों का जिक्र हुआ उस से वह महफूज रहेंगे और जब दुनिया से रुख़सत होकर अपने 
रब के पास पहुँचेंगे तो अल्लाह उन्हें इज्जत व इक्राम के साथ जन्नतों में जगह देगा। 


/“९77॥ 
जड्छ 


दर 
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है मक्का [६ ना ज्ह हा बह मो फ आधा के पा जा करिशों मी मो आह न का के | के हो का करा ही. हम महा ला बकाया फ्री हम जा वकछ फर्जी के जा 
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(2) 9.५ (४5 ७.5 9: ८॥$ » 2) 5 री न (१०) घी 0 !4 रैक ५००४६ 


अनुवाद- 

तो क्या हो गया है उन काफिरों को कि आप की ओर दौड़े चले आ रहे हैं; (37) दाएँ और बाएँ 
से, गिरोह के गिरोह हो कर? (38 ) क्‍या उनमें से हर व्यक्ति यह उम्मीद रखता है कि वह नेअमत के बाग 
में दाखिल कर दिया जाएगा? (39) हरगिज नहीं!! हमने” उन्हें उस चीज़ से पैदा किया, जिसे वे जानते हैं। 


तो कुछ नहीं, मैं कृसम खाता हूँ पूरबों और पश्चिमों के 'रब” की, कि बेशक हम” इस पर कुदरत 
(सामर्थ्यवान) रखने वाले हैं; (4) कि उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएँ और हम पीछे रह जाने वाले 
नहीं । तो आप उनको उनके व्यर्थ बातों में पड़े रहने दीजिए, कि यह उसी में खेलते रहें, यहा तक कि 
यह उस दिन से मुलाकात कर लें जिसका इनसे वादा किया जा रहा है; उस दिन यह अपनी बक्रों से 
तेजी के साथ निकलेंगे, जैसे (शिकारी) शिकार के जाल की ओर दौड़ते हों; (44) उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, 
उन पर जिल्लत छाई हुई होगी, यही” वह दिन होगा जिसका उनसे वादा किया जाता था। 


८० ०9 / औ: ८ कर: 2 2।| 
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नबी करीम (सल्ल०) के जमाने में पाये जाने वाले कुफ़्फार व मुश्रकीन हर रोज आप को और 
आप के जरिये होने वाले मोअजिजात को देखते थे और उन के सामने कुअनि करीम की तिलावत होती 
थी, लेकिन उन तमाम चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं होता था, वह गिरोहों और जमाअतों की शक्ल 
में आप की दअवत से राहे फरार अख्तियार करते थे। अल्लाह तआला ने उन काफिरों की इसी संगदिली 
और बदबख्ती पर इन दोनों आयतों में हैरत का इज्हार किया है। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अल मुदस्सिर आयात नं० (49/50/5) में फ्रमाया हैः- 

8३93. 02 ४४6 7:%-5)« ६४६ है 09०५ 878 ७० /४ ५$ “उन्हें क्या हो गया है कि नसीहत 
से मुँह मोड़ रहे हैं यानी वह बिदके हुए गधे हैं, जो शेर से भागे हों”। 

औफी' ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से इन दोनों आयतों का मतलब यह बयान किया है 
कि इन काफिरों को क्‍या हो गया है कि यह आप की तरफ देखते हुए आप के दाएँ और बाएँ से आप 
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का मजाक उड़ाते हुए भागते हैं। 

'कृतादह” ने उन की तफ़्सीर यह बयान की है कि अहले कुफ्र जानबूझकर जमाअतों (गिरोहों) की 
शक्ल में नबी करीम (सल्ल०) के दाएं और बाएँ से निकल कर चले जाते हैं और अल्लाह की किताब 
और उस के नबी की सुन्नत को सुनना नहीं चाहते। 

४४७8-४७॥७ & 08६ ॥80७:॥ ७ ६ष 





मुश्रिकीने मक्का मुसलमानों का मज़ाक उड़ाते हुए कहते थे कि अगर यह लोग जन्नत में जाएँगे 
तो हम जरूर जन्नत में जाएँगे। इसी को रद्द करते हुए अल्लाह तआला ने फ्रमाया, कया इन में से हर 
शख्स लालच करता है कि वह नेअमतों वाली जन्नत में जाएँगे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, इसलिए 
कि उन्होंने अपनी रुह्"ों को शिक व गुनाहों के ज़रिये पलीद बना रखा है। 

दूसरी बात यह है कि क्या वह अपनी पैदाइश की हकीकत को भूल गए हैं, वह तो एक हकीर चीज 
(वीर्य) से पैदा किये गये हैं, फिर यह बड़ापन कैसा, यह तो किसी चीज की कुद्रत नहीं रखते हैं, फिर 
यह केसे दावा करते हैं कि यह जन्नत में जरूर दाखिल होंगे । 


धाडी।) 55:५8 565059550680# 0: छू 7: 

हाफिज इब्ने कसीर' ने इस आयत की तफ़्सीर यूँ बयान की है उस रब की कुसम जिस ने 
आसमानों और जमीन को पैदा किया, मश्रिक्‌ व मग्रिब को बनाया, सूरज व चाँद को इस तरह बनाया 
है कि वह रोजाना एक पूरब से निकलता हैं और एक पश्चिम में डूबता है। 

(यानी हर साल तीन सौ साठ बार पूरब से निकलता हैं और तीन सौ साठ बार पश्चिम में डूबता 
है) बात वैसी नहीं है जैसी तुम गुमान करते हो कि मरने के बाद उठाया जाना, कियामत हिसाब और 
जज़ा व सज़ा नहीं है, बल्कि यह तमाम बातें सच और यकीनी हैं और इस में हैरत की कोन सी बात 
है, वह तो अल्लाह की अजीम कुद्रत कियामत से बड़ी चीज़ जो रोज़ कर रहा हैं यानी आसमानों और 
जमीन की पैदाईश और उन में पाई जाने वाली तमाम मख्लूकात को एक ख़ास निज़ाम का पाबन्द बनाया। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि पूरब और पश्चिम के रब की कृसम! हम यकीनन इस पर कादिर 
हैं कि कियामत के दिन इन्सानों को उन के मौजूदा जिस्म से अच्छा जिस्म दे कर पैदा करें और हम ऐसा 
करने से बेबस नहीं हैं। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अल कियामः आयात नं० (3/4) में फरमाया हैः- 

3४5६ न एटा ह*2७ ए४००४५४८ हढए ० ४0४०) (दी 

“क्या इन्सान यह ख़याल करता है कि हम उस की हड्डिया जमा नहीं करेंगे। हा, जरूर करेंगे हम 

तो कुद्रत रखते हैं कि हम उस की पोर-पोर तक दुरुस्त कर दें। 


भा न कही जाकर न ॥ मे कमी मे मी की. का 7 हा बुआ औँ सरल उपक गिी 
६9) 004,&% ७0० #ईै०३% 4-0 (#७- 4:०५ 9 45979 (4). 
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इससे साबित हो गया कि कियामत आएगी, लोग दोबारह जिन्दा किये जाएँगे और मुश्रिकीने मक्का 
अल्लाह की किताब और उस के रसूल की दअवत को ठुकरा कर झूठी कियामत पर इस्रार करते हैं, 
तो ऐ मेरे नबी! आप इन्हें इन के हाल पर छोड़ दीजिए दुनिया में फासिद अकायद और गलत बातों में 
लगे रहें, खाएँ पियें और मज़े उड़ाएँ और शिर्क व गुनाह का काम करते रहें यहां तक कि कियामत का 
वह दिन आ जाए जिस दिन के अजाब का उन से वादा किया गया है। 
दु, 2६७७००७४ ५४० ६७० आकी ७ अ5*/2 

लै09७2 ० 3] 292॥ ४3 5५ ५६६80 

उस दिन उन का हाल यह होगा कि वह अपनी कृब्रों से निकल कर पुकारने वाले की आवाज़ की 
तरफ इस तरह तेजी के साथ दौड़ेंगे कि जैसा कोई रास्ते से भट्का हुआ अचानक रास्ते को पा कर उस 
की तरफ तेजी के साथ दौड़ता है। उन की निगाहें जिल्‍्लत व रुस्वाई से झुकी होंगी और उन का पूरा 
वजूद जिल्लत के बोझ तले दबा होगा, आँखें झुकी होंगी, जिस्म व जान की हर हरकत बन्द होगी, जबान 
गुंग होगी और उन से कहा जाएगा कि यही वह दिन है जिस का उन से दुनिया में वादा किया जाता था। 
वबिल्लाह तौफीक॒ । 


(भाग-7) 


सूर-ए-नूह़ 


(सूरः नं. 7) 
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नाम- पहली आयत में ही हजरत नूह (अलै०) का नाम आया है। इस सूरः में हजरत नूह (अलै०) 
की दअवत का तफ़्सीली जिक्र है, इसीलिए इस का नाम सूरः नूह रखा गया है। 

नाजिल होने का जमाना- 

यह सूरः सब के नज़्दीक मक्की है। इब्ने मरदूविया आदि ने अब्दुल्लाह बिन जुबेर रजियल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत की है कि ७४ ६६ | मक्का में नाजिल हुई थी। इस सूरः में सिफ नूह (अलै०) 
का वाकिआ बयान किया गया है, इसलिए कि वह अकेले नबी थे जो साढ़े नौ साल तक अपनी कोम को 
तौहीद की दअवत देते रहे और उन्हें शिर्क से डराते रहे। 

उन की मुद्दते नुबूव्वत का जिक्र सूरः अनृकबूत आयत नं० (4) में गुजर चुका है। इब्ने अबी 
शैबा' इब्ने अबी हातिम' हाकिम और इब्ने मरदूविया आदि ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” से 
रिवायत की है कि अल्लाह तआला ने जब हजरत नूह (अलै०) को रसूल बना कर भेजा तो उस वक्त 
उन की उम्र चालीस साल की थी। उस के बाद वह अपनी कोम को साढ़े नौ सौ साल तक अल्लाह की 
तरफ बुलाते रहे और तूफान के बाद साठ साल जिन्दा रहे, यहाँ तक कि लोगों की तअदाद बढ़ गई और 
चारों तरफ फैल गए । 


“7 
'जडछ 


दा कि 
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हट 


अनुवाद- 

(|) हमने” नूह को उनकी कौम की ओर भेजा, “अपनी कौम को ख़बरदार कीजिए! इससे पहले कि 
उन पर दुःख देने वाला अज़ाब आ जाए।” (2) उन्होंने कहा, “ऐ कौम! मैं तुम्हें स्पष्ट ख़बर देने वाला हूँ, 
(3) कि “अल्लाह” की इबादत करो और “उसी” से डरो और मेरी पैरवी करो।” (4) “वह तुम्हारे गुनाहों 
को माफ कर देगा और तुम को एक निश्चित समय तक मोहलत देगा, जब अल्लाह का निश्चित किया हुआ 
समय आ जाएगा तो उसको टाला न जा सकेगा, काश तुम जान लेते, (5) (जब लोगों ने न माना तो नूह 
ने) कहा, “ऐ रब! मैंने अपनी कौम को रात और दिन बुलाया, (6) तो मेरे बुलावे ने उनका भागना और 
ही ज्यादा कर दिया; (7) और मैंने जब कभी उन्हें बुलाया, ताकि 'आप' उनको माफ कर दें, तो उन्होंने अपनी 
उंगलिया अपने कानों में ठूंस लीं, और कपड़े ओढ़ लिए, और जिद पर अड़े रहे और बड़ा ही घमंड किया ।” 
(8) फिर मैंने उन्हें बुलन्द आवाज से बुलाया। (9) फिर मैंने उनको खुले तौर पर भी समझाया, और 
चुपके-चुपके भी। तो मैंने कहा, “अपने रब से माफी की दुआ करो, वह” बहुत माफ करने वाला है; 
(|]) वह तुम पर खूब बरसने वाली बारिश भेजेगा, ([2) और मालों से और बेटों से तुम्हारी मदद फुरमाएगा, 
और तुम्हारे लिए बाग और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा।” ([3) तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की बड़ाई 
से डरते नहीं? ([4) हालांकि तुम्हें “उसने” विभिन्‍न दशाओं में पैदा किया है। (5) क्या तुम देखते नहीं! 
कि किस तरह अल्लाह ने आसमान को तह दर तह बनाया, और उनमें चांद को नूर और सूरज को 


सूर-ए-नूह़ नं० 7] 244 


पारा-29 


चिराग बनाया। ([7) और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से खास तरीके से पैदा किया। (8) फिर “वह! तुम्हे 
उसी में ले जाएगा और तुम्हें (उसी से) निकालेगा। (9) और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना 


बनाया, (20) ताकि तुम उसके खुले हुए रास्तों में चलो। (2]) 


नूह ने कहा, “ऐ मेरे रब! उन्होंने मेरी 


नाफ्रमानी की, और उनकी बात मानी जिनके माल और औलाद ने उनको नुकसान ही (ज़्यादा) पहुँचाया है 
(22) और उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली, (23) और कहने लगे, 'हरगिज़ न छोड़ो अपने मअबूदों (उपास्यों) 
को, और कभी न छोड़ना वद्य' (देव) को, और न 'सुवाअ' (देव) को, और न “यगूस,' (देव) को और न 
यअक॒” (देव), और “नम्न” (देव) को; (24) और उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है, और “तू” इन जालिमों 
की गुमराही को और बढ़ा दे।” (25) वे अपने गुनाहों की वजह से गर्क कर (डुबा) दिये गये, फिर आग 
में दाखिल कर दिये गये, तो अल्लाह के सिवा उन्होंने अपना कोई मददगार नहीं पाया। (26) और नूह ने 
कहा, “ऐ मेरे रब! 'तू” धरती पर काफिरों (इन्कार करने वालों) में से किसी बसने वाले को न छोड़, (27) 
अगर तू” ने इनको छोड़ दिया तो वे तिरे” बन्दों को गुमराह करेंगे, और उनसे जो औलाद होगी वह भी 
दुराचार, काफिर ही होगी। (28) ऐ मेरे रब! मुझे माफ कर दे और मेरे मां-बाप को, और उनको जो मेरे 
घर में ईमान वाला बन कर दाखिल हो, और ईमान वाले मर्दों, और ईमान वाली औरतों को भी; और जालिम 
लोगों की हलाकत (विनाश) को और बढ़ा दे।” 
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हजरत नूह़ (अलै०) की दअवत 


यहाँ से सूरः नूह' शुरु हो रही है और भी कई सूरतों में हजरत नूह (अलै०) की बेअसत का और 
उन के कौम की नाफ्रमानी और अन्जाम का जिक्र हो चुका है। हजरत आदम (अलै०) के लगभग एक 
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हजार साल के बाद हजरत नूह़ (अलै०) की बेअसत हुई और वह अपनी काम में लगभग साढ़े नी सौ 
साल रहे। उन लोगों में मूर्ति पुजा फैल गई थी, मूर्ति बना लेते थे और उन के नाम भी लगभग रख लेते 
थे, जिसका इस सूरः के दूसरे रुकूअ में जिक्र है। 

हजरत नूह (अलै०) ने उन्हें तरह-तरह से समझाया, तौढ़ीद और अल्लाह के अजिबादत की दअवत 
दी, लेकिन उन लोगों ने न माना और तरह-तरह से कट हुज्जती करने लगे जिस का कुछ जिक्र सूरः: 
अअराफ और सूरः हूद में गुजर चुका है। 

हजरत नूह (अलै०) ने उन से फरमाया कि सिफ अल्लाह की जञिबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल 
हूँ, मेरी बात मानो मैं जिस तरह कहूँ उसी तरह जिन्दगी गुजारो। ईमान कुबूल कर लोगे तो तुम्हारे पिछले 
सब गुनाह माफ हो जाएँगे और अल्लाह तआला ने जो तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर फूरमा दिया है वह 
तुम्हें उस वक्‍त तक पहुँचा देगा (यह वक़्त ईमान और फ्रमॉबरदारी की सूरत में है) और अगर तुम काफ्र 
और गुनाह पर जमे रहे तो वह वकषत तुम्हारा सफाया कर देगा, बिलाशुब्हा अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर 
किया है उस में देर नहीं की जाती, लिहाजा तुम उस वक़्त के आने से पहले ईमान कुबूल कर लो जो 
बहालत काफ्र तुम्हारे हलाक होने के लिए मुकर्रर है। अल्लाह तआला का मुक्रर वक्‍त जब आता है तो 
देरी नहीं की जाती। क्या ही अच्छा होता कि तुम इसे जानते होते और हक को मान लेते। 

ऊपर जिन बातों का जिक्र था वह ऐसी बातें थीं जिन के जरिये हजरत नूह (अलै०) ने अपनी कम 
को समझाया था, लेकिन जब न मानी तो अल्लाह तआला से उन्होंने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब! मैंने अपनी 
कोम को रात दिन दअवत दी, ईमान की तरफ बुलाया और इस के लिए कोई कोताही नहीं की, सुस्ती 
से काम नहीं लिया, लेकिन वह लोग उल्टी ही चाल चले, मैंने उन्हें जितनी दअवत दी वह उतना ही दूर 
भागे, मैंने कहा कि ईमान कुबूल करो अल्लाह तआला तुम्हारी मग्फिरत फरमा देगा तो उन्होंने अपने कानों 
में उंगलियों दे लीं यानी बात सुनना भी गवारा न किया और इसी पर बस नहीं, बल्कि कपड़े ओढ़ कर 
लेट गए ताकि न मुझे देख सकें न मेरी बात सुन सकें, उन्हें कुफ़ पर इस्रार है और उन में घमण्ड भी 
है। वह समझते हैं कि मेरी बात मानेंगे (शिर्क को छोड़कर तौहीद पर आ जाएँगे) तो उन की बड़ाई में 
फूक्‌ आ जाएगा, कुबूले हक की राह में घमण्ड रुकावट बना हुआ है। 

हजरत नूह (अलै०) ने मजीद अर्ज किया कि ऐ मेरे रब! मैंने उन्हें जोर से भी दअवत दी कि शायद 
जोर से बात करने से मान जाएँ लेकिन वह न मानें, आहिस्ता तरीके पर भी उन्हें समझाया बुझाया, हक 
पर लाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने ध्यान न दिया। उन से मैंने कहा कि देखो! ईमान कुबूल कर लो, 
अपने रब से मग्फिरत चाहो वह बहुत बड़ा माफ करने वाला है, तुम्हारे गुनाह माफ फुरमा देगा और 
खूब ज्यादा बारिश भी भेजेगा। यह जो तुम्हें कुहुतसाल (सूखा) की तकलीफ हो रही है दूर हो जाएगी, 
अल्लाह तआला तुम्हारे मालों को भी बढ़ा देगा और बेटों में भी तरक्की होगी वह तुम्हें बाग भी देगा और 
नहरों में पानी भी हो जाएगा। 

अल्लाह तआला के इनूआमात तुम्हारे सामने हैं, उस की बनाई हुईं चीज़ों को देख रहे हो और यह 
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भी जानते हो कि यह सब कुछ उसी ने पैदा फ्रमाया है। फिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह तआला की 
अज्मत के कायल नहीं होते। 

देखो! उस ने तुम्हें मुख्तलिफ तरीके से पैदा फरमाया, तुम पहले नुत्फा थे फिर जमे हुए खून की 
सूरत बन गए फिर हड्डियाँं बन गईं और उन पर गोश्त चढ़ गया। यह सब अल्लाह तआला की कारीगरी 
है उस ने तुम्हें पैदा फ्रमाकर एहसान फ्रमाया, लेकिन तुम्हें क्या हो गया अक्लों पर पत्थर पड़ गए कि 
अल्लाह तआला की जात पर ईमान नहीं लाते और उस के एक होने के कायल नहीं होते। 

इन्सानों के अपने अन्दर जो दलायल तौहीद हैं उन के जिक्र के साथ हजरत नूह (अलै०) ने दूसरे 
दलायल की तरफ भी मुतवज्जेह किया और फ्रमाया, क्‍या तुम यह नहीं देखते कि अल्लाह तआला ने नीचे 
ऊपर सात आसमान पैदा फ्रमाए और उन में चाँद को नूर बनाया और सूरज को चिराग बनाया। जिस 
तरह एक घर में एक चिराग के जरिये सारे घर की चीज़ों को देख लिया जाता है उसी तरह सूरज के 
जरिये अहले दुनिया सूरज की रौशनी में वह सब कुछ देख लेते हैं जो जमीन के ऊपर है। 

फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हें ज़मीन से एक खास तरीके पर पैदा किया है जिसका जिक्र 
हजरत आदम (अलै०) की पैदाइश के सिलसिले में गुजर चुका है, फिर वह तुम्हें इसी जमीन में वापस 
फ्रमा देगा यानी मौत के बाद इसी जमीन में चले जाओगे, फिर वह तुम्हें कियामत के दिन एक ख़ास 
तरीके पर कृब्रों से निकालेगा, हड्डियां आपस में मिलकर फिर बन जाएँगी, फिर वह उन पर गोश्त पैदा 
फ्रमा देगा और कब्रों से तेजी के साथ निकल कर मैदाने हश्व की तरफ रवाना हो जाओगे। 

इस में हजरत नूह (अलै०) ने अल्लाह तआला की शान खालिकियत” भी बयान फ्रमाई और मैदाने 
हथश्च की हाज़िरी का भी एहसास दिला दिया। 

हजरत नूह (अलै०) ने अपनी काम से फ्रमाया कि देखो! अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर 
यानी फर्श बना दिया, जिस तरह बिस्तर बिछा हुआ होता है उसी तरह जमीन तुम्हारे लिए बिछी हुई है 
इस जमीन पर चलते फिरते हो यहाँ से वहाँ आते जाते हो, अल्लाह तआला ने जो रास्ते बना दिये हैं 
उन से फायदा उठाते हो, अपनी हाजात पूरी करते हो, जमीन को तुम्हारे काबू में दे रखा है, इस से तरह 
तरह-तरह के नफे हासिल करते हो। 

अल्लाह तआला ने सूरः मुल्क में फरमायाः- 

'बी,2 229७० 40 ॥ 8508६ (500 0 ५५४)॥ 8 (सूरः मुल्क आयत नं० 5) 

(अल्लाह वही है जिस ने तुम्हारे लिए जमीन को मुसख्ख़र फ्रमाया, सो तुम उस के रास्तों में चलो 
और अल्लाह के रिज़्क्‌ में से खाओ॥ 
नोट- सूरज को जो चिराग बताया उस के बारे में साहिबे रुहुल मआनी फ्रमाते हैं कि मुम्किन है सिराज 
से इस लिए तश्बीह दी हो कि चिराग में खुद अपनी जाती रौशनी होती है, किसी दूसरी चीज से छन कर 
नहीं आती। सूरज में अपनी रौशनी है जो किसी दूसरे सय्यारे से नहीं आई, जबकि चाँद की रौशनी सूरज 
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से छन कर आती है, लिहाजा चाँद को 'नूर' और सूरज को 'सिराज' फ्रमाया। 

जमीन को जो यहाँ सूरः नूह में बिसात फरमाया और सूरः नबा में |& फरमाया और सूरः गाशिया 
(आयत नं० 20) में 2६५ ६7 >॥0$ फरमाया। इस से ज़मीन का बराबर होना साबित नहीं होता, क्योंकि 
बड़े गोलार्ध पर बहुत सी चीजें रख दी जाएँ चाहे कितनी ही बड़ी हों तो यह महसूस नहीं होगा कि यह 
बड़े गोलार्ध पर रखी हैं। 

जैसे एक गेंद पर एक चींटी बैठ जाए तो उस के जिस्म के एतिबार से गेंद एक सतह ही मालूम 
होगी और यह बात भी समझ लेना चाहिए कि जमीन का गोला होना या गोला न होना कोई शरई हुक्म 
नहीं है जिस का एतिकाद रखा जाए। जमीन अगर गोली हो तो किसी आयत से उस का इन्कार साबित 
नहीं है। 
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कीम का काफ्र व शिर्क पर इस्रार 


इन आयात में हजरत नूह़ (अलै०) का अपनी काफिर काम की बर्बादी के लिए और अहले ईमान 
की मग्फिरत के लिए दुआ करना और कोम की सरकशी और कोम की हलाकत का जिक्र है। 

हजरत नूह (अलै०) ने अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज किया कि मैंने इन लोगों को समझाया 
लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी । अहले दुनिया की बात मानते हैं जिन के पास माल और औलाद 
हैं, इन की नजरें उन्हीं पर जमी हुई हैं और वह लोग उन्हें जो कुछ समझाते और बताते हैं उसी को 
मानते हैं यह लोग ईमान पर आने नहीं देते, कुफ् पर ही जमे रहने की तल्कीन करते हैं। 

इसलिए दुनियावी रईसों और चौधरियों का माल और औलाद इन की अवाम के लिए ख़सारा दर 
खसारा का सबब बन गया, न वह लोग माल औलाद वाले होते, न यह लोग उन्हें बड़ा मानते, न उन 
के कहने पर कुफ्र पर जमते, इन के चौधरियों ने हक से बाज रखने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ कीं और 
इन्हें ताकीद के साथ यह समझाया कि तुम अपने उन मअबूदों (उपास्यों) को जिन की अिबादत करते हो 
हरगिज मत छोड़ो, यह तो उन्होंने मुखतसर सबक पढ़ाया। फिर उन की एक-एक मूर्ति का नाम लेकर 
कहा कि तुम लोग हरगिज न वद्द” को छोड़ना, न 'सुवाअ' को और न 'यऊक' को और न यऊक्‌' 
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को और न “नम्नर” को। इन रईसों और चौधरियों ने कम के लोगों को बड़ी तअदाद में गुमराह कर दिया, 
अब उन पर खैर के आने की जरा भी उम्मीद नहीं रही। 

हजरत नूह (अलै०) ने बारगाहे खुदावन्दी में फिर अर्ज किया कि इन की गुमराही और ज्यादा बढ़ा 
दीजिए। इन लोगों ने हक को कुबूल न किया, कुफ्र पर और ख़ताओं पर जमे रहे। अल्लाह तआला ने 
हजरत नूह (अलै०) से फरमाया कि &0# »&४॥ 5» ८० ८०४» अब तुम्हारी कीम में से कोई मुसलमान 
न होगा, जिन्हें ईमान लाना था वह ला चुके। 

और यह थोड़े से लोग थे, जैसा कि सूरः हूद में फ्रमाया 0४ ४८5 ८» ६5 (सूरः हृद आयत नं० 40) 
“और इन के साथ नहीं ईमान लाए मगर थोड़े से लोग”। 
नाव बनाने का हुक्म- 

अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि आप एक कश्ती (नाव) बना लें, जब कश्ती (नाव) तैयार हो जाए 
तो अपने घर वालों को और दूसरे अहले ईमान को इसमें सवार कर लेना। हजरत नूह़ (अलै०) ने ऐसा 
ही किया, कश्ती रवाना हो गई आसमान से पानी बरसा और जमीन से पानी उबला, जबरदस्त तूफान 
आया, पूरी काफिर काम हलाक हो गई जिन में हजरत नूह (अलै०) की बीवी और एक बेटा भी था। 

हजरत नूह (अलै०) काम की तरफ से बहुत ज़्यादा बद॒दिल हो गए थे, दिल खट्टा हो गया था, किसी 
के भी हिदायत पर आने की उम्मीद न रही, इसीलिए अल्लाह तआला की बारगाह में उन के लिए बदुदुआ 
कर दी थी कि ऐ रब! काफिरों में से किसी एक शख्स को भी न छोड़िए, अगर यह जिन्दा रहे तो न इन 
से ईमान लाने की उम्मीद है और न इन की औलाद में मोमिन होने की उम्मीद है, इन की जो औलाद 
होगी वह भी काफिर और फाजिर ही होगी। जब इन का यह हाल है तो यह जमीन पर क्‍यों बोझ बनें, 
इन का हलाक होना ही ज़्यादा बेहतर है। 

फिर हजरत नूह़ (अलै०) ने अपने लिए मग्फिरत की दुआ की, उस में अपने साथ वालिदैन को 
और आम मोमिनीन और मोमिनात को भी शामिल कर लिया और आखिर में काफिरों को मजीद बदुदुआ 
दे दी कि ऐ रब! जालिमों की हलाकत और ज्यादा बढ़ा दीजिए । 

नोट- यह जो फ्रमाया ४४४५2, ८४:77 ५६ ६५ 

(अपनी ख़ताओं की वजह से वह लोग डुबो दिये गये, फिर आग में दाखिल कर दिये गये।॥ इस 
में चूंकि |8.£ और ४५३ दोनों हैं, इसलिए हजरात उलम-ए-किराम ने इस आयत से अजाबे कृब्र को 
साबित किया है। अजाबे कब्र में काफिर मुब्तिला होते हैं और बाज गुनाहगार अहले ईमान को भी तकलीफ 
होती है। अहदीस शरीफा में इस की तफ़्सीलात आई हैं। 

अजाबे कब्र के जो दलायल हैं उन में एक निशानी भी है। जाहिर है कि दोजख का दाखिला तो 
कियामत के दिन होगा। फ्रमाया कि वह लोग डुबो दिये जाने के बाद आग में दाखिल कर दिये गए। इस 
से साबित हुआ कि बरजख़ में भी आग का अजाब है उस बरजख की तकलीफ को जो मौत के बाद 
कियामत कायम होने से पहले है, अजाबे कृब्र बताया जाता है। 
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सूरः जिन्न का संक्षिप्त परिचय 


नाम- पहली आयत में जिन्‍न' का शब्द आया है और सूरः में ईमान की तअरीफ और कुफ्र की मजम्मत 
और जिन्नों से सम्बन्धित बातों का जिक्र हैं, इसी लिए इस का नाम 'सूरः जिनन” रख दिया गया है। 
जमाना-ए-नुजूल- 

'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः तमाम मुफस्सिरीन (टीकाकारों) के नज़्दीक मक्की है। इब्ने 
मरदूविया” और बैहकी ने 'हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत की है कि सूरः जिन्‍्न 
मक्का में नाजिल हुई थी। 'इब्ने मरदृविया' ने हज़रत आईशा रजियल्लाहु अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन जुबेर रजियल्लाहु अन्हुम से भी यही रिवायत नकल की है। 
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अनुवाद- 

(]) कह दीजिए, “मेरे पास वस्य आयी है कि जिन्‍नात के एक गिरोह ने मेरी ओर बात (कुर्जान) सुनने 
के लिए ध्यान दिया, तो उन्होंने कहा कि 'हमने अजीब कुर्जान सुना है; (2) जो भालाई और सूझ-बूझ की 
राह दिखाता है, तो हम उस पर ईमान ले आए, और हम अपने रब के साथ हरगिज़ किसी को साझीदार 
न ठहराएंगे; (3) और बहुत बुलन्द है हमारे रब” की इज्जत, वह न पत्नी रखता है और न औलाद; (4) 
और यह कि हममें' जो मूर्ख हैं, वह अल्लाह के विषय में झूठ गढ़ते हैं; (5) और हम यह समझते थे कि 
इन्सान और जिन्‍न अल्लाह के विषय में झूठ नहीं बोलते, (6) और यह कि कुछ मर्द इन्सानों में से ऐसे थे 
जो जिन्‍नात के मर्दों की पनाह लिया करते थे, (इससे) उनकी सरकशी और बढ़ गई थी; (7) और यह कि 
उनका भी यही गुमान था, जैसा कि तुमने गुमान किया था, कि अल्लाह दोबारा किसी को जिन्दा न करेगा; 
(8) और यह कि हमने” आसमान को टटोला, तो हमने” उसे इस हाल में पाया कि वह सख्त चौकीदारों और 
शहाबों (शोलों) से भरा हुआ है; (9) और यह कि हम” उसमें बैठने की जगहों पर बातें सुनने के लिए 
बैठा करते थे, तो जो सुनना चाहे, तो वह अपने लिए घात में लगा एक अंगारा (उल्का) पाएगा; (0) 
और यह हम नहीं जानते कि उन के साथ जो धरती में हैं, बुराई का इरादा किया गया है, या उनके 
रब ने उनके लिए भलाई का इरादा किया है; ([!) और यह कि हममें से कुछ नेक हैं और कुछ उसके 
अतिरिक्त, हम विभिन्‍न तरीकों पर थे; ((2) और हम ने यह समझ लिया है कि हम न धरती में अल्लाह 
को हरा (पराजित कर) सकते हैं, और न (आसमान में कहीं) भाग कर उसको थका सकते हैं; (3) 
और जब हमने हिदायत को सुन लिया, तो हम उस पर ईमान ले आए, तो जो व्यक्ति अपने रब पर ईमान 
लाएगा, तो उसे न किसी कमी का डर होगा और न किसी जुल्म का; (4) और यह कि 'हममे' से कुछ मुस्लिम 
(आज्ञाकारी) हैं और हममें से कुछ हक से हटे हुए, तो जिस ने इस्लाम कुबूल कर लिया तो उसने भलाई की 
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राह ढूंढ़ ली; ((5) और जो हक से हटे हुए हैं, वे जहन्नम का ईंधन होंगे।” (6) और यह कि अगर ये 
लोग सीधी राह पर कायम हो जाते तो हम उन्हें पीने को बहुत सा पानी देते; ([7) ताकि हम” इसमें उनका 
इम्तिहान लें, और जो व्यक्ति अपने रब के जिक्र से मुँह मोड़ेगा, तो वह” उसे चढ़ते हुए अज़ाब में डाल देगा। 
([8) और यह कि मस्जिदें (सब सज्दे) अल्लाह ही के लिए हैं, तो तुम अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। 
([9) और जब अल्लाह का बन्दा उसको” पुकारने के लिए खड़ा होता है, तो यह लोग उस पर जत्थे बन कर टूट 
पड़ते हैं। 





-:।2/ की“ कि: की. कि: 8: :2| :2|। 


(9 (६6 )59 0 59४6 /:289 ६६,८8७ &/8 ६2 क। 5६ 
४६ ४6858 % 5.2७ #& ५ ६४४५ ४४ ५४5७॥ 2 ६३४५ 5५४ ४3: 
5६ ४॥$७४४ ५554 0-7) ४ ७ 0६४७ 6 ५७४5 ४०६ ६६५५८ ४६ 
<<ज 8899४ ४96 ७६ /४2४ क ७8 5५ ४४४ 0) 5 0९ 
४5 ५५४०४ ४४४80) (५४ ८४५ ६:2४ #५८॥ ६.४४४60॥५ 4 
न ०) 3५६४2 6,8 ५७5७॥ ४ ४५5 ४०५ ७ ह६ ४४- ४:६५ 
० 88500 5 8-80 235 ७५३ ८४४४॥ ६५ ४$७॥5 8 5 58 
४ २४ झई 5४३६७ ६६७ ४$७ ६५४५४ ७४ ७9 ३ 6५55 
छा०डा 9 30898 # | ०७. 538. ४४३ ३०] ७५ ६४३९४ ७४४०५ (४ ७६ 
04408 ४5 4६४०४ 55,8॥ (55620 8 एव) (४ ##0 |#6 :92.2॥ 56 
9॥४५9॥ &।|#5 4६ (7 #$6॥55॥ ७ 5५ (55 5 > 8 05554 

७0) 476 (५35०५ ३४६ ४३0५ 40॥ 0,#.2 (४४ 


जिननात को ईमान की दअवत देना 


यहाँ से सूरः जिन्‍न शुरु हो रही है। जिनन पुरानी मख्लूक है, जो हजरत आदम की पैदाइश से पहले 
से दुनिया में मौजूद है। उन लोगों में भी मोमिन और काफिर नेक और बुरे सब किस्म के लोग हैं। अल्लाह 
तआला की तरफ से इन्हें भी ईमान लाने का हुक्म था और है। जिस तरह आदम की औलाद में काफिर 
और मुश्रिक हैं, उसी तरह जिन्नात में भी मुश्रिक, काफिर और मोमिन भी होते हैं। 

हजरत खातिमल्‌ अम्बिया सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सलल०) की बेअसत से पहले कुछ लोग 
काहिन (तांत्रिक, भविष्य की बातें बताने वाले) थे, यह लोग आने वाले वाकिआत की ख़बरें बताया करते 
थे और यह खबरें शैतान उन के पास लाते थे। शैतानों का यह तरीका था कि आसमान के करीब तक 
जाते और वहाँ जो जमीन में पेश आने वाले हादसों का फ्रिश्तों में जिक्र होता था उसे सुन लेते थे। फिर 
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काहिनों (भविष्य की बात बताने वाले) के कान में आकर बता देते थे। काहिन इस बात को लोगों में फैला 
देते थे, यह बात चूंकि ऊपर से सुनी हुई थी इसलिए सही हो जाती थी, सुनने वाले उन काहिनों के मुरीद 
हो जाते थे और कहते थे कि देखो उस को आने वाले वाकिआत का इल्म न होता तो पहले कैसे बता 
देता? 

इस तरह शैतानों और काहिनों ने मिलकर इन्सानों को बहकाने का सिलसिला जारी कर रखा था। 
जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बेअसत हुई तो शैतानों को ऊपर पहुँचने से रोक दिया गया, इस के बाद 
उन में से कोई शख्स ख़बरें सुनने के लिए ऊपर पहुँचता तो उस पर अंगरे फेंके जाते। 

सहीह बुख़ारी” में है कि जब यह सूरतेहाल पेश आई तो शैतान आपस में कहने लगे कि हमारे 
और आसमान की ख़बरों के दर्मियान आड़ लगा दी गई है और हम पर अंगारे फेंके जाने लगे हैं, इसलिए 
जमीन के पूरब और पश्चिम में सफर करो और देखो कि वह क्या नई चीज पैदा हुई है जिस की वजह 
से हमें आसमानी ख़बरें सुनने से रोक दिया गया है। 

चुनॉचे उन्होंने जमीन में पूरव और पश्चिम का सफर किया और असल सूरते हाल का सुराग लगाते 
हुए घूमते फिरे, उन में की एक जमाअत 'तिहामा” की तरफ आई। 

(यह अरब का वह इलाका है जिस में हिजाज़ है) इस जमाअत (समूह) ने देखा कि “नख्ला' नाम 
के स्थान में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) अपने सहाबा (रजि०) को नमाज फज्र पढ़ा रहे हैं। जब उन के 
कानों में कुर्नन की आवाज पहुँची तो खूब ध्यान के साथ सुनने लगे और आपस में कहने लगे कि हो 
न हो यही चीज है जो तुम्हारे ख़बरें सुनने के दर्मियान रुकावट बन गई हैं। इस के बाद वह अपनी कोम 
की तरफ वापस हो गए और उन से कहा: ॥ 

०४2०४, 2५५ ४४ ०५) न्‍ी 57७ ५८८ ४५४ ७... ४! 

इस पर अल्लाह तआला ने &#| ८5॥% &5.। 8 2) #॥ (६ नाजिल फ्रमाई। 

(सढ़ीह़ बुखारी पेज नं० 732 भाग 2) 

शयातीन जिस आजादी से आसमान तक जाते थे और वहाँ फरिश्तों का जो मुजाकिरा दुनियावी बातों 

से सम्बिन्धत होता था उसे सुन कर नीचे आ जाते और काहिनों के कान में कह देते थे, यह सिलसिला 

तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की बेअसत पर खत्म हो गया, लेकिन शैतानों ने एक और धंधा निकाला 

और वह यह कि नीचे से लेकर बादलों तक पहुँच जाते और वहाँ फरिश्तों की बातें सुनने के लिए कान 

लगाकर सुनने की कोशिश करते तो उन पर अंगारा फेंक दिया जाता, उस अंगारा के लगने से पहले कोई 

बात सुनकर ऊपर वाले ने उसे अपने नीचे वाले के कान में कह दी और होते-होते वह बात काहिन 

(तांत्रिक) तक पहुँच गई तो वह अपने पास से इस में सौ झूठ मिलाकर लोगों में ख़बरें फैला देता था। 
उन ख़बरों में कोई बात सच्ची निकल आती तो उस की अहमियत बढ़ जाती। 

अहादीस शरीफा में तफ़्सील है और सूरः साफ्फात की आयत (३४ 2(३५८३४ ६६६४ ४५८ (७३) (सूरः 
साफ़्फात आयत नं० 0) में इसी को बयान फरमाया है कि शयातीन ऊपर से बात उचकने की कोशिश करते 
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हैं तो शिहाब” या 'साकिब' यानी रौशनी, अंगारा” से मारे जाते हैं। 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” से रिवायत है कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दर्याफ्त 
किया कि यह काहिन (तांत्रिक) जो बतौर पेशीनगोई कुछ बना देते हैं उस की क्या हकीकृत है? आप 
(सल्ल०) ने फरमाया कि यह लोग कुछ भी नहीं है। अर्ज किया या रसूलल्लाह! कभी ऐसा होता है कि 
काहिन (तांत्रिक) जो बात बयान करता है ठीक निकल जाती है, आप (सल्ल०) ने फ्रमाया वह एक सही 
बात होती है जिसे जिन्‍न उचक लेता है और अपने दोस्त के कान में डाल देता है जिसे वह उस में सौ 
से ज्यादह झूठ मिला देते हैं। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 392 बुख़ारी व मुस्लिम) 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा' ने यह भी बयान फ्रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से यह 
भी सुना कि फरिश्ते बादलों में उतरते हैं वह आपस में उन फैसलों का जिक्र करते हैं जो आलमे बाला 
में हो चुके होते हैं, शयातीन कान लगाकर चुराने की कोशिश करते हैं और जो बात सुनते हैं उसे काहिनों 
के कानों में जाकर कह देते हैं और काहिन उस में अपने पास से सौ झूठ मिला देते हैं। 

(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 393 अनिल बुखारी) 
कक 558 ६६४४ 2 को 08 

आप फ्रमा दीजिए कि मुझे अल्लाह की तरफ से यह वह्य की गई है कि जिन्‍नात में से चन्द लोगों 
ने कुर्जनन सुना और फिर उस से प्रभावित हुए और अपनी काम से कहा कि यकीन जानो कि हम ने 
एक अजीब काुर्जान सुना है जो हिदायत का रास्ता बताता है, हमारी समझ में कुर्जभन की बात आ गई 
इस में जो हिदायत है यानी तौहीद की दअवत है, वह हम ने कुबूल कर ली और हम उस पर ईमान 
ले आए। जब हम ने तौह़ीद को समझ लिया तो शिक की गुमराही हम पर खुल गई, अब हम अपने 
रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएँगे। 

उसी शिक के सिलसिले में यह बात थी कि हम अल्लाह तआला के लिए बीवी और औलाद बनाते 
थे, हम इस से भी तौबः करते हैं। हमारे रब की बड़ी शान है उस ने किसी को न अपनी बीवी बनाया 
और न अपने लिए कोई औलाद बनाई, अब तक जो हम कुफ्र और शिक करते रहे उस की वजह से 
हम में जो बेवकूफ लोग थे, वह अल्लाह की शान में ह॒द से आगे बढ़कर बातें करते थे और हम यह 
समझते रहे कि इन्सान और जिन्‍्नात अल्लाह तआला के बारे में जो बातें कहते हैं वह झूठी न होंगी 
और इतने लोग मिलकर झूठ न बोलते होंगे, लिहाजा हम ने भी उन की बताई हुई बातों को अपना लिया 
था। यह उन लोगों ने अपने मुश्रिक होने का उम्र बयान किया, लेकिन यह उज्र गलत है तौहीद जानने 
के लिए अल्लाह तआला ने अक्ल दी है, गुमराहों का इत्तिफाक पैरवी के लायक नहीं होता। 

जिन्‍नात ने मज़ीद यह भी कहा कि इन्सानों में से बहुत से आदमी जिन्‍नात की पनाह लिया करते 
थे, जिस का तरीका यह था कि जब कभी सफर में रात को कहीं किसी ख़ौफज़दह जगह में ठहरना होता 
तो उन में से बाज लोग यूँ पुकारते थेः- 

"६०७५ | 203 +६४-०॥ ० ०5५3 »।| ४०४॥०७ ४»#४ (ऐ इस वादी के सरदार! मैं उन बेवकूफों 
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से तेरी पनाह लेता हूँ जो तेरी फरमॉबरदारी में है) इस बात ने जिन्‍नात को और चढ़ा दिया और बद्दिमाग 
बना दिया, वह समझने लगे कि देखो! हम इतने बड़े हैं कि जिन्‍्नात और इन्सान हमारी पनाह लेते हैं 
जैसा कि मुसीबत के वक्त अल्लाह तआला की पनाह ली जाती है इसी तरह हमारी पनाह ली जाती है। 

जिननात ने अपनी कम को यह भी बताया कि जिस तरह तुम्हारे अन्दर कियामत के दिन का इन्कार 
करने वाले हैं, हमें पता चल गया है कि इसी तरह इन्सानों में भी है। कुर्जनन सुनकर कियामत का इन्कार 
करते हैं, इन्कार करने से कियामत टलने वाली नहीं चाहे इन्सान इन्कार करे और चाहे जिन्‍्नात इन्कार करें। 

2६८ ४.६ जिन्‍नात ने यह भी कहा कि हम इस से पहले आसमान की तरफ जाया करते थे, 
वहाँ मौका देख-देखकर बैठते थे और ऊपर जो बातें होती थीं उन्हें सुना करते थे। अब तो हालत यह 
हैं कि हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि आसमान सख्त पहरा से भरा हुआ है (यह पहरा फ्रिश्तों का 
है) और उस पहरा के अलावा एक यह बात भी है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो शोलों को तैयार पाते 
हैं, अब अगर कोई ऊपर की बातों को सुनना चाहे तो जो शोले पहले से तैयार हैं, उन में से एक शोला 
उसे मार देता है। (इस की तफ़्सीर सूरः हिज़ और सूरः साफ़्फात में गुजर चुकी है॥ 

७) $ २४५५ ४ 55५ ४७६ जिन्‍नात ने कहा कि यह जो पैगम्बर मुहम्मद मुस्तफा (सल्ल०) 
मब्जूस हुए हैं उन के आने का नतीजा क्या होने वाला है, जमीन वाले उन की रिसालत के इन्कारी होकर 
सजा पाने वाले हैं या जमीन के बसने वाले उन की पैरवी करके हिदायत पर आएँगे और अल्लाह तआला 
की तरफ से खैर और भलाई के हकदार होंगे यानी नतीजा क्या निकलने वाला है हमें इस का इल्म नहीं । 

मुम्किन है जिन्‍नात ने अपने इस मुख्तसर बात से जिन्‍्नातों को होशियार किया हो क्योंकि वह भी 
जमीन के रहने वाले हैं और मतलब यह हो कि देख लो कि अल्लाह तआला की तरफ से हिदायत आ 
चुकी है, अगर तुम ने उसे न माना तो अजाब में पड़ोगे। 

जिन्‍नात ने मजीद कहा कि पहले से हम में नेक लोग भी हैं, जो अल्लाह तआला की तौह़ीद के कायल 
हैं, उस की अबादत करते हैं और उस के अलावा भी हैं जो नेक नहीं है, काफिर और फूजिर हैं। जो 
अब तक हम मुख्तलिफ तरीकों पर थे और हम में चूंकि बहुत से लोग हिदायत पर नहीं थे इसलिए यूँ 
समझते थे कि अगर अल्लाह तआला की तरफ से कोई गिरफ़्त की बात हुई तो हम भाग निकलेंगे, लेकिन 
अब हमारी समझ में आ गया कि हम जमीन में जहाँ कहीं भी हों अल्लाह तआला के कब्जे कुद्रत में 
हैं और हम कहीं भी भाग कर अल्लाह तआला को बेबस नहीं कर सकते, उस को पूरी तरह हम पर 
कुद्रत है, हम जहाँ कहीं भी हों। 

४55 7४ 3६5४ २.० 288 (3०५५४ ४०५) (७८: (| 5 
(और बेशक जब हम ने हिदायत को सुन लिया तो हम उस पर ईमान ले आए ॥ 

जो शख्स अपने रब पर ईमान ले आए उसे किसी तरह के किसी नुक्सान का खौफ नहीं होगा, 
ईमान का भी बदला मिलेगा और आमाल का भी सवाब मिलेगा, इस में कोई कमी न होगी, किसी की कोई 
नेकी शुमार से रह जाए या किसी नेकी का सवाब न मिले ऐसा न होगा। 
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&४*4$ इस के बारे में बाज मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि इस से मुराद यह है कि नेक मोमिन को 
किसी जिल्लत का सामना न होगा और बाज़ हजरात ने यह मतलब बताया है कि किसी मोमिन पर कोई 
जुल्म न होगा यानी ऐसा न होगा कि कोई बुरा अमल न किया हो और वह उस के आमालनामे में लिख 
दिया जाए (ऐसा तो काफिरों के साथ भी न होगा लेकिन काफिरों के हक्‌ में यह चीज़ कोई फायदेमन्द न 
होगी ॥ 

मोमिन बन्दों के साथ अल्लाह तआला का बड़े इन्नआम व इक्राम का मामला है जो भी नेकियां दुनिया 
में होंगी उन को बढ़ा चढ़ा कर कई गुना कर के अज्र व सवाब दिया जाएगा। 

सूरः निसा (आयत नं० 40) में हैः- 

8८55४ ८० ०४४ ५४०5० ८ 58 20६ «४7 6%, 2६० :॥॥४] (बिलाशुब्हा अल्लाह तआला एक 
जर्रह बराबर भी जुल्म न करेगा और अगर कोई नेकी होगी तो उसे कई गुना कर देगा और अमल करने 
वाले को अपने से अज्र अज़ीम अता फ्रमाएगा | 

जिन्नात ने यह भी कहा कि हम में बाज मुस्लिम हैं यानी अल्लाह के फ्रमॉबरदार हैं और बाज 
फासिक (गुनाहगार) हैं। सो जो शख्स फरमाँबरदार हो गया इस्लाम कुबूल कर लिया, उन लोगों ने सोच 
समझ कर बहुत बड़ी हिदायत का इरादा कर लिया (यानी दुनिया व आखिरत में अपना भला कर लिया) 
और जो लोग जालिम हैं, राहे हक से हटे हुए हैं, इस्लाम के बागी हैं, वह लोग दोजख़ का ईधन होंगे। 

७७५8६ ४9 दर 5५४0 45५ ४:३8 ९४६ 

(साहिबे रुहुल्‌ मआनी फरमाते हैं कि यह &** पर मअतूफ है।) मतलब यह है कि मेरी तरफ 
अल्लाह तआला की तरफ से यह वह्य भी की गई है कि इन्सान और जिन्‍्न इस्लाम के तरीके पर कायम 
रहते तो हम उन्हें खूब अच्छी तरह पानी पिलाते यानी उन्हें माल की फ्रावानी से नवाज़ते और उन्हें 
बड़ी-बड़ी नेअमतें देते “4४ ४६६ ताकि हम इस में उन का इम्तिहान लें कि उन नेअमतों का शुक्र अदा 
करते हैं या नहीं। 

0७39 ७४८ 20.4 48 ४30४ | एड ५ 

(और जो शख्स अपने रब के जिक्र से एराज़ करे अल्लाह तआला उसे सख्त अज़ाब में दाखिल 

करेगा ॥ 
| 0 ए5 ५५५५ ४०... 2६ 

(और बिलाशुब्हा सब सज्दे अल्लाह ही के लिए हैं सो अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो) यानी 
किसी दूसरे की जिबादत न करो। सज्दः अिबादत का हो या सज्दः तअजीमी हो, इन सब सज्दों की 
मुमानिअत है और अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी किसी किस्म का कोई सज्दः जायज और मुबाह 
नहीं है। पहले तो बादशाहों में यह रस्म थी कि दरबार में आने वाले उन को सज्दे किया करते थे और 
अब बहुत से पीरों और फकीरों ने यह तरीका निकाल रखा है कि मुरीदीन उन के पास आते हैं या रुख़सत 
होते हैं तो उन्हें सज्दः करते हैं, यह हराम है और शिक है। 
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अगर मसाजिद को मस्जिद की जमअ मान लिया जाए तब भी मतलब यह होगा कि जहाँ कहीं भी 
कोई सज्दः करने की जगह है यह जगह अल्लाह तआला ही को सज्दः करने के लिए खास है, चाहे 
जिबादगाह के लिए कोई जगह बना ली जाए जिसे मस्जिद कहते हैं, चाहे जरूरत के वक़्त सफर हज़र 
में कहीं भी किसी जगह नमाज पढ़ने का इरादा कर लिया जाए। यह जिबादत बहरहाल अल्लाह तआला 
ही के लिए मख्सूस रखना लाजिम है, अल्लाह तआला के सिवा किसी की भी अिबादत करना हराम है। 
40 2७ 59% 35४8 ४4६ 8 425 (४ ४ 8 साहिबे रुहुल मआनी लिखते हैं कि यह भी &#+-/%$। 
मतलब यह है कि मेरी तरफ यह भी वह्य आई है कि जब अल्लाह का बन्दा यानी मुह॒म्मदुर्रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) अल्लाह की जिबादत करने के लिए खड़ा हुआ तो यह जिन्‍नात उन के पास जमघटे लगाकर 
जमा हो गए यानी उन्होंने जो आप की जिबादत का मुशाहिदा किया और आप की क्रात सुनी और आप 
की पैरवी में जो आप के अस्हाब का रुकूअ सज्द: देखा तो जमाअतें बना-बना कर खड़े हो गए क्योंकि 
यह मन्जर उन्होंने कभी देखा न था। 
हज़रत हसन और कृतादा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ्रमाया ८४;:-८७:४ का मतलब यह है कि 
अल्लाह का बन्दा (रसूलुल्लाह सल्‍ल०) जब अपने काम यानी उन लोगों को तौहीद की दअवत देता है 
तो उन को नागवार मालूम होता है और लोग आप की दुश्मनी पर तुल जाते हैं और एक दूसरे की मदद 
करने के लिए आप के पास जमघटा लगा लेते हैं। 
नोट- && ५ ७८५ ७४७ ०५.४, $% (मैं अल्लाह के पूरे कलिमात के वास्ते से हर उस चीज के शर 
से पनाह लेता हूँ जो अल्लाह तआला ने पैदा फरमाए॥ 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया है कि जो शख्स किसी मन्जिल पर उतर कर इन कलिमात 
को पढ़ ले तो वहाँ से रवाना होने तक उसे कोई भी चीज नुक्सान नहीं पहुँचाएगी। (रवाहु मुस्लिम) 
जमाना-ए-जिहालत में अरब के लोग जब-जब किसी मन्जिल पर उतरते थे तो शयातीन की पनाह 
लेते थे। रसूलुल्लाह (सलल०) ने यह ऊपर वाली दुआ पढ़ाने को बताई है, जिस में अल्लाह तआला के 
“कलिमाते ताम्मा'” के जरिये पनाह माँगने की तअलीम दी गई है। 
05७।05४$ ॥8202॥॥ | 25 ७0 4, < १8 ०३: ॥£३ (5 (६ 
9॥ एड छा; 0 8४5६५ ५५33 ८० ४ ०-5४ ४ ५0 ८2 ७४०४ ८४ ३ 
७909 $580/53 ८०५४ >(6:8 8 8 ४३28 20॥ (७४ (5३९ (६.03 
(& ५०3 5०3 0008 ७३४६ 0 $ [9४ ८ (९४४:४४७६- ४३५३४ 
 ॥6027,:05285 (2००४० ६५) ऐड 2८% 
रण 865 5 025425 ५४४०१ ४५६ ४७ ३४ ८५ ४४) 
40८ ६७० 04% # ४ 4८४ ४. ७७-०३ ६ ५०५५) |३्थ | 
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हमेशा का अजाब 


इन आयात में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दअवते हक और नाफरमानों को तम्बीह का जिक्र है और 
अल्लाह तआला की सिफत इल्म कमाल का जिक्र है। पहले तो यह फरमाया:- 

०३; ७४४४ | (8 कि आप सामने वालों से यह फ्रमा दें कि मैं सिर्फ अपने रब को पुकारता हूँ और 
सिर्फ उसी की अबादत करता हूँ और उस के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता (जो अपने लिए मेरा 
जाती फैसला है और यकीन के साथ है उसी की तरफ मैं तुम्हें भी दअवत देता हूँ॥ 

आप यह भी बता दें कि मैं अल्लाह का बन्दा हूँ उस की मख्लूकृ हूँ, उस का रसूल हूँ, मैं तुम्हें 
अल्लाह तआला की तरफ से हक की दअवत देता हूँ किसी नुक्सान या किसी भलाई के पहुँचाने का 
अख्तियार नहीं रखता। 

(तुम जो यूँ कहते हो कि आप रसूल हैं तो हम पर अज़ाब नाजिल कर दें, तुम्हारी यह फरमाईश 
गलत है, अजाब लाना मेरे अख्तियार की बात नहीं है और जब अज़ाब आ जाए तो उस को दूर करना 
भी मेरे बस का काम नहीं है) और यह भी समझ लो कि अगर में अल्लाह तआला की नाराजगी का कोई 
काम करुं और अल्लाह तआला मेरी पकड़ फ्रमाए तो मुझे उस की गिरफ़्त से कोई नहीं बचा सकता 
और न मैं उस के सिवा कोई पनाह की जगह पा सकता हूँ लिहाजा मुझ से फ्रमाईश करते हो कि रिसालत 
का काम छोड़ दूँ या रिसालत के विषयों को बदल दूँ। यह मुझ से नहीं हो सकता, अल्लाह की तरफ से 
पैगाम पहुँचाना या उस के पैगाम को अदा करना मेरा यही काम है। 

अगर तुम न मानोगे और अल्लाह की नाफ्रमानी करोगे और मेरी नाफरमानी करोगे तो समझ लो 
कि नाफरमान के लिए दोजख़ की आग है, जिस में नाफरमान हमेशा-हमेश रहेंगे । 

४: ॥| >& जब कियामत का दिन होगा जिस के इन्कारी हो रहे हैं (हालाँकि वह वादा सच्चा है) तो 
उस वक़्त पता चल जाएगा कि मदद्गारों के एतिबार से कौन कमजोरतर है और जमाअत (समूह) के 
एतिबार से भी समझ लेंगे कि किस की जमाअत कम है। 

यहाँ इस दुनिया में मुसलमानों को कमतर और जलील समझते हैं और यह भी समझते हैं कि उन 
की संख्या कम है और अपने को बुलन्द समझते हैं। कियामत के दिन देखेंगे कि जिन्हें कमतर जाना वही 
बुलन्द निकले, उन की तो आपस में सिफारिशें भी होंगी और मुजरिमीन का कोई दोस्त न होगा, न 
मददगार, न सिफारिश करने वाला। 

5६.८४ ८४$ जब रसूलुल्लाह (सलल०) अपने सामने वालों को कियामत की बात बताते थे और यह 
समझते थे कि मरने के बाद जिन्दा उठाए जाओगे और मैदाने हश्न में हाजिरी दोगे और वहाँ फैसले होंगे 
तो वह लोग बतौर इन्कार यूँ कहते थे कि बताओ कियामत कब आएगी? उस के आने का कोन सा वक्त 
मुक्रर है? अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से फरमाया कि आप उन से फ्रमा दीजिए कि मुझे 
मालूम नहीं जिस का तुम से वादा किया जा रहा है, वह वक्‍त करीब है या मेरे रब ने उसकी लम्बी मुद्दत 
मुक्रर की है। 
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॥५० 4०७ ३742४ ५५ ४.» 
(अल्लाह तआला को सब कुछ मालूम है, वह गैब का जानने वाला है, वह अपने गैब पर किसी 
को बाख़बर नहीं फ्रमाता) और कियामत का वक्‍त भी उन्हीं चीजों में से है, जिस का किसी को इल्म नहीं 
छा 52] ७55 4५७ ००5425 ४ ए१ 2५६ ४ (त |. ं। (४ 4] 
(2५५4 05 #&<8 77:00 ९. ४७७४-३० ५३५)।४र०| (5 
हा, मगर अपने किसी करीबी पैगम्बर को अगर किसी ऐसे इल्म की ख़बर करना चाहता है जो इल्म 
नुबूव्वत से हो, जैसे पेशीनगोईया या इल्म अहकाम तो (इस तरह ख़बर देता है कि) उस पैगम्बर के आगे 
और पीछे मुहाफिज फरिश्ते भी भेज देता है (ताकि वहाँ शयातीन का गुजर न हो॥ 
चुनांचे रसूलुल्लाह (सलल०) के लिए ऐसे पहरेदार फरिश्ते चार थे और यह इन्तिजाम इसलिए किया 
जाता है कि (जाहिरी तौर पर) अल्लाह तआला को मालूम हो जाए कि उन फ्रिश्तों ने अपने परवरदिगार 
के पैगाम (रसूल तक बहिफाजत) पहुँचा दिये (और इस में किसी का दखल नहीं) और अल्लाह तआला 
उन (पहरेदारों) के तमाम हालात का अह्वता किये हुए है (इसलिए पहरेदार ऐसे मुक॒र्रर किये गए हैं जो 
इस काम के पूरे-पूरे अहल हैं॥ 
और उस को हर चीज की गिनती मालूम है, इसलिए इस का इल्म न होना नुबूब्वत में किसी कमी 
को नहीं जताता, बल्कि नबी को तो उलूमे नुबूव्वत अता किये जाते हैं और वही बेअसत का मकसद होता 
है और उन में गलती की कोई शंका नहीं होती। 
0 8) +० >> नो (४ 40 ५००! 


दारुलू उलूम नद्वतुल उलमा 
लखनऊ। 
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सूरः मुज्जम्मिल का संक्षिप्त परिचय 


नाम- पहली आयत में ही लफ़्ज़ “अलू मुज्जम्मिल' आया है, यही इस सूरः का नाम रख दिया गया। 
नाजिल होने का जमाना- 

'मावर्दी” के कोल के मुताबिक पूरी सूरः हसन, इक्रिमा और हज़रत जाबिर” (रजि०) के नज़्दीक 
मक्की है। इब्ने मरदूविया” और बैहकी” ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है 
कि 'सूरः मुज्जम्मिल” मक्का में नाज़िल हुई थी और “नुहृहास' ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत की है कि 'सूरः मुज्जम्मिल” मक्का में नाज़िल हुई थी सिवाय आखिरी आयत 2 »#४८४४ »&« ४058 
के, जो मदीना में नाजिल हुई थी। 


22 
'जडछ 


दर 
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ट रह 52 ना |; - श्े हद] हे |;&]| हि कब कल हा कल कष्ट | "[ई रद ऑफ # ही मा कुएं फफई, ई ४ पं बी बज हे ह्त 

26 55७0 %5४ ८20॥॥॥ 5३ 4६ 35 #0% 4:49 ७०»॥। आई ५६०05 0 2 ७८2५) (६ 
कन्या (525 चना हु पिन धर नाजा कफ बह यह 2हं। ५.) ५००४ ( ध ८] प८क छ | “६ |३ थे ॥ रॉ 2 की 2 है हो (ः 'हता *| हि 

2७ (५-५ ४7% /38$60% 35 &7 )५॥ 3 :08॥ 64 ३ ०» 5 ७8 ४ #€ ५६६5७ 6 ७५:४४ 

क्र फटी अं () ही के. उल हा का कक दुखी ही फओी के पकलों [ ! (2८ का कुइुमी ५ ६; कु बालों ऑ कि ५5६ दूं जज ४ 8 + है हे बम ७६0 ही ल्‍ झ ५ कद 

()530%५० ०७ (#3)7६७ ३ (0३३४ 52६५०" 8, उंच७ $०९| ०0 १ "या 5.5० (06१८० 


3०09 ६४ 2४ 6४ 88554&% 8 ७६४४७ ६०८६४ ७- ६8७४5 5५8 के ७५६५ 
5 ०६% 0 ६४ 8४0५5 ४5 8 ५ ४७१५६ (६० 0.) २४४६४ ७४ 
(26 ५5 ७69 (६४ ७५४ ४08 5 5४४४ "8७१७ 888 0:9 0$58 ५४४ 
०१ ७9 35 58 ४ ४0 80७55 ५0 %॥ 25 25750 5५ ॥७"%०७ ६02 ८8 ५. ।2६६ 
जि सा सम कं ठा 2६५03 7008 555 255 569 53 58855 52:8 (20 (5 
४५॥ (४४ ७१ ४४४५ (290 3 ८३87४ 58585 ७७४ ॥< ५ ०३४८- ठ 28 * छाए 52/8 502)8 
(4 # 555 59०७ 5 $%9॥69$9%&॥ || 404: +05 8६585 40 (0:५० 3८५5४ 53/5/5 


पक 





फल दूं ऑफ के नाग के हो आे शी क््ल ट50 हु जरा दी ककात हो. जय ५ मक  आकडी या सेट कक 5 अल की कं इज 
0) 23६ 50 ४| 40 ३४%.) ३» | ४8०3 ॥0< ३ 40 (५ 5. 25 एड # 49.0) ३०7४ 


अनुवाद- 

(]) ऐ कपड़े में लिपटने वाले, (2) रात को (नमाज में) खड़े रहा करो, मगर थोड़ी सी रात; (3) आधी 
रात या उससे थोड़ा कम, (4) या उससे कुछ ज्यादा कर लो, और कुर्जान को तर्तीब (ठहर-ठहर कर) के 
साथ पढ़ो। (5) 'हम” आप पर बहुत जल्द एक भारी कलाम डालने वाले हैं। (6) कुछ शक नहीं कि रात 
का उठना जी को दबाने के लिए ज़्यादा प्रभावी और बात को ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है; (7) आप दिन 
को काम में व्यस्त रहते हैं, (8) और अपने रब के नाम का जिक्र करते रहें और सबसे हट कर 'उसी' 
की ओर ध्यान करें। (9) (“वही”) पूरब और पश्चिम का रब है, उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं; 
तो उसी” को अपना करता-धरता बना लो। (0) और सब्र कीजिए, यह लोग जो कुछ कहते हैं, और भले 
तरीके से उनसे अलग हो जाइए; ([]) और मुझे और उन झुठलाने वाले खुशहाल लोगों का मामला छोड़ 
दीजिए और उनको थोड़ी सी मोहलत दीजिए, ((2) कुछ शक नहीं कि हमारे” पास बेड़िया हैं और भड़कती 
हुई आग है, ((3) और गले में अटकने वाला खाना है, और दुःख देने वाला अज़ाब है। जिस दिन 
धरती और पहाड़ कांप उठेंगे और पहाड़ बिखरी हुई रेत बन जाएँगे। ((5) “हमने” तुम्हारी ओर एक रसूल 
भेजा, जो तुम्हारे ऊपर गवाह है, जैसा कि 'हमने” फिरऔन की ओर रसूल भेजा था; (6) तो फ्रिऔन ने 
रसूल की नाफरमानी की, तो हमने” उसे सख्त वबाल में पकड़ लिया; (7) अगर तुमने भी इन्कार किया 
तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा; ((8) आसमान उसकी वजह से फट जाएगा, 'उसका' 
वादा तो हो कर रहेगा? (9) यह (कुर्आन) तो एक नसीहत है, तो जिसका जी चाहे अपने “रब' का रास्ता 
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अपना ले। (20) आप का रब खूब जानता है कि आप और आप के साथ के लोग दो तिहाई रात के क्रीब 
और आधी रात, और तिहाई रात तक (नमाज़ में) खड़े रहते हैं, और अल्लाह रात और दिन के समय को 
निर्धारित करता है, वह” जानता है कि उसकी ठीक-ठीक गिनती नहीं कर सकते, तो उसने तुम पर मेहरबानी 
की, तो तुम कुर्आान से उतना हिस्सा पढ़ लिया करो जो आसान हो, वह” जानता है कि तुम में मरीज भी 
होंगे, और कुछ वह लोग भी होंगे जो जमीन में सफर करते हैं और अल्लाह का फज्ल (रोजी) तलाश करते 
हैं, और कुछ अल्लाह की राह में किताल (युद्ध) करेंगे, तो तुम कुर्जान में से उतना हिस्सा पढ़ लिया करो 
जितना कि आसानी से पढ़ा जा सके; और नमाज कायम करो और जकात देते रहो, और अल्लाह को नेक 
कर्ज दो, और अच्छा कर्ज; तुम जो भलाई अपने लिए भेजोगे उसे अल्लाह के पास पाओगे, वह बेहतर और 
बदले में बहुत बढ़ कर होगा, और अल्लाह से माफी माँगते रहो, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, रहम 
वाला है। 





:।2( की कि: कद 8: -2| 2|। 
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तर्तील से पढ़ने का हुक्म 


यह सूरः मक्की है, कुछ मुफस्सिरीन ने इसकी बाज आयात को इस से अलग माना है और मदनी 
सूरः बताया है। शब्द (४9 (मुज्जम्मिल) में जा और मीम की तशदीद के साथ है। असल में (७५ 
'मुज्जमिल” था जिसके जा का जा में मिला दिया गया, लिहाजा (>४ हो गया। जैसे- मुतातहृहिर से मुतहृहर 
बन गया। (5५॥ ४६६६ का तर्जुमः है, 'ऐ कपड़ों में लिपटने वाले”। 

बाज उलूमा ने फ्रमाया है कि मुश्रिकीन की तरफ से आप (सल्ल०) को कोई रंजीदा करने वाली 
बात पहुँची थी जो आप (सल्ल०) को नागवार गुजरी, तो आप (सल्ल०) कपड़ा ओढ़ कर लेट गए जिस 
तरह गमगीन आदमी किया करता है। अल्लाह तआला ने आप को खिताब फ्रमाया कि 'ऐ कपड़ा ओढ़ने 
वाले” (तफ़्सीर कुर्तुबी, पेज नं० 32 भाग 9) यह खिताब मुहब्बत की वजह से था। जैसा कि हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने हजरत अली (रजि०) को इसी मुहब्बत में कहा था 2४४४ “कुम या अबी तुराब' (सहीढ़ 
बुखारी पेज नं० 62, भाग 3) फरमाकर उठाया और हज़रत हुजैफा (रज़ि०) को ७५५४६ “कुम या नोमान' 
कहकर जगाया था। 

मुश्रकीन ने आप (सल्ल०) को कोई नामुनासिब लकृब दिया था जिससे आप को रंज पहुँचा। अल्लाह 
तआला ने (5५ ४४६ या अय्यहल मुज्जम्मिल से खिताब फरमाकर उस को दूर फरमा दिया, अल्लाह तआला 


ने आप (सल्ल०) को हुक्म फ्रमाया कि रात को उठ कर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें और यूँ फ्रमायाः- 
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यानी आधी रात कियाम किया करें या आधी से कुछ कम करें या आधी से कुछ बढ़ा दें। 

आधी से कम का मतलब एक तिहाई ॥/3 है और आधी से कुछ ज्यादा का मतलब दो तिहाई 2/3 है। 
अल्लाह तआला ने रात को कियाम फरमाने का हुक्म दिया और मिक्दार वक्‍त में तीन सूरतों का अख्तियार 
दे दिया। 

रात को कियाम करने के साथ ही $:5४ 295४8 फरमाया यानी कुर्आान को ठहर-ठहर कर पढ़ो, 
यूँ तो जब भी कुर्आन की तिलावत की जाए ठहर-ठहर कर तिलावत करें और जल्दी-जल्दी न पढ़ें, जिस 
से हुरुफ कटें और हकीकी माना के खिलाफ हो जाए लेकिन खासतौर से नमाजे तहज्जुद में जो तर्तील 
का हुक्म फरमाया उस की वजह यह है कि रात की नमाजों में लम्बी तिलावत की जाती है और रात के 
वक्‍]षत सुहाने वक्‍त में तिलावत में ज्यादा दिल लगता है, लेकिन साथ ही कभी नींद के झोंके भी आ जाते 
हैं उन झोंकों की वजह से जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश न करें। जितना पढ़ें सहीं पढ़ें और जब 
नींद आ जाए तो सो जाए। हदीस शरीफ में भी इर्शाद फ्रमाया:- 

07 4० >> अत ४ 35 2०४ 2१) ४६ ०० _-४ ०! 

आधी रात कियाम करें या तिहाई रात या दो तिहाई रात। रातों को नमाज़ में कियाम करना जिसे 
नमाजे तहज्जुद कहते हैं उम्मत के लिए सुन्नत है, अफ़्जल है और बहुत ज़्यादा फूृजीलत का काम है, 
लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) को जो हुक्म दिया गया है उस का क्या दर्जा था? 

इस के बारे में अल्लामा 'कुर्तुबी' (रह०) लिखते हैं कि बाज उलमा ने फ्रमाया है कि रात को कियाम 
करना आप पर फर्ज और जरूरी था कि हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) से मरवी है कि 'कियामुल लैल' 
न सिर्फ नबी अक्रम (सल्ल०) पर बल्कि आप से पहले जो अम्बिया-ए-किराम (अलै०) थे उन पर भी 
फर्ज था। 

कुर्जन मजीद ठहर-ठहर कर साफ और मख्ारिज व सिफात का लिहाज कर के पढ़े । कारी हजरत 
ने तिलावत के तीन दर्जात बताए हैं:- 

कुर्जनन मजीद ठहर-ठहर कर साफ और मख्ारिज व सिफात का लिहाज कर के पढ़े। कारी हजरत 
ने तिलावत के तीन दर्जात बताए हैं:- 

(]) ततील 

(2) तद्‌बीर 

(3) हुद्र 

यह उन के परिभाषिक शब्द हैं। 
() तर्तील का मतलब यह है कि खूब आहिस्ता-आहिस्ता ठहर-ठहर कर तिलावत की जाए और हद्र का 

मतलब यह है कि जल्दी-जल्दी पढ़ा जाए। 

(२) तदबीर दोनों के दर्मियान पढ़ने को कहते हैं। 
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लेकिन तीनों सूरतों में से जो सूरत भी अख्तियार की जाए। अक्षरों का काटना और तज्वदी के 
खिलाफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। 

हजरत अली (रजि०) का इर्शाद नक़्ल किया है कि 3४॥2४ ,«3-3),»४ ५ »८० ४,४। (कि तज्वीद 
हुरुफ को सहीह तरीके पर अदा करना और वकूफ (वकक्‍्फ या ठहरने) के पहचानने का नाम है॥ 

आजकल बहुत से लोग जिन में कारी हजरात हैं, हद्र से पढ़ते वक्त बहुत से हुरुफ खा जाते हैं 
और कलिमात के अखीर में जो अलिफ होता है उसे छोड़ देते हैं। ५४«)४ ५४७०-८३ ४)..४ ४४; में हर जगह 
अलिफ्‌ खा जाते हैं, यह सही नहीं है। 

फिर फरमाया 4४49 ४7 (४:८8 (बिलाशुब्हा हम आप पर एक भारी कलाम डालने वाले हैं) भारी 
कलाम से कुर्जान मजीद मुराद है। जिस वक़्त यह आयात नाजिल हुईं उस वक्‍त कुर्आान शरीफ का कुछ 
हिस्सा नाजिल हो चुका था, अक्सर हिस्सा नाज़िल होना बाकी था, दुश्मनों की तरफ से गलत सुलूक भी 
होने वाला था और दअवत व इर्शाद की मजीद जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली थी। इसीलिए इर्शाद फ्रमाया 
कि हम आप पर अनुकरीब एक बड़ा भारी कलाम उतारेंगे। कलाम को पहुँचाने पर दुश्मनों की तरफ से 
जो आप को तकलीफ पहुँची थी उस के अलावा यह बात भी थी कि जिस वक़्त आप पर वह्य आती थी, 
आप को बड़ी मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती थी। 

“हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा' ने बयान फ्रमाया कि सख्त सदी के जमाने में वह्य 
आती थी तो आप (सल्ल०) की हालत बदल जाती थी और जब फृरिश्ता रुख्सत हो जाता तो आप का 
पसीना बहता था। (सहीह़ बुखारी, भाग । पेज नं० ॥) 

एक मर्तबः वष्य के आने के वक़्त आप (सल्ल०) की रान मुबारक हजरत जैद बिन साबित (रजि०) 
की रान पर थी, उस से हज़रत जैद बिन साबित (रज़ि०) की रान फटने लगी। 

इस के बाद फरमाया (छ ३४ & 5558 8| 

(बिलाशुब्हा रात का उठना खूब मशक़्कृत वाला है॥ 

यानी इस से नफ़्स पर दबाव पड़ता है और नफ़्स को बड़ी तकलीफ होती है। यह तकलीफ देखने 
में तकलीफ है और दुनियावी तकलीफ है, लेकिन इस में नफ़्स का फायदा भी बहुत है। नमाजे तहज्जुद 
की वजह से जो दर्जात बुलन्द होंगे उन की वजह से इन्सान सारी तक्‍्लीफें भूल जाएगा। 

फ्रमाया रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बिलाशुब्हा जन्नत में ऐसे बालाख़ाने हैं जिन का जाहिर अन्दर से 
और अन्दर का बाहर से नजर आता है, अल्लाह तआला ने उन्हें उन लोगों के लिए तैयार फरमाया है 
जो खाना खिलाएँ और सलाम फैलाएँ और रात को नमाज पढ़ें, जबकि लोग सो रहे हों। 

(अलतर्गीब वलू तहींब भाग , पेज नं० 424) 

5:53 ४»6$ (और रात का उठना बात अदा होने के लिए ख़ूब उम्दह है ॥ 

यानी रात को उठ कर तहज्जुद पढ़ते हैं और दुआओं में मशगूल होते हैं, उस वक्‍त चूंकि सन्नाटा 
होता है शोर नहीं होता और इधर-उधर की आवाजें नहीं आती इसलिए जिबादत में खूब जी लगता है 
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दिल और जबान दोनों मुवाफिक हो जाते हैं और इत्मिनान के साथ क्रात भी अदा होती है और दुआ 
भी होती है। 

॥.४ ६८ |६॥ 3८20७ (बेशक आप को दिन में लम्बा काम रहता है) आप की मश्गूलियतें कई तरह 
की होती हैं। घर के काम भी है, आने जाने वाले लोगों का इस्तिक्बाल और दअवत का काम भी है, इसलिए 
लम्बी नमाज़ पढ़ने के लिए रात बनाई गई, ताकि सुकून से नमाज पढ़ सके। 

38%: 88 (और अपने रब का नाम लेते रहिए॥ 

यानी रात को तो आप नमाज पढ़ते ही हैं दूसरे वक्‍षतों में भी अल्लाह का नाम लेते रहिए और चूंकि 
अल्लाह तआला का नाम जिक्र करना नमाज ही के साथ ख़ास नहीं है, इसलिए आम वकक्‍तों में भी अल्लाह 
की याद में लगे रहिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) इस पर खुसूसियत के साथ अमल करते थे। 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा बयान फ्रमाती हैं। ४४०४ »७। ४५५४ ६४ ५०05 
यानी रसूलुल्लाह (सल्ल०) हर वक्‍त अल्लाह को याद करते रहते थे। 

ई::5 4 0६58 (और हर तरफ से कट कर उसी की तरफ मुतवज्जेह रहिए। अपने पूरे दिल का 
रुख अल्लाह की तरफ रखिए यानी अल्लाह तआला से जो तअल्लुक है उस तअल्लुक्‌ के आसार हर 
तअल्लुक पर गालिब रखिए बजाहिर बीवियों से भी तअल्लुक रहे और औलाद से भी और साथियों से 
भी, लेकिन अल्लाह तआला का तअल्लुक बहरहाल गालिब रहे उस के अहकाम की अदाएगी में कोई फक 
न आए। 

हकीकृत में यह बहुत बड़ी नसीहत है जो भी बन्दा पूरे तौर पर अल्लाह तआला की तरफ मुतवज्जेह 
हो जाता है वह लोगों से भी मिलता जुलता है, लेकिन उस का अन्दुरुन अल्लाह की याद ही से मअमूर 
रहता है और मख्लूक को राजी रखने की वजह से अल्लाह तआला की कोई नाफरमानी नहीं करता। 

8 309४४ ४50 2॥ है ० #ी। छू 5 

(वह पूरब और पश्चिम का रब है उस के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं सो आप उसी को 
अपना कारसाज़ बनाए रखिए॥ 

इस में बता दिया गया कि अल्लाह तआला के अलावा कोई हाजत रवा नहीं और कोई मअबूद भी 
नहीं। पूरव और पश्चिम और जो कुछ उन के दर्मियान वजूद में आता है सब उसी की मर्जी से होता 
है वही सब का रब है आप उसी को अपना कारसाज बनाए रहें, उसी के सामने अपनी हाजत रखें उसी 
से सब कुछ माँगे और उसी की तरफ मुतवज्जेह रहें। 
शूट 4 की 2045 3550४.,८४ 5:45 6335६ ५ ५६५28 

&8७७/४८३ ३&६॥8 ५६४४ ६०८३४७&श६8०॥४ ४३४: 
8७ (९2% 0५०४ ५४४६४ 0-90 327) 5६5 
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यह पाँच आयात हैं। पहली आयत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को अल्लाह तआला ने तसल्ली दी है 
कि आप जल्दी न करें, यह लोग जो आप को झुठलाने में लगे हुए हैं उन को कुछ मुहलत दे दें। यह 
नाजो नेअमत में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और दुनियावी माल और नेअमतें उन के लिए गफ़्लत का जरिया 
बन रही हैं। इन चीजों में पड़ कर वह आप की दअवत को ठुकरा रहे हैं यह उन के हक्‌ में कोई अच्छी 
बात नहीं है। यह जो कुछ खा पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं, थोड़े दिन की बात है और इस में उन 
का इम्तिहान भी है। 

सूरः कलम में अल्लाह तआला का इर्शाद है:- 

2४४४ 4 ७ 0.४६. 22050 ५६६ ८5 3) (सूरः कलम, आयत नं० 44) (सो आप मुझे 
और उन को छोड़ दीजिए जो इस बात को झुठलाते हैं, हम उन को इस तौर पर ढ़ील दे रहे हैं कि उन 
को ख़बर भी नहीं |) 

इस के बाद काफिरों के अज़ाब का जिक्र फरमाया कि यह लोग जो झुठलाने में लगे हुए हैं हम ने 
उन के लिए बेड़ियां तैयार कर रखी हैं और उन के लिए दोजख़ है और उन के लिए ऐसा खाना है जो 
गले में फूंस जाने वाला होगा और उन के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। 

हजरत अबूदर्दा (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) से रिवायत फरमाते हैं कि दोजखियों को (इतनी 
जबरदस्त) भूक लगा दी जाएगी जो तन्‍्हा उस अज़ाब के बराबर होगी जो उन को भूक के अलावा हो रहा 
होगा, लिहाजा वह खाने के लिए फ्रियाद करेंगे उस पर उन को 'जरीअ” (नागफनी जैसा, सूरः गाशिया 
की तफ्सीर देखें) का खाना दिया जाएगा, जो न मोटा करेगा न भूक ख़त्म करेगा, फिर दोबारा खाना माँगेगे 
तो उन को ४-&&।$ ४७७ (गले में अटकने वाला खाना) दिया जाएगा। जो गलों में अटक जाएगा उस के 
उतारने के लिए तदबीरें सोचेंगे तो याद करेंगे कि दुनिया में पीने की चीजों से गले की अट्की हुई चीजें किस 
तरह उतारा करते थे। 

लिहाजा पीने की चीजें तलब करेंगे तो खौलता हुआ पानी लोहे की हॉडियों के जरिये उन के सामने 
कर दिया जाएगा। वह हॉडिया जब उन के चेहरों के करीब होंगी तो उन के चेहरों को भून डालेंगी, फिर 
जब पानी पेटों में पहुँच जाएगा तो पेट के अन्दर चीजों (यानी आँतों) के टुकड़े-टुकड़े कर डालेगा। 

(मिश्कातुल्‌ मसाबीह) 
५4 (5 | जो सह ॥ (2 "55 25 

यह अजाब उस दिन होगा जिस दिन जमीन और पहाड़ हिलने लगेंगे यानी उन में भूचाल आ जाएगा 
और पहाड़ रेत के तोदे होंगे जिन में जमाव न होगा और नीचे को ढ़ले जा रहे होंगे। (यह अनुवाद उस 
सूरत में है जबकि &४:% हो, (४४० का और बाज हज़रात ने फरमाया कि (|; से सम्बन्धित है। 


है करन के के हार पक छा अं ही नी हे काजा जता | वि ; (लि 2९ जी टू गं | 520 हे ““म “| हा [६ 
०३४४ ४००02 (३ 8 0० ॥ ४:003500% ५५ ६... ४] 
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पेट ० हल कल में का हो (जज का कला कु के > छः लॉज कि हि _ हमे | हम जा आप १६६ ॥३: 
0७024 20009 (3० ४ ७३४ #205० ९ 0: ५ ७0%. ॥ ५७ 20०७७ (५०४ 


कला हा फ् 53 


6 रा ४ हि पा कट या ! हि की जज ता आज जो दी 54 | 
१२० 6900 ५७॥ 5 (.४०३।59४ ३0.७ 5॥9/%:४ ६:38 ८ ५. ॥५६४ $, £॥| 


इन आयात में झुठलाने वालों को खिताब है कि जिस तरह तुम झुठलाते हो, उसी तरह तुम से पहले 
लोगों ने भी झुठलाया है और फिर उस की सजा उन्होंने पाई है। हम ने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है, 
जो कियामत के दिन तुम पर गवाही देगा कि इन लोगों ने मुझे झुठलाया जैसा कि हम ने फिरऔन के 
पास रसूल भेजा था। फिरऔन ने रसूल की नाफरमानी की तो हम ने उस को सख्त पकड़ा, दुनिया में 
वह अपने लश्करों के साथ दरिया में डुबो दिया गया और आखिरत की सजा उस के अलावा है, अब 
तुम जो हमारे रसूल को झुठला रहे हो और कुफ्र पर जमे हुए हो तुम सोच लो कि उस दिन के अज़ाब 
से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा यानी उस दिन ऐसी सख्ती होगी, जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी, 
उस दिन आसमान फट जाएगा और अल्लाह का जो वादा है वह पूरा होकर रहेगा। 

(बच्चों को बूढ़ा कर देने का क्या मतलब है? इस के बारे में बाज हजरात ने फरमाया कि यह इशारा 
है शिद्दत का यानी वह दिन इतना सख्त होगा कि मुसीबत की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और बाज 
हजरात ने फ्रमाया, कि चूंकि वह दिन बहुत लम्बा होगा इसलिए दिन में बच्चे बूढ़े हो जाएंगे जो बचपन 
में वफात पा चुके थे वह कृुब्रों से उसी हाल में निकलेंगे, फिर कियामत के दिन हौलनाकी की वजह से 
बूढ़े हो जाएँगे ) 

:$;2905 ४9५ | (बिलाशुब्हा यह नसीहत है ॥ 

4. ८ ५:50 58 ४5८25 (सो जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता अख्तियार कर ले॥ 

यानी जिस रास्ते पर चलने से वह राजी होता है और जिस के अख्तियार करने पर उस से आख़िरत 
की नेअमतों का वादा है उस रास्ते को अख्तियार कर ले, वह दीन इस्लाम है। 

8) ४6 व्छ # ४:४9 253 02 फ8 ५७४ ::४4504 ५5६ 
5#:: 09४ एाएए 3259 ४४६४४ ;# 0४ ६ ०७ ४४४४ 0 2५०५४ ऐट 
५3०3 59७ 58555%॥ 0-४ ०० ७४5 20 $ 5३8/४ 5805 0०४ / 6-५ 
४०४) ०78 45.६:558 6 5॥ ५०४ 890 #5999॥568% 97580 ॥६5७॥5५॥ 


हा मं 


हे] कली सु. का टू हि #+ आदर ण हि कल कुल 45« हू कर ही ककया ही ट शक आकार आ मी (४ ड 
है) रण 2१०० 4॥ ४॥ 40) ७४) $ « ।)-% 5 %]|$ [0५ ४५ ४॥| 0८० 33-७४ ० (४१ 





'कियामुल्‌ लैल'” में कमी 


शुरु सूरः में जो रात को नमाजों में कियाम करने का हुक्म फरमाया था (जिस में अख्तियार था॥ 
उस के मुताबिक रसूलुल्लाह (सलल०) और आप के साथी रात को नमाज में कियाम फ्रमाते थे। 
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“अल्लामा कुर्तुबी' (रह०) ने लिखा है कि जब आयते करीमा &॥४ :<2, (58॥ ॥६ 5286 89 0) ,5 
नाजिल हुई तो हज़राते सहाबा को इस पर अमल करना दुश्वार हुआ, क्योंकि तिहाई रात, दो तिहाई रात, 
और आधी रात, का पहचानना मुश्किल था, लिहाजा इस डर से सुबह तक कियाम करते थे कि वक्‍त 
मुक्रर में कमी न हो जाए। जिस की वजह से उन के पैर फूल जाते और रंग बदल जाते, लिहाजा अल्लाह 
तआला ने उन पर रहम फरमाया। 

इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला को मालूम है कि आप और आप के साथ वालों में बाज लोग 
दो तिहाई रात के करीब और बाज़ आधी रात और बाज तिहाई रात को खड़े रहते हैं जिस से परेशानी 
में मुब्तिला होते हैं, लिहाजा अल्लाह तआला ने मेहरबानी फरमाई और पहला हुक्म मन्सूख (निरस्त) 
फरमा दिया, सो अब तुम से जितना कुर्जन मजीद आसानी के साथ पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो। 

(इस से नमाजे तहज्जुद में कुर्न पढ़ना मुराद है) अब अल्लाह तआला ने आसानी फ्रमा दी और 
तहज्जुद की फूर्जियत भी मन्सूख़ (निरस्त) हो गई और कितनी नमाज पढ़े और कितनी देर नमाज पढ़े 
इस को मुकर्रर नहीं किया, लिहाजा आसानी की सूरत बन गई। इस नस्ख (निरस्त) की एक वजह तो 
४७०४ ४5४० ८३४८८ ८ ४|2 यानी अल्लाह को मालूम है कि तुम में से मरीज भी होंगे और वह लोग भी 
होंगे जो तलाश-ए-मआश के लिए जमीन में सफर करेंगे और वह लोग भी होंगे जो अल्लाह की राह में 
किताल करेंगे। इन हालात में तहज्जुद की और अवकात मुक्र्ररह की पाबन्दी मुश्किल थी, लिहाजा आसानी 
कर दी गई। तहज्जुद पढ़ना मुस्तहब करार दिया गया और वकक्‍]षत भी कोई मुकर्रर नहीं रखा गया। 

“अल्लामा कुर्तुबी' शेख अबू नमन कुरैशी' से नक़्ल करते हैं कि मशहूर बात यह है कि कियामुल्‌ 
लैल की फूर्जियत उम्मत के हक में मन्सूख (ख़त्म) हो गई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हक में बाकी 
रही और एक कोल यह है कि असल वजूब तो सब के लिए बाकी रहा। अलूबत्ता कियाम की मिक्दार 
वाजिब नहीं रही, जितनी देर चाहे पढ़े। (तफ़्सीर कुर्तुबी पेज नं० 54 भाग) 

'साहिबे रुहुल मआनी” ने हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से नक़्ल किया है कि अल्लाह तआला 
ने सूरः मुज्जम्मिल के शुरु में कियाम को फूर्ज करार दिया था, लिहाजा अल्लाह तआला ने बारह माह 
तक सूरः मुज़म्मिल का आखिरी हिस्सा नाजिल नहीं फ्रमाया। उस के बाद आखिरी हिस्सा नाजिल 
फ्रमाकर छूट दे दी और कियामुल्‌ लैल नवाफिल के हुक्म में बाकी रह गया और एक रिवायत में है 
कि आठ माह के बाद यह छूट नाज़िल हुई। (रुहुलू मआनी भाग 29, पेज नं० 87) 

नि 400 कक 8 प# 0 # 9 $%.5॥ |% 3६ 

(और नमाज कायम करो और जकात अदा करो और अल्लाह को कर्ज दो अच्छा कर्ज ॥ 

यानी उस की मख्लूक पर खर्च करो और उस की रजा के कामों में माल लगाओ। यह सब है तो 
माल वाले भी अल्लाह तआला के बन्दे हैं, लेकिन उस ने करम फरमाया कि अपने दिये हुए माल में से 
खर्च करने का नाम कर्ज रख दिया कि इस पर बड़े-बड़े अज़ व सवाब का वादा फरमा दिया। 

सूरः बक्रः (आयत नं० 245) में फरमायाः- 
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"६७ 8४% 5 2४5055 6 “८ 5052॥ »8 800६ (७ (कीन है जो अल्लाह को कर्ज दे कर्ज हसन 

फिर वह उस के लिए उसे कई गुना कर के बढ़ा दे॥ 
“४ ४५६ ७ ॥॥ ६ कर अरे एड 3०४ ४ 5५ 

(और जो कोई खेर अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पा लोगे वह बहुत बेहतर 

होगी और बहुत बड़े सवाब का जरिया होगी ॥ 
&॥ |३(४। 
(और अल्लाह से मग्फिरत तलब करो) क्योंकि आमाल में कुछ न कुछ कोताही होती रहती है॥ 
&.» )5£6 20। | (बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है | 


दुआओं का तालिब 
मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुलू उलूम, नद्‌वतुल उलूमा, लखनऊ 
06-06-20| 





(भाग-74) 
सूर-ए-मुद्दस्सिर 


(सूर: नं. 74) 
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९४307: आह ।[7 है| ६:(८| 


नाम- पहली आयत ही में शब्द “अल मुदृदस्सिर' आया है, यही इस सूरः का नाम रख दिया गया है। 


नाजिल होने का जमाना- 

यह सूरः मक्की है। इब्ने मरदूविया” और “बेहकी' ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' 
से रिवायत की है कि 'सूरः मुदृदस्सिर” मक्का में नाजिल हुई थी। जम्हूर उल॒मा के नज़्दीक नबी करीम 
(सलल०) पर सब से पहली वह्य && 5)॥४08%४५ || नाज़िल हुई, इस के बाद कुछ दिनों तक वह्य का 
नुजूल बन्द हो गया, फिर सूरः अल मुद्दस्सिर नाजिल हुई। 


/“९ 
डर 


दा ७ 
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0340 ४)-६ 
अनुवाद- 

(]) ऐ कपड़े में लिपटने वाले, (2) उठिये और ख़बरदार कीजिए; (3) और अपने “रब” की बड़ाई बयान 
कीजिए, (3) और अपने कपड़ों को पाक रखिए, (5) और (बुतों की) गन्दगी से अलग रहिए; (6) और 
किसी पर एहसान इसलिए न कीजिए कि ज़्यादा (बदला) हासिल हो जाए, (7) और अपने “रब” के लिए सत्र 
कीजिए। (8) तो जब सूर फूँका जाएगा, (9) तो वह दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा, (0) इन्कार करने 
वालों पर आसान न होगा, () छोड़ दो “मुझे” और उस व्यक्ति को जिसे "मैंने! अकेला पैदा किया है, ([2) 
और उसको बहुत सा माल दिया; ((3) और हाजिर रहने वाले बेटे (दिये), और भमैंने! उसके लिए 
हर तरह का सामान दिया, ([5) फिर वह उम्मीद रखता है कि 'मैं” उसे और ज़्यादा दूँगा, (6) ऐसा हरगिज़ 
नहीं, यह हमारी आयतों का विरोधी है, (7) जल्द ही मैं” उसे 'सऊद” (अर्थात दोज़ख के पहाड़) पर चढ़ा 
दूँगा। ([8) उसने सोचा और एक बात बनाई, (9) तो उस पर अल्लाह की मार हो कैसी बात बनाई? 
(20) फिर यह मारा जाए उसने कैसी बात बनाई? (2]) फिर उसने देखा, (22) फिर मुँह बनाया और ज़्यादा 
मुँह बनाया, (23) फिर मुँह मोड़ा, और फिर घमंड किया; (24) तो बोला, “यह एक जादू है जो पहले से 
चला आ रहा है, (25) यह इन्सान का कलाम (वाणी) है।” (26) "मैं! जल्द ही उसे 'सकर” (दोजख) में 
झोंक दूँगा; (27) और तुम्हें क्या मालूम कि सक्र क्या है? न वह बाकी रखेगी, और न छोड़ेगी; (29) 
वह शरीर को बिगाड़ देने वाली है, (30) उस पर उन्‍नीस (फ्रिश्ते) नियुक्त हैं; (3)) और 'हमने” उस आग 
के निगरां फरिश्ते बनाए हैं, और हमने” उनकी संख्या को इन्कार करने वालों के लिए मुसीबत और 
आजमाइश बना कर रखा है, ताकि अहले किताब को यकीन हो जाए, और ईमान वालों का ईमान और बढ़ 
जाए, अहले किताब और ईमान वाले किसी शक में न पड़ें; और जिन लोगों के दिलों में रोग है, और काफिर 
कहेंगे, “इस मिसाल से अल्लाह का क्‍या मकुसद है?” इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, 
और जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है, और तुम्हारे रब की सेनाओं को खुद उसके” सिवा कोई नहीं 
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जानता, और यह (कुर्आान) इन्सान के लिए नसीहत है; 


<।> की: की की: 4। कि 7: 82 :2|। 
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दअवत का हुक्म 


शब्द मुद्दस्सिर का मतलब कपड़ा ओढ़ने या कपड़े में लिपटने का है। सहीह बुख़ारी (पेज नं० 2 
भाग ]) में हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से पहली मर्तबः वह्य आने का वाकिआ बयान करते हुए 
नकल किया गया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) गारे हिरा में अबादत के लिए कई रातें गुज़ारा करते और 
खाने-पीने का सामान साथ ले जाया करते थे। 

एक दिन फ्रिश्ता आया, उस ने कहा [| पढ़िए (आगे आप की जबानी बयान किया) मैंने कहा 
५,४४५ कि “मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ”?। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़ा और मुझे इतनी जोर से दबाया 
कि तकलीफ इन्तेहा को पहुँच गई, फिर उस ने मुझे छोड़ दिया और वही बात कहीं कि || मैंने वही जवाब 
दिया ५,५८५ ४ ७ फिर उस ने मुझे दोबारा पकड़ कर इतना दबाया कि तकलीफ इन्तेहा को पहुँच गई। 

फ्रिश्ते ने तीसरी मर्तबः फिर मुझे दबाया और छोड़ दिया और फरिश्ता यूँ पढ़ता चला गया:- 

कड़ी 29207 55055 ५55० [| रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने यह शब्द सुने और इस को दोहरा 
लिया, उस के बाद आप (सल्ल०) वहाँ से अपने घर तश्रीफ ले आए उस वक़्त दिल कांप रहा था, अपनी 
पत्नी हजरत ख़दीजा बिन्त खुवैलिद (रजियल्लाहु अन्हा) से फ्रमाया:- 

255 »॥४ (मुझे कपड़ा उढ़ाओ, मुझे कपड़ा उढ़ाओ) चुनाँचे उन्होंने आप को कपड़ा ओढ़ा दिया, 
आप (सल्ल०) थोड़ी देर लेटे रहे यहाँ तक कि घबराहट की कैफियत जाती रही, उस के बाद बहुत दिन 
तक वह्य नहीं आई। बाज हजरात ने कहा तीन साल तक वषह्य रुकी रही। 

“हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी' (रह०) ने 'फृत्रह अल॒वह्य” का वाकिआ बयान करते 
हुए रसूलुल्लाह (सल्ल०) से यूँ नक़्ल किया है कि मैं एक दिन जा रहा था मैंने आसमान से आवाज सुनी, 
नज़र उठाई तो देखा कि जो फरिश्ता मेरे पास हिरा में आया था वही आसमान और जमीन के दर्मियान 
एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और देखकर मुझ पर खौफ (भय) तारी हो गया। मैं वापस होकर घर पहुँचा 
और वही बात कही कि »॥5$ »;£$ जम्मिलूनी-जम्मिलूनी मुझे कपड़ा उढ़ाओ, मुझे कपड़ा उढ़ाओ। इस 
मौके पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। 

ही ४ नाल ॥0 20% ४६४ था 8 05॥ 0४87 |; इस के बाद लगातार वह्य आने 
लगी और आती रही। (सहीह़ बुख़ारी, भाग । पेज नं० 3) 
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ऊपर की आयात में रसूलुल्लाह (सलल०) को पहले तो 687 (छू; से मुखातिब फरमाया, क्योंकि 
उस वक्‍त आप कपड़ा ओढ़े हुए थे। 

फिर हुक्म फ्रमाया कि & (आप खड़े हो जाइए) $|४६ (और आप डराइए) इस में आप को 
दअवते तौहीद के काम की जिम्मेदारी दिया। 

'साहिबे रुहुल मआनी' फ्रमाते हैं कि यूँ तो आप बशीर (बशारत देने वाले) थे और नजीर (डराने 
वाले) भी, लेकिन शुरु में चूंकि डराना ही ज्यादा था, इसलिए सिर्फ डराने का जिक्र फ्रमाया। 

दूसरा हुक्म फरमाया ४£४ ४5४ (और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए |) 

यानी अपने रब की अज़्मत और बड़ाई का एतिकाद भी रखिए और उसे बयान कीजिए। चुनॉचे 
अल्लाह तआला की बड़ाई बयान करना नमाज के शुरु में भी था और नमाज में तब्दीली के बाद भी 
अल्लाह तआला की बड़ाई बयान की जाती है, बार-बार :४।&| अल्लाहु अकबर कहा जाता है। 

(और अपने कपड़ों को पाक कीजिए |) 

इस में जाहिरी शब्दों में तो कपड़ों को पाक रखने का हुक्म है, लेकिन हजराते मुफस्सिरीन और 
उल॒मा-ए-किराम ने इस से यह बात भी ली है कि अपने नफ़्स को और दिल को हर तरह से साफ और 
पाक रखिए क्योंकि जहाँ कपड़ों को नापाक रखने की इजाजत न होगी, वहाँ कुल्ब और नफ़्स को पाक 
रखना जरूरी होगा। 

फिर फ्रमाया /#७४४॥४४2$ (और गुनाहों को छोड़े रहिए) इस में अंगों के पाक करने का हुक्म है, 
क्योंकि आमतौर से गुनाह अंगों से होते हैं। बाज हजरात ने $<//॥ से मूर्ति पूजा मुराद लिया है यानी मूर्तियों 
की जिबादत छोड़ दीजिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कभी मूर्तियों की अबादत नहीं की। यह खिताब आप 
के जरिये मुश्रिकीने मक्का को है। 

'साहिबे रुहुलु मआनी” ने (भाग 29, पेज नं० 36) में नक़्ल किया है कि $<£)॥ से दुनिया मुराद है 
जो सब से बड़ा मअबूद (उपास्य) है क्योंकि मूर्तियों की अबादत तो मन्दिरों में होती है और दुनिया की 
जिबादत हर जगह है। मसाजिद में दुनिया की जिबादत होती है यानी दुनिया के लिए जंग की जाती है। 
दुनिया के लिए मसाजिद बनाई जाती हैं। दुनिया के लिए कुर्जान पढ़ाया जाता है, दुनिया के लिए तक्रीर 
की जाती है जिस में अल्लाह की रजा मक्सूद नहीं होती, अपनी तअरीफ करवाना हाजिरीन से पैसे लेना 
आदि मकसद होता है। 

(यानी किसी पर एहसान करते हुए यह नियत न रखो कि जिस को दे रहा हूँ यह शख्स मुझे उस 
के बदले में ज्यादा देगा, न जबान से तलब करो न दिल में उस का खयाल करो, जो देना हो अल्लाह 
की रजा के लिए दे दो। 

सूरः दहर (आयत नं० 8, 9) में अल्लाह के बन्दों की तअरीफ करते हुए फरमाया है:- 
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0०८ ३ थ0५ ५ ७ भेद] हक अजकक फहआ . (0756५2.23 4७ ००.००४६॥ 295४४ 

(और खाना खिलाते हैं, खाने की मुहब्बत होते हुए मिस्कीन को और यतीम को और कैदी को कहते 
हैं कि हम तुम्हें सिफे अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं तुम से किसी बदले या शुक्रिया के तलबगार 
नहीं हैं) इस से मालूम हुआ कि जब किसी को कुछ दे या माल खर्च करे तो जिस पर खर्च किया है 
उस से माली फायदे की उम्मीद तो क्या शुक्रिया तक की उम्मीद न रखे। 

७५०४ ४:2६ (और अपने रब के लिए सब्र कीजिए) चूंकि आप को दअवत का काम करने का हुक्म 
हुआ और इस से सामने वालों को तकलीफ पहुँचना था, इसलिए अल्लाह तआला ने सब्र का हुक्म भी 
फूरमा दिया यानी आप दअवते तौहीद के काम पर जमे रहें और दुश्मनों से जो तकलीफ पहुँचे उस पर 
सब्र करते रहें और यह सब्र अल्लाह की रजा के लिए हो। जब अल्लाह की रजा मक़सूद होगी तो सत्र 
करना कुछ मुश्किल न होगा, सवाब मिलने की उम्मीद तकलीफ को आसान बना देगी। अल्लाह तआला 
का इर्शाद है: (4७४६ ४७ :3५%॥ ४४ (सुरः जुमर, आयत नं० 0) 


(60) पायल अत मुँ कद 


<डड ७5३ ३:5७: ४६ 2,४-॥ ४४८४. 5४ ३,४६४ ४॥:४ ७४७ 3:55 
ढ(र्ड छ ४ नि0।५ पर ४5785$695 ७४0597870 ४ <:556)॥0.:: 
3$86॥65.2/0:88/55478 ५६॥७॥१४६० ५६५/०७।५९८ ६५५ ८४ ४४. &- 
७६४४ ॥७५)॥४५ 2 06:65: :/#क:5 ए८४ 88४४2: 


कुल मी जन बना जन गो के हो है जला (4, ह-ऊता का पट 50: ॥ 3 लि क् दा 5] कर ] पहला 

3.» 9७ )05 ो॥ (#:० हो ४०95,). (58:55 40००७) ५) /% १६४ ७ 
क्र. हो पा का (४6 पुध्ली| 
62 »४+ ३७. ५०४०) १०१ 








मुआलिमुल तनन्‍्जील भाग (4) पेज नं० (45) में अल्लामा बग्वी” (रह०) ने लिखा है कि एक दिन 
“वलीद बिन मुगीरा” मस्जिदे हराम में था। रसूलुल्लाह (सल्ल०) से उस ने सूरः गाफिर के शुरु की दो 
आयात सुन्ीं और आयात सुन कर प्रभावित हुआ। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने महसूस फरमा लिया कि यह 
मुतास्सिर हो रहा है, आप (सल्ल०) ने दोबारा आयात को दोहराया, इस के बाद “वलीद' वहाँ से चला 
गया और अपनी कोम बनी मख्ज़ूम में जाकर कहा कि अल्लाह की कृसम मैंने मुहम्मद (सल्ल०) से 
अभी-अभी ऐसा कलाम (वाणी) सुना है जो न इन्सानों की वाणी है, न जिन्‍नात की और इस में बड़ी 
मिठास है। 

और वह खुद बुलन्द होता है दूसरों के बुलन्द करने की ज़रूरत नहीं। इस के बाद वह अपने घर 
चला गया। जब कुरैश को यह बात मालूम हुई तो कहने लगे कि वलीद' ने तो नया दीन कुबूल कर लिया, 
अब तो सारे कुरैश इस नये दीन को कुबूल कर लेंगे। यह सुनकर “अबू जेहल' ने कहा कि मैं तुम्हारी 
मुश्किल दूर करता हूँ यह कहकर वह वलीद” के पास चला गया और उस के पास रंजीदा होकर बैठ 
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गया। वलीद' ने कहा ऐ मेरे भाई के बेटे! क्या बात है तुम गमगीन नज़र आ रहे हो, 'अबूजेहल' ने 
कहा रंजीदा होने की बात ही है कुरैश ने फैसला किया था कि तेरे लिए माल जमा करें और तेरे बुढ़ापे 
में तेरी मदद करें अब वह यह खयाल कर रहे हैं कि तूने मुहम्मद (सल्ल०) का कलाम सुना है और 
तू उन के पास जाता है, वहाँ 'इब्ने अबी कुहाफा' (हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि०) भी मौजूद होता है 
और तू उन लोगों के खाने में से खा लेता है। यह बात वलीद' को बड़ी बुरी लगी और कहने लगा (कि 
कुरेश ने ऐसा ख़याल क्यों किया?) 

क्या कुरैश को मालूम नहीं है कि मैं उन से बढ़ कर हूँ और मुहम्मद (सलल०) और उन के साथियों 
के खाना से कभी उनका पेट भरा भी है जो उन के पास फाजिल खाना हो (जिस से मैं खा लूं॥ 

इस के बाद 'वलीद' “अबूजेहल' के साथ रवाना हुआ और अपनी काम की मजलिस में पहुँचा और 
कहने लगा, तुम लोग ख़याल करते हो कि मुहम्मद (सल्ल०) दीवाना आदमी है तो कया तुम ने कभी देखा 
कि वह अपना गला घूंट रहा हो। सब ने कहा नहीं, फिर कहने लगा कि तुम लोग ख़याल करते हो कि 
वह जादूगर है तो क्‍या तुम ने कभी उन्हें जादूगरों वाली बात करते हुए देखा है? कहने लगे नहीं! कहने 
लगा तुम कहते हो कि मुहम्मद (सल्ल०) शायर है, क्या तुम ने उन्हें कोई शेअर कहते हुए सुना है? कहने 
लगे नहीं! कहने लगा तुम कहते हो कि वह झूठा है क्या तुम ने उस की जिन्दगी में कभी कोई बात ऐसी 
आज़्माई है जिस में उस ने झूठ बोला हो, सब ने कहा नहीं! (उन लोगों को क्या मजाल थी कि कोई 
झूठ आप की तरफ मन्सूब करते, उन्होंने तो खुद ही आप को नुबूव्वत के मिलने से पहले अमीन का 
लकृब दे रखा था।॥ 

कुरेश ने वलीद से कहा तो तू बता फिर क्‍या बात है। उस ने कहा कि मेरी समझ में तो यह आता 
है कि वह जादूगर है, तुम देखते नहीं हो कि उस की बातों से मिया-बीवी के और बाप-बेटों के दर्मियान 
जुदाई हो जाती है। 

'रुहुलु मआनी' में यूं है कि अबू जेहल ने 'वलीद” से कहा कि तेरी काम तुझ से राजी नहीं हो 
सकती जब तक कि तू उस के बारे में कोई ऐसी बात न कह दे (जिस से मालूम हो जाए कि तू उस 
शख्स का मानने वाला नहीं है॥| 'वलीद” ने कहा कि मुझे मोहलत दी जाए ताकि मैं सोच लूँ, फिर उस 
ने सोच कर कहा कि वह जादूगर हैं। 

“वलीद बिन मुगीरा” मालदार भी था, खेती बाड़ी, दूध के जानवर, फलों का बाग, तिजारत, गुलाम 
और बांदी का मालिक होना, इन सब चीजों का मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है और उस के लड़के भी थे 
जो हाजिर रहते थे, उन की संख्या दस थी और जब उस के सामने जन्नत का जिक्र आया तो कहने 
लगा कि मुहम्मद (सल्ल०) जन्नत की ख़बर दे रहे हैं। अगर यह सच्ची है तो समझ लो कि वह मेरे 
लिए ही पैदा की गई है। 

इन बातों को सामने रखकर देखें तो अव्वल तो कियामत का जिक्र फ्रमाया कि जिस दिन सूर फूंका 
जाएगा वह दिन काफि्रों पर सख्त दिन होगा, जिस में उन के लिए ज़रा भी आसानी न होगी। इस के 
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बाद एक बड़े काफिर यानी 'वलीद बिन मुगीरा” का जिक्र फरमायाः- 

(3:»4 ८5 ८७४ )$ (मुझे और उस शख्स को रहने दीजिए जिसे मैंने अकेला पैदा किया है हम 
उसे सज़ा दे देंगे) आप को उस के बारे में फिक्रमन्द होने की ज़रूरत नहीं, उस के पैदा करने में मेरा 
कोई शरीक नहीं और जब उसे मैंने पैदा किया तो वह बिलकुल अकेला था माल और औलाद उस के 
पास कुछ नहीं थी। 

(७&४०॥ ॥ |#॥॥ .» ४७ ०० ३? ७ ४५ ७५। 2४) 

उस काफिर के बारे में दूसरी बात यह बताई कि मैंने उसे कसीर माल दिया है जो बढ़ता रहता है 
8,७८४ ६ 0५ ६ 32७ ४५४५ ५०५५७ » (| (४४ ७४। 93५०० (३३०४ ७००७ ७ 2७) और तीसरी बात यह फरमाई 
कि मैंने उस को बेटे दिये हैं जो उस के सामने रहते हैं। 

चौथी बात यह फ्रमाई कि मैंने उसे हर तरह का सामान दिया, यह ६०5० <.०७०» का अनुवाद है- 

फिर फ्रमाया &/४ था ६८४४ # 

(फिर वह तमन्ना करता है कि मैं उसे और ज्यादा माल और औलाद दे दूँ॥ इस से दुनिया में और 
माल व औलाद देने की भी नफी हो गई और जो उस ने कहा था अगर जन्नत वाकई पैदा हुई है तो 
मुझे ही मिलेगी, इस की भी तदीद हो गई। 

मुआलिमुल्‌ तन्‍्जील में लिखा है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद 'वलीद” बराबर माल और 
औलाद के एतिबार से नुक्सान उठाता रहा यहाँ तक कि वह मर गया, कब मरा कहाँ मरा इस के बारे 
में 'साहिबे रुहुल्‌ मआनी” लिखते हैं कि बाज इतिहासकारों का कहना है कि ग़ज़्व-ए-बद्र में मारा गया और 
एक कोल यह है कि उसे हब्शा के बादशाह ने कृत्ल कर दिया था, बहर सूरत वह कुफ्र पर ही मारा गया। 

इस के बाद फरमाया ४३६५ ५६५४: 

(में उसे सऊद पर चढ़ाऊंगा) हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने इर्शाद फ्रमाया कि सऊद” आग का एक पहाड़ है जिस पर दोजखी को सत्तर साल तक चढ़ाया 
जाएगा। जब एक बार चढ़ाया जाएगा तो उसी तरह सत्तर साल तक उतरता रहेगा और हमेशा इसी तरह 
होता रहेगा (यानी हमेशा-हमेश चढ़ने और उतरने में रहेगा उस से कभी फारिग न होगा (और यह 
उतरना चढ़ना मुश्किल से होगा। (तिर्मिजी) 

आगे इस बात का जिक्र है कि जब वलीद'” से कहा गया कि कोम क्रैश तुझ से राजी नहीं हो सकती 
जब तक तू मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बारे में कोई ऐसी बात न कह दे जो कुरैश के जज़्बात के 
मुताबिक हो तो उस ने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा ;5$3%3«5॥ 

(बिलाशुब्हा उस ने सोचा कि कार्अान के बारे में क्या बात करू | फिर सोच कर एक बात बना ली 
55:६४ 2४४ (फिर उस पर खुदा की मार हो कैसी बात सोची) ;&% (फिर उस ने हाजिरीन के चेहरों 
को देखा कि जो बात अपने जी में सोचा वह उन से कह दे॥ 

£55 &&% (फिर उस ने मुँह बनाया और ज़्यादा मुँह बनाया) ताकि देखने वाले यूँ समझें कि उसे 
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कुर्जन से वाकई बहुत नफ़्रत है और अन्दर से घृणा बहुत ज़्यादा है। 
४८.25 79 ४ (फिर उस ने मुँह फेरा और घमण्ड किया) इस में भी नफ़्रत का इज्हार है। 
७-५) 0 30५ ०/७/5४ ६०) ७ ४| (४ 
(फिर कहने लगा यह तो बस जादू ही है जो दूसरों से लिया गया है और यह अल्लाह तआला का 
कलाम (वाणी) नहीं है और न अल्लाह का भेजा हुआ है, बल्कि इन्सानों का कलाम है। 
“वलीद बिन मुगीरा” की यह बात नकल कर के इर्शाद फरमाया:- 
७:८८ 40.० (में उसे दोजख़ में दाखिल करूँगा ॥ 
५४८८८) ५४ (और ऐ मुखातब! तुझे ख़बर है कि दोजख कैसी चीज है?) ॥8 ४3 5६४४ (न वह 
बाकी रहने देगी न छोड़ेगी |) 
लै।4 29 (वह बदन की हालत को बिगाड़ कर रख देगी |) 
«५४० (उस पर उननीस फ्रिश्ते मुक्रर हैं॥ 
60 3&-०७४४ ८2४ ६४ 66 ४८ ७४४६-००) || ५ ८५३ 
#4कीड  ७४ 0 ०8४ 5580 ७४ ८०५) 35४5 (80 99 20) 
4॥ 0७205 .5%&॥ 4 4॥ 3 ८3)90 25 (७:४४ $ ७४) ४४ 


कर्ज कीं 


0634॥ ४0»5॥ (७५४58 ॥॥ ४३3 5८ #४ ५३-४६ ७ उक:3 ग् 5४ 


अल्लाह तआला के लश्कर 


हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि जब यह आयत नाजिल हुई जिस में उन्‍नीस 
फ्रिश्तों का जिक्र है, तो अबू जेहल” ने कुरैश से कहा तुम्हारा नास हो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सलल०) का 
बयान है कि दोजख़ पर उन्‍नीस फरिश्ते मुक॒र्रर हैं, तो क्या तुम पहलवान होते हुए उन से मार खा 
जाओगे? क्या तुम में से हर दस आदमी एक फरिश्ते के लिए काफी न होंगे। 

वहीं उसैद बिन कल्दह” भी मौजूद था, उस ने कहा कि सत्रह फ्रिश्तों से तो मैं निमट लूगा, दस 
मेरी पीठ पर सात मेरे पेट पर हों तो मैं निपटा दूँगा और बाकी दो से तुम निपट लेना और एक रिवायत 
में यूँ है कि उस ने कहा कि मैं पुल सिरात पर तुम्हारे आगे-आगे चलूँगा, दस फ्रिश्तों को दाहिने मोंढ़े 
से और नौ फ्रिश्तों को बाएँ मोढ़ें से ढकेल दूँगा और हम पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में दाखिल 
हो जाएँगे। 

इस पर अल्लाह तआला ने आयते करीमा ४४50: ४॥ 8:०७ 5:5६ नाजिल फ्रमाई | मतलब यह 
है कि दोजख के कार्यकर्ता फरिश्ते हैं इन्सान नहीं हैं जिससे इन्सानों पर कल्पना कर के कोई शख्स यूँ 
कहने लगे कि मैं इतने से निपट लूँगा। हर-हर फरिश्ते की बहुत बड़ी कुब्वत है। बाज रिवायात में है 
कि एक फ्रिश्ते की कुब्वत तमाम जिन्‍नात और इन्सानों के बराबर है। (अलू दुर्रे मन्सूर भाग 6, पेज नं० 284) 
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४5 220 ४8४६ ९ ६६6५ ६८ ४६ (और हम ने दोजख़ के कार्यकर्ताओं जो मिक्दार रखी है उस 
में हिक्मत यह है कि काफिरों की जाँच और इम्तिहान हो वह उस को झुठलाएँ और गुमराही में पड़ें। 
८५99 2७) ८5४ --४) 

(ताकि वह लोग यह यकीन कर लें जिन्हें किताब दी गई है।॥ 

यानी यहूद व नसारा के पास जो किताबें हैं उन में भी यह जिक्र था कि दोजख के कार्यकर्ताओं की 
तअदाद उनन्‍नीस है। अब जब उन्होंने अल्लाह की आखिरी किताब कुर्आन मजीद का यह एलान सुना जिस 
में फरिश्तों की यही तअदाद बताई गई है तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि वाकुई कुर्आन मजीद अल्लाह 
की किताब है और इस तरह से ईमान कुबूल करने की रगबत होगी। 

॥॥ $5/6:0॥ 88४६ (और उन में से जो लोग ईमान ला चुके हैं उन का ईमान और बढ़ जाएगा ॥ 

2४39 (०६) ४३ 2200 85४ ९४६ 

(और अहले किताब और मोमिनीन शक न करें) कि दोजख के कार्यकर्ताओं की तअदाद उनन्‍नीस है। 

.६॥0 5॥ 38 5790 55 /:४४६ 3८४४] 0४६४ (और ताकि वह लोग जिन के दिलों में मर्ज 
है और काफिर लोग यूँ कहें कि अल्लाह ने उसे अजीब विषय बयान कर के क्या इरादा किया है (जिन 
के दिलों में ईमान होता है वह एतिराज नहीं करते, अल्लाह और उस के रसूल की जो बात सुनते हैं 
फौरन मान लेते हैं। 





“गई ७० 3५८३ # ४ ७५७ (५४ ४॥/६७ 
(अल्लाह इसी तरह गुमराह करता है जिसे चाहे और हिदायत देता है जिसे चाहे ॥ 

अल्लाह तआला पर कोई एतिराज़ नहीं हो सकता “४४ ४५४ 5४८ ४ «४४४ (और आप के रब 
के लश्करों को सिफ वही जानता है॥ 

बाज मुफ्स्सिरीन ने फूरमाया कि यह मुश्रिकीन की उस बात का जवाब है कि मुहम्मद (सल्ल०) 
के मददगार बस उन्‍नीस ही लोग हैं। इर्शाद फूरमाया कि आप के रब के लश्कर तो बहुत ज्यादा हैं जिन्हें 
सिफ्‌ वही जानता है। 

(यह उन्‍नीस तो असल जिम्मेदार हैं और उन के साथी तो बहुत ज्यादा हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि कियामत के दिन दोजख को लाया 
जाएगा, उस वक़्त उस की सत्तर हज़ार बागें होंगी, हर बाग के साथ सत्तर हज़ार फ्रिश्ते होंगे जो उसे 
खींच रहे होंगे। 

350 ४०5 ॥ (»(:5 (यानी दोजख़ का जिक्र और उस के हालात का बयान सिर्फ इसलिए है कि 
इन्सान नसीहत हासिल करें और वहाँ के अज़ाब से डर कर ईमान लाए |) लोग ईमान तो लाते नहीं इन्कार 
की तरफ मुतवज्जेह होते हैं और मजीद काफ्र में इजाफा कर देते हैं, यह मुन्किरीन की बद्बख्ती है। 


डा 
जज 


रे 
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आयत नं० 32 से 56 तक 





न हनन 


55४ #४ ०8५ हे ७४९३६॥४४७/४४ ४४० ६2%॥ 6888: | (20 ४ ,:४3*8 
>968:5: $ ४5:06 2/5थ ०६७०४४ ५०5५० ७९४८४ ९७०१ ७5५५ ८.४ ४ ६६ 
४७३ 3&80:0॥ ५४, ८.8 6०6७2 ७ ७» 6 857॥07४ 5:68 5 
32४59 8$:%:५5 (६86 6 49०४5: 500ल्‍ 4 ६६७ ६५४४४८६६/६४६४५७ धड 
$:00 8 १2.6४ 22७८ $ 0: 05-७8/ ७५७ उंढ/ 2 ४७ 537 (5 02)५ (४७) 63-< 

७इ#॥ 0७8 3$४॥ 0 33 :4॥ ह< 2 28053 68755 ४ (५४ 
अनुवाद- 

(32) हाँ, चाँद की कृसम! (33) और रात की जब वह पीठ फेरे, और सुबह की जब वह रोशन 
हो जाए, (35) कि वह (आग) एक बहुत बड़ी (आफत) है, बशर (इन्सानों) को ख़बरदार करने वाली; 
(37) जो तुममें से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे; हर व्यक्ति जो कुछ उसने कमाया है उसके 
बदले रेहन (गिरवी) है, (39) सिवाय दाएँ वालों के; (40) वे जन्नत के बागों में होंगे, वहाँ वे पूछ रहे होंगे; 
मुजरिमों से, “तुम्हें क्या चीज 'सक्र” (दोजख) में ले आयी?” (43) वे कहेंगे, “हम नमाज पढ़ने 
वालों में से न थे, ((4) और न मिस्कीनों (मोहताजों) को खाना खिलाते थे, (45) और बहस करने वालों 
के साथ हम भी बहस करते थे, (46) और बदला के दिन को झुठलाते थे, (47) यहाँ तक कि यकीनी चीज 
(मौत) हमारे सामने आ गयी।” (48) तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश कुछ भी फायदा न पहुँचा सकेगी। 
उन्हें क्या हो गया है कि वे नसीहत से मुँह फेर रहे हैं, (50) जैसे:- बिदके हुए जंगली गधे हैं, (5]) 
जो शेर से (डर कर) भाग जाते हैं। (52) बल्कि उनमें से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे खुला सहीफा (किताबें) 
दिया जाए; (53) ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि यह आख़िरत से डरते नहीं। (54) कुछ शक नहीं कि यह (कुर्आान) 
तो एक नसीहत है, (55) तो जिसका जी चाहे नसीहत हासिल कर ले। (56) और याद भी तभी रखेंगे जब 
अल्लाह चाहे, वह” डरने के लायक और बख्शिश का मालिक है। 


८:।०प की ०9: 8-7: क-2|:2॥| 


(22-56 25 ८408 +470|258 80 ७555 ५॥6॥४2॥ 68862 206 ,8॥४<६ 
95975 86000: 7७४५ ८:7५ ५४९४७ ४८४ ४४४६ ४:६५ 
85-99 58 288 2050 22 48 ४96७:5 5 ४.56 ८202,5;) ०) 


" [६2 ही आय हा न 9 (2 कर्ज कं 5 शाह (8५ ना ही इक रा शक ् ४; 
(४52॥ 0० >> 0020५) 2%- प्ल४-० ७०१७ :४२००४ी है (०१७०: 
नह के रह करी कफ ऑपाजट सच लक : पे मा व ्द हो... जक़िश | आन हा (०5, हा डी जा [२5 यु आशा पक 
0.) प्र [3४94 न कु (0 एन 7-० 8 0 ८/॥ «६ नि, (900) - ००३८. ४.० 0.८ लिन 
६] के" 


( 02. | मा री पं की ऑवी्ी, काल कक एक ७ श ५० हा सीकर हि न उे आय ली के दि हर हद 
५0०0 2.७8:-:5 0 ७५० उ& ४ ४७ 5) 05 02)७ ०५) 83-5 (0३ ०४७ 
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हल, श्र जगा जा वोह जे! 


7 खिल टू कम जा हों 3) कप हू कोड की 55५ ना फ्र्जापफ़ बह 2 2 हो पर हु अर “न कि आग कर सी; [27 
"0 ह< ४ १ 23७४८ ७४55६ #६ (७६-४४ ४६| ४ ६ ६ ६।७॥ ३५५; 
38254] (७ हिजय डा. वेट (५ का हा ही 

६22, (७ 8:53» (| 98 





[3॥ ८8:65 ॥/ | 


इन आयात में पहले तो यह फ्रमाया कि चाँद की, रात की और सुबह की कुसम यह दोजख (जिस 
का ऊपर से जिक्र चला आ रहा है) बड़ी भारी चीज़ों में से एक चीज है। उस के अजाब को मामूली न 
समझा जाए। 
इसी दुनिया में रहते हुए जो इस की खबर अल्लाह की किताब ने दी है यह ख़बर सच्ची है और 
इस का बयान करना इसलिए है कि इन्सान इस की ख़बर और हालात सुनकर डरे। 
ड़ (अलू कुर्तुबी भाग 9, पेज नं० 85) 
६ ४5 थे ७ हो 5 ७४ 
(यानी कियामत का जिक्र डराने वाला है उस शख्स के लिए जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे ॥ 
हर शख्स अपने-अपने अमल को देख ले कि ईमान और आमाले सालिहा में आगे बढ़ रहा है या 
झूठ व इन्कार की वजह से जन्नत से पीछे हट रहा है। 
5७ ८४ ६ ५४ ५४६ 
“हर जान अपने अमल की वजह से मरहून (गिरवी) है”। 
जैसे- कोई शख्स किसी के पास अपनी कोई चीज उधार रख देता है, फिर उसे छुड़ा नहीं सकता 
जब तक वह माल अदा न कर दे जिस के बदले कोई चीज़ उधार रखी है। उसी तरह कियामत के दिन 
हर शख्स का अमल रोके रखेगा यानी हिसाब किताब होगा। 
अहले कुफ़ और अहले शिक का जुर्म चूंकि सब से बड़ा है इसलिए अहले कुफ्र और अहले शिक 
अपने इस जुर्म की वजह से हमेशा बन्द रहेंगे। उन्हें कोई अमल फिद्‌्या कोई सिफारिश दोजख से न छुड़ा 
सकेगी । 
अब रहे वह लोग जो मोमिन थे, लेकिन उन्होंने आमाले सालिहा भी किये और बुरे आमाल भी कर 
लिया तो यह लोग नेकियां ज्यादा होने की वजह से छूट जाएँगे और बहुत से लोग सिफारिशों से और बहुत 
से लोग बन्दों के हक़ अदा कर के और बहुत से लोग केवल अल्लाह तआला के फज़्ल व मग्फिरत की 
वजह से छूट जाएँगे, जिन की नेकियों के आमालनामे भारी होंगे वह लोग निजात पाएँगे और जिन लोगों 
पर दूसरे लोगों के हुकूक थे वह हुकूक की वजह से पकड़े जाएँगे उन की नेकिया जिन के हक बाकी थे, 
उन्हें दे दी जाएँगी। अगर हुकूक अदा करने से पहले नेकिया ख़त्म हो गईं तो उन पर जिन के हुकूक 
अदा करना बाकी थे, उनके गुनाह डाल कर दोजख में डाल दिया जाएगा। 
(मुस्लिम कमा हृदीस अल क्िसास स फिल्‌ मिश्कात पेज नं० 435) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उनेस (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया कि 
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कियामत के रोज़ अल्लाह अपने बन्दों को जमा फ्रमाएगा जो नंगे बेखत्ना और बिलकुल खाली हाथ होंगे, 
फिर ऐसी आवाज देंगे जिसे दूर वाले ऐसे सुनेंगे जैसे करीब वाले सुनेंगे और उस वक्त यह फरमाएँगे 
कि मैं बदला देने वाला हूँ, मैं बादशाह हूँ (आज) किसी दोजखी के हक॒ में यह न होगा कि दोजख में चला 
जाए और किसी जन्नती पर इस का जरा भी कोई हक हो और यह भी न होगा कि कोई जनन्‍्नती जन्नत 
में चला जाए और किसी दोजख़ी का उस पर कोई हक हो, जब तक कि मैं साहिबे हक को बदला न दूँ 
यहाँ तक कि अगर किसी ने किसी को एक हाथ भी जुल्मन मार दिया था तो उस का बदला भी दिला दूँगा। 

रावी कहते हैं कि हम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! बदला कैसे दिया जाएगा? हालांकि हम नंगे 
बेखत्ना और बिलकुल खाली हाथ होंगे, जवाब में सरवरे आलम (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि नेकियों 
और बुराईयों से लेन-देन होगा। (काल फ्लू तर्गीब भाग 4, पेज नं० 404, रवाहु अहमद) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि जिस ने अपने ज़र ख़रीद गुलाम को जुल्मन एक कोड़ा 
भी मारा था, कियामत के रोज़ उस को बदला दिया जाएगा। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद' (रजि०) ने बयान फरमाया कि हज़रत रसूले करीम (सल्ल०) ने 
इर्शाद फरमाया कि (अगर) वालिदैन का अपनी औलाद पर कर्ज होगा तो वह भी कियामत का दिन होगा 
वह अपनी औलाद से उलझ जाएँगे (कि हमारा कूर्ज अदा करो) वह जवाब देगा कि मैं तो तुम्हारी औलाद 
हूँ (वह इस का कुछ असर न लेंगे) और मुताल्बा पूरा करने पर इस्रार करते रहेंगे, बल्कि यह तमन्ना 
करेंगे कि काश! इस पर हमारा और भी कर्ज होता। (अल तर्गीब वल्‌ तरहीब भाग 4, पेज नं० 405 तब्रानी) 

७४४४ ९] 

(लेकिन दाहिनीं तरफ वाले मरहून (गिरवी) न होंगे यानी ईमान और आमाले सालिहा की वजह से 
उन हज़रात की निजात हो जाएगी वह अपने आमाल की वजह से गिरिफ़्त में न होंगे जन्नत में दाखिल 
होने के लिए उन के लिए कोई रुकावट न होगी यह वही दाहिने वाले हैं जिन का सूरः अल्‌ वाकिआः 
(आयत नं० 27, 28) में जिक्र है। 

33% ३४.५ लुक उाकओी फरपक 40०५०॥ ९०५०६ 

5२53 (हजरात अस्हाबुलू यमीन जन्नत में होंगे॥ 

8८५5०) ५#6ै४४४८५४ यानी काफिरों के बारे में सवाल कर रहे होंगे और यह सवाल खुद 
मुजरिमीन से होगा। 

४: 8 ४.५ (तुम्हें किस चीज़ ने दोजख़ में दाखिल किया |) 

हु: ॥ ४४ ४॥ 246 ८2.20 52 20 ४/।9४ मुजरिमीन जवाब देंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से 
न थे और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे”। 

४» & (४8 6६६ (और बकवास करने वालों के साथ बकवास करते थे।) शब्द ख़ौज़ का अर्थ 
है किसी चीज में फंसते चले जाना। मतलब यह है कि काफिर और हठधर्मी जब इस्लाम की बुराईयाँ करने 
बेठते और इस्लाम की मुखालिफत में दूर-दूर की बातें सोचते तो हम भी उन के साथ लग जाते थे और 
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उन की बातों में शरीक हो जाते थे। हमारा जुर्म सिफ॑ अहकाम पर अमल न करने ही का न था, बल्कि 
हम काफिर थे और काफिरों के साथ इस्लाम की मुखालिफत करने में मश्गूल रहते थे। 

8036 38.00 ,६£,.58 ६०.६ (और हम बदले के दिन यानी आखिरत के दिन को 
झुठलाया करते थे और यह झुठलाना और इन्कार आखीर वक्‍त तक रहा यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। 

&४४॥5८३5 4६5 (5 (सो उन लोगों को शफाअत करने वालों की शफाअत नफूा न देगी) काफिर 
के लिए कोई शफाअत करने वाला न होगा, जो उसे दोजख़ से निकलवा दे। 

सूरः मोमिन (आयत नं० 8) में फरमायाः:- 

#&62+4 १5 ५.52 ८४.४ ४ (जालिमों के लिए न कोई दोस्त होगा और न कोई सिफारिश करने 
वाला होगा जिस की बात मानी जाए॥ 

आखिरत में उन की यह बदहाली होगी और दुनिया में उन का यह हाल है कि नसीहत से मुँह मोड़ते 
हैं एराज कर के चले जाते हैं और एराज भी मामूली नहीं सख्त एराज करते हैं। 

इसी को फ्रमायाः- 

8935 022४8.4:%53,>&#६ (कुर्जन की बातें सुनकर वह इस तरह मुँह मोड़ते हैं कि गधे 
हैं जो शेर से डर कर भाग रहे हैं। 'क्स्वरह” का अनुवाद शेर किया गया है, यह हजरत अबूहरैरा (रजि०) 
से मन्कूल है। 

(: ६७8 _« 8 ००१ ४३०७७ ५०७) |] 008 4७) |: >ी «५७० # ४3 5) 
8555 (६५ 38 ठप कली 05७ 0, ५० 

यानी उन को ईमान लाना नहीं है, कुफ्र पर जमे रहने के लिए ऐसे मुतालिबात करते हैं जो 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बस में नहीं हैं। कहते हैं कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम में से हर 
शख्स के सर के पास जब सुबह सो कर उठें तो एक पर्चा होना चाहिए जिस में अल्लाह तआला की 
तरफ से यह लिखा हुआ हो कि आप अल्लाह के रसूल हैं और यह भी लिखा हो कि इन की पैरवी करो। 
यह उन की जाहिलाना बातें हैं, सत्य के स्पष्ट होने के बाद सत्य को न मानना और हीले बहाने तलाश 
करना मजीद कुफ्र दर कुफ्र है। (दुर्रे मन्सूर भाग 6 पेज नं० 286) 

5;9॥ ८२७३) 0; 00 <- 
(हकीकत में बात यह है कि यह आखिरत से नहीं डरते न इन्हें आखिरत का यकीन है और न 
वहाँ के अज़ाब का खौफ है) इसीलिए ऐसी बातें करते हैं जिन का ऊपर जिक्र हुआ। 
4 ४4 9 3 ४3४४४ ७५ 
(और नहीं नसीहत हासिल करेंगे मगर यह कि अल्लाह तआला चाहे ॥ 
8:४५)॥ (28 5$४॥ (584 
(वही है जिस से डरना चाहिए और वही माफ करने वाला है|) 
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हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने आयते करीमा इ&/॥ 035 उ#। 3 45 
की तिलावत फ्रमाई, फिर फ्रमाया कि तुम्हारे रब ने इर्शाद फ्रमाया कि मैं इस का अहल हूँ कि मुझ 
से डरा जाए लिहाजा कोई मेरे साथ दूसरे मअबूद न ठहराए। सो जो शख्स मुझ से डरा और मेरे साथ 
कोई मअबूद न ठहराया मैं इस का अहल हूँ कि उसे बख्श दूँ। 

(रुहुलू मआनी पेज नं० 54, भाग 29 व अहमद व तिर्मिजी व हाकिम) 
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(भाग-75) 


सूर-ए-कियामः: 
(सूरः नं. 75) 
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६४37: (58:87 8९6: 





नाम- पहली आयत में ही शब्द “४६४&॥” आया है, यही इस का नाम हो गया। बाज रिवायात में हजरत 
इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी इस का नाम "४ ४६,» सूरः लाउक्सिमु भी आया है। 


नाजिल होने का जमाना- यह सूरः मक्की है। इब्ने मरदूविया” ने और बैहकी ने (दलायल में) इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि सूरः कियाम:ः और एक रिवायत के मुताबिक 
“..४४४,»०” 'सूरः लाउक्सिमु” मक्का में नाज़िल हुई थी। 'इब्ने मरदृविया' ने हजरत अब्दुल्लाह बिन 
जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा से भी यही रिवायत नकल की है। 


852 
जल 


की 
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<:।> 7 कि: क (कर: 
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हि डी न अकआ फ 
६55६ की (7 | 


७58 &6 82 %6 60% ६७ 55820 650: 308 ० 80020 (०6५४6 4 #४0:6 2 0॥| 
#&0%755$8832, 03 205 59605 760 ३:४४ ६५ 55683: 





अनुवाद- 

() मैं कृसम खाता हूँ कियामत के दिन की, (2) और कृसम खाता हूँ ऐसे नफू्स (आत्मा) की, जो 
अपने ऊपर मलामत करे; (3) क्या इन्सान यह समझता है कि हम” हरगिज़ उसकी हड़िडयों को इकट्ठा 
न करेंगे? (4) क्यों नहीं! “हम” तो इस पर कादिर हैं कि उसकी पोरों तक को ठीक कर दें? (5) बल्कि 
इन्सान चाहता है कि अपने आगे की ज़िन्दगी में भी बुरे कर्म करता रहे, (6) पूछता है, “कियामत का दिन 
कब आएगा?” (7) तो जब निगाह चौंधिया जाए; (8) और चाँद बेनूर हो जाए; (9) और सूरज और चाँद 
इकट्ठे कर दिये जाएँ; (0) उस दिन इन्सान कहेगा, “कहाँ भाग जाऊँ?” ([]) बेशक कहीं पनाह नहीं; 
([2) उस दिन केवल तेरे रब ही के पास ठिकाना होगा; ([3) उस दिन इन्सान को उसका सब अगला पिछला 
किया हुआ बता दिया जाएगा; (4) बल्कि इन्सान अपनी हालत पर खुद ही निगाह रखता है; (5) और 
चाहे वह कितने ही हीले बहाने तलाश करे। (6) (ऐ मुहम्मद) आप अपनी जबान को हरकत न दें इस 
(कुरआन) को जल्दी याद करने के लिए; (7) हमारे” जिम्मे है उसका जमा करना और पढ़वा देना; 
तो जब हम” उसको पढ़ें, तो फिर आप भी वैसे ही पढ़ें, (9) फिर उसे स्पष्ट करना हमारे” जिम्मे है। (20) 
बल्कि (लोगों!) तुम दुनिया से मुहब्बत करते हो; (2]) और आखिरत को छोड़ देते हो। (22) उस दिन बहुत 
से चेहरे-तरो ताजा होंगे, (23) अपने “रब” की ओर देख रहे होंगे। (24) और बहुत से चेहरे उस दिन 
उदास होंगे; (25) वे समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमरतोड़ मामला होने वाला है। देखो! जब जान 
हंसली (कण्ठ) तक पहुँच जाएगी; (27) और लोग कहने लगेंगे “है कोई झाड़-फूंक करने वाला?” (28) और 
वह समझेगा कि यह सबसे जुदाई का समय है; और पिंडुली से पिंडली लिपट जाएगी; (30) उस दिन 
तुझ को अपने रब की ओर जाना होगा। (3]) तो उसने न तस्दीकु की और न नमाज पढ़ी, (32) और 
झुठलाया और मुंह मोड़ा, (33) फिर अपने घर वालों की ओर अकड़ता हुआ चल दिया, अफसोस 
है| तुझ पर? फिर अफसोस है!! (35) फिर अफसोस है!!! तुझ पर, फिर अफसोस है; क्या इन्सान 
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यह समझता है कि उसे यूँ ही छोड़ दिया जाएगा? (37) क्‍या वह वीर्य की एक बूंद न था? जो (रहम में) 
टपकाया जाता है? (38) फिर वह खून का लोथड़ा था, तो अल्लाह ने उसको (शरीर) बनाया और उस (के 
अंगों) को दुरुस्त किया; फिर उससे जोड़ा बनाया, मर्द और औरत; (40) क्‍या वह इस पर कादिर 
नहीं कि मुर्दों को जिन्दा कर दे? 


:।2( है“ कि: के 4: 8-2 :2॥| 


९छछ हैक #४ +.ी मे 36 20 0६१७४ 

आयात नं० (/2) के शुरु में मौजूद “॥” ला के बारे में बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह 
जायद है और “८:४३” का अर्थ “+.४” उक्सिमू बताया है। बाज मुफूस्सिरीन ने कहा है कि यह “॥” 
ला जायद नहीं है, बल्कि नफी के अर्थ में है और इस के जरिये मुश्रिकीन के “मरने के बाद उठाए जाने” 
के बारे में गलत अकीदे की नफ़ी की गई है और आयत का मतलब यह है कि बात वैसी नहीं है जैसी 
मुश्रकीन कहते हैं कि मरने के बाद उठाए जाने और कियामत के दिन के बदले का तसव्वुर सही नहीं 
है। मैं मरने के बाद उठाए जाने के अकीदे के सही होने पर कियामत के दिन की कृसम खाता हूँ और 
आदमी के ७8, »& नफ्सिल्लव्वामः की कसम खाता हूँ जो हमेशा भलाई पर उक्साता है और बुराई से 
रोकता है, इसलिए कि उसे यकीन होता है कि कियामत जरूर आएगी, इन्सान दोबारा जिन्दा किये जाएँगे 
और उन्हें उन के अच्छे और बुरे आमाल का बदला दिया जाएगा। 

दोनों आयतों में जिस बात पर अल्लाह ने कृसम खाई वह यह है कि काफिरों! तुम जरूर दोबारा 
जिन्दा किये जाओगे, तुम से जरूर तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा और तुम्हें सजा दी जाएगी, 
चूंकि यह बात सन्दर्भ में (88८८ 8०००) थी, इसीलिए आयत में इस का जिक्र विस्तार के साथ नहीं 
किया गया है। 








ल8082 ध्४०४ ०४०॥ स-्धा 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने वही बात कही हैं जिस को साबित करने के लिए उस ने 
ऊपर की दोनों आयतों में कृसम खाई है। 

अल्लाह तआला ने फरमाया, क्या काफिर व हठधर्मी यह समझते हैं कि वह मर कर गल सड़ जाएंगे, 
उन का वजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हम उन की हड्डिया जमीन से निकाल कर उन्हें जमा 
कर के उसे दोबारा जिन्दा नहीं करेंगे? यह उनकी नादानी है। 

हम इस बात पर सक्षम हैं कि उन की हड्डियों को जमा करें, बल्कि हम तो इस से बड़ी बात की कुद्रत 
रखते हैं कि उस के हाथ और पांव की उंगलियों की पोर-पोर को जमा कर के इकट्ठा कर दें। 
€े ०७४६ & 8556४ ४६ 
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आयत नं० (4) का दूसरा मतलब यह भी बयान किया गया है कि हम तो इन्सान की उंगलियों को 
बनाने पर भी कुद्रत रखते हैं, जो छोटी और नाजुक होती हैं। एक दूसरे से अलग और हरकत करने 
की सलाहियत रखती हैं, तो फिर उस के जिस्म की बड़ी हड्डियों को दोबारा बनाने पर क्‍यों नहीं कादिर 
होंगे? जबकि पहली बार हम ने ही उन्हें बनाया था। 

०४०४ ४४:०४ ५४ (0; 
इस में अल्लाह तआला ने फरमाया कि काफिर इन्सान अल्लाह तआला का इसलिए इन्कार नहीं 
करता है कि उस के पास इस की दलील नहीं पहुँची और उस का वह दिल से इन्कारी नहीं है, बल्कि 
उस की नियत खराब होती है, वह केवल घमण्ड की वजह से चाहता है कि आखिरत के इन्कार पर उस 
का इस्रार बाकी रहे और हकीकत का एतिराफ न करे। 
€(छाछ 36-0:४86:05:5545/686:9026805 
अर ल35004 0.58 ४३५५ 065.5455 ७:४४ 0:०४ ०४१ 
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। 


मरने के बाद उठाए जाने और कियामत का इन्कार करने वाले बतौर मजाक पूछते हैं कि कियामत 
कब आएगी, इसलिए वह कियामत को अक्ल से दूर की बात समझते हैं। अल्लाह तआला ने उस के इस 
मजाक भरे सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि हा, जब कियामत आएगी तो आदमी की आँखें शिद्दते 
खौफ व दहशत से पथरा जाएँगी और हरकत करने से रुक जाएँगी। 

अल्लाह तआला ने सूरः इब्राहीम आयत नं० (42) में फरमाया है 5445 «| 0४2! :४5४5| 
“अल्लाह तआला उन्हें उस दिन तक मोहलत दिये हुए है जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। 

उस दिन सूरज हमेशा के लिए अपनी रौशनी खो देगा और सूरज व चाँद दोनों इकट्ठा कर दिये 
जाएँगे, दोनों की रौशनी ख़त्म हो जाएगी। रात और दिन का एक दूसरे के बाद आना बन्द हो जाएगा, 
उस दिन इन्सान मारे दहशत के हर तरफ भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कोई भागने का रास्ता 
न मिलेगा। इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया:- 

554 ५$&» हरगिज नहीं, अब कोई पनाह की जगह नहीं है, अब तो सभी रब्बुल आलमीन के 
सामने खड़े हैं और अपने बारे में उस के फैसले के इन्तिजार में हैं कि जन्नत का फैसला होता है या 
जहन्नम का। उस दिन हर आदमी को उस के अच्छे आमाल की ख़बर दी जाएगी जो उस की निजात 
का जरिया बनेंगे और उन आमाल की भी जिन की अदाएगी में उस ने कमी से काम लिया था। बाज 
लोग कहते हैं कि यह ख़बर इन्सान को आमाल वजन होने के वक़्त दी जाएगी और बाज लोग कहते हैं 
कि यह ख़बर उसे मौत के वक़्त दी जाएगी। कुर्तुबी' के नज़्दीक पहला कोल बेहतर है। 

आयत नं० (4) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया, बल्कि इन्सान के हर अंग उस के करतूतों की 
गवाही देंगे। जैसा कि सूरः नूर आयत नं० (24) में अल्लाह तआला ने फ्रमायाः- 
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5४:98 ६.४५ १८)॥३ ६४, ८५:८/६४ ४६ जिस दिन काफिरों की जबानें, उन के हाथ और 
पॉव उन के खिलाफ उन के करतूतों की गवाही देंगे। 
“हसन बसरी'” ने इस की तफ़्सीर में यह बयान किया है कि उस दिन हर आदमी अपने ऐों से 
खूब वाकिफ होगा अगरचे अज़ाब से बचाव की नाकाम कोशिश में झूठे उज्र पेश करेगा, लेकिन उस का 
कोई फायदा नहीं होगा। 


श्‌छ) ६०६8४ ०४॥६४४:::८८४ ७७५०५०४०४५७०४४ 

बुख़ारी' व मुस्लिम” ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) पर जब वह्य नाजिल होती तो आप होंठ हिलाने लगते। आप से कहा गया कि आयतों को याद 
करने के लिए अपनी जबान न हिलाइए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें आप के सीने में महफूज 
कर दें, ताकि नुजूले वह्य ख़त्म होने के बाद आप उन्हें पढ़ें । इसलिए जब हम पूरी वह्य नाजिल कर चुकें, 
तब आप पढ़िए। फिर उस के बयान करने की जिम्मेदारी भी हम पर है। 

बुख़ारी' की एक दूसरी रिवायत में है कि इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास जिब्रईल वह्य 
लेकर आते तो आप गौर से सुनते और जब जिब्रईल चले जाते तो आप वैसे ही पढ़ते जिस तरह जिब्रईल 
ने पढ़ा था। 

सूरः ताहा आयत नं० (4) में अल्लाह तआला ने इसी विषय को यूँ बयान फ्रमाया:- 





का , जा करो 


४2०६ ८0 4७४ (| (६ 02.05 22; 
“आप वल्य ख़त्म होने से पहले कुर्आन पढ़ने में जल्दी न कीजिए”। 

हाफिज इब्ने कसीर” ने हसन बसरी', कृतादा, मुजाहिंद और जिहाक आदि का कोल (कथन) नकल 
किया है कि इन आयात के नाजिल होने का सबब वही है जो ऊपर बयान किया गया यानी अल्लाह तआला 
ने अपने रसूल को वह्य का इल्म हासिल करने की कैफियत सिखाई। 

मुफस्सिरीन ने जिक्रे कियामत के दर्मियान इन आयतों के आने की कई वजह बयान की हैं। उन 
में से एक यह है कि जब यह सूरः $($४:(9$ तक नाजिल हुई, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने चाहा कि 
इसे जल्द याद कर लें और जबान हिलाने लगें, ताकि उस का कोई हिस्सा जाया न हो जाए तो अल्लाह 
तआला ने / ४४॥507॥4 2#84 से ४(:(8॥| #& तक नाजिल फरमाया, फिर कियामत के विषय में कलाम 
मुकम्मल किया। 

४४६६८४॥ # मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी करीम (सल्ल०) ने अपनी तेईस साला नुबूव्वत की 
जिन्दगी में कुर्आभन करीम की तश्रीह के लिए जो कुछ कहा और किया और जितनी बातों की ताईद और 
जितनी बातों से मना फ्रमाया, जिसे इस्लाम की जबान में “हदीस” कहा जाता है, वह पूरा का पूरा अल्लाह 
की तरफ से नाजिल किये हुए वह्य का हिस्सा था अगरचे कुर्आन नहीं था, लेकिन कुरआन की इस आयत 
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में अल्लाह के वादे के मुताबिक वह जखीरा कुर्आन की तश्रीह और उस का बयान था और उम्मत के लिए 
आसमानी वह्य की हैसियत से वाजिबुल्‌ इल्तिबाअ था। 
अल्लाह तआला ने सूरः नज्म आयात नं० (3/4) में इसी बात की ताईद में फरमाया हैः- 
आई कक ९6 ७ (४ कर 


“अल्लाह के नबी अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं कहते हैं, वह तो सिर्फ वह्य है जो उतारी जाती है”। 


€5399 8-9 ८8664 ६॥ 64% 0४% 

चार आयतों के बाद जिन में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को वष्य का इल्म हासिल 
करने की तअलीम दी है, फिर आखिरत की नेअमतों और उस के अजाब का जिक्र किया है। 

अल्लाह तआला ने इन्सान को आखिरत की फिक्र की नसीहत की है और कहा है कि तुम दुनिया, 
उस की लज्जतों और शहवतों के पीछे दौड़ते हो और आखिरत की फिक्र से गाफिल हो गए हो, इसलिए 
दुनिया की लज्जतें फ़ोरन हासिल हो जाती हैं और आखिरत की नेअमतें निगाहों से ओझल हैं, हालांकि 
अगर तुम अक्ल से काम लेते, हमेशा के अन्जाम पर तुम्हारी निगाह होती, तो आखिरत को दुनिया पर 
तर्जीह देते और कियामत के दिन तुम्हें ऐसी हमेशा की खुशी मिलती जिस के बाद बद्बख्ती, दुःख और 
मुसीबत तुम्हारे करीब न फटकती। 


22-23. 3 8098 09 3|88/3७ ॥.:% 55 

जो लोग आखिरत को दुनिया पर तर्जीह (वरीयता) देते हैं, कियामत के दिन उन के चेहरे शादाब, 
पुर रौनक और चमकते हुए होंगे। जन्नत और उस की बे बहा नेअमतों को पा कर खुश होंगे और उन्हें 
सब से बड़ी नेअमत यह मिलेगी कि उन का रब उन के सामने जलवा अफ़्रोज़ होगा, जिसे देखकर उन्हें 
ऐसी खुशी मिलेगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और जिस के बाद वह जन्नत की सारी 
नेअमतों को भूल जाएँगे। अल्लाह तआला हमें भी उन अहले जन्नत में शामिल कर दे। 


रु ७5६६१००७४६६-,५३८०:४४६ 

जो लोग दुनिया और उस की वक्‍ती लज़्जतों को जन्नत और उस की हमेशा की खुशियों पर तर्जीह 
(वरीयता) देते हैं, कियामत के दिन उन के चेहरे गम की वजह से बेरीनक और उदास होंगे, उन पर 
तकलीफ की वजह से कालिख छाई होगी, इसलिए कि उन्हें यकीन हो जाएगा कि आज उन के लिए कोई 
खेर नहीं, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो उन की रीढ़ की हड्डी को टुकड़े-टुकड़े कर देगी यानी वह इन्तेहाई 
सख्त अजाब में मुब्तिला किये जाएँगे। 


धुडुछ. ६४65926865/505566/# (87० 
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इस आयते करीमा में भी आयात नं० (/2/3) की तरह मुश्रिकीन के मरने के बाद उठाए जाने के 
बारे में गलत अकीदे का इन्कार किया गया है और इन्सान को मुखातब कर के कहा गया है कि बात वैसी 
नहीं जैसी तुम समझते हो कि कियामत नहीं आएगी और तुम दोबारा जिन्दा नहीं किये जाओगे, तुम जरूर 
जिन्दा किये जाओगे। 

अल्लाह तआला ने फिर ताकीद के तौर पर फ्रमाया, जब तुम्हारी रुह हलक्‌ की हड्डी तक पहुँच 
जाएगी और तुम्हारे करीबी तुम्हारा हाल देखकर बेबसी में पुकार उठेंगे कि कोई है जो फूंक झाड़ के जरिये 
इस की बीमारी और तकलीफ को दूर कर दे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अब तुम अपने घरवालों 
और करीबी लोगों को छोड़कर दुनिया से कूच कर जाओगे, तो उस दिन तुम आखिरत की तरफ सिधार 
जाओगे, तुम्हारा जिस्म मिट्टी में दफ़्न कर दिया जाएगा और तुम्हारी रुह् तुम्हारे रब के पास पहुँचा दी 
जाएगी, ताकि कियामत के दिन वह तुम्हें जिन्दा कर के तुम्हारे अन्जाम के बारे में अपना फैसला फ्रमाए। 


छाडडछ 6७४6४3.58# 6५४८० ७५७००१ ७६५55 
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इन्सान रोज अपनी आँखों से यह मनन्‍्जर देखता है कि लोग बेबसी की हालत में मर जाते हैं और 
कोई उन्हें बचा नहीं पाता। उन की रुहें जिस्म से निकल कर अपने पैदा करने वाले के पास चली जाती 
हैं। होना तो यह चाहिए था कि इन्सान मौत से नसीहत हासिल करता और आखिरत में आग के अजाब 
से बचने की कोशिश करता, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। ऐसे ही काफिर व घमण्डी और गाफिल इन्सान 
के बारे में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उस ने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, उस की नेअमतों 
का इन्कार किया, अपनी जिन्दगी में उस ने नमाजों का एहतिमाम नहीं किया। 

दीने हक को झुठलाया और ताअत व बन्दगी की राह पर नहीं चला और इन तमाम गुनाहों के 
बावजूद उस का दिल सन्तुष्ट रह और अल्लाह से डर कर कभी तौबः के नहीं सोचा, बल्कि घमण्ड के 
साथ अकड़ता हुआ अपने घरवालों के पास चला गया। 

मुफस्सिरीन का कोल है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अबू जेहल का हाथ पकड़ा, फिर कहा कि तुम्हारे 
लिए बर्बादी ही बर्बादी है तो अबू जेहल ने कहा, तुम मुझे किस चीज़ की धमकी देते हो और तुम्हारा रब 
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस वादी का इज्जतदार आदमी हूँ तो यह आयतें नाजिल हुईं और 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल की पुष्टि में उस काफिर व घमण्डी इन्सान का अन्जाम बता दिया कि 
उस के लिए हलाकत व बर्बादी है। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शब्द (४ (औला) को चार बार जिक्र करने का मकसद यह है कि उस 
के लिए हलाकत व बर्बादी जिन्दगी में है और मरने के बाद भी है और जिस दिन वह दोबारा उठाया जाएगा 
और जब जहन्नम में डाला जाएगा। 

“नसई” हाकिम, तब्रानी, इब्ने अल मुन्जिर और इब्ने जरीर वगैरह ने हज़रत सईद बिन जुबैर 
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से रिवायत की है कि मैंने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से 3४४४४ औला लक फऔला के बारे 
में पूछा, क्या रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 'अबू जेहल” को यह बात अपनी तरफ से कही थी या अल्लाह ने 
हुक्म दिया था? तो उन्होंने कहा, आप (सल्ल०) ने अपनी तरफ से कहा था, फिर अल्लाह ने उसे कुर्जान 
में नाज़िल कर दिया। 

इस रिवायत को हाकिम' ने “बुख़ारी” व “मुस्लिम” की शर्त के मुताबिक सही कहा है। 
शध्क्ु 6७: 85 585 82&#868 05६ > 87 6852438 6009 ८:52 
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अल्लाह तआला ने इन्सान की पैदाइश का मकसद बयान किया है, उस ने इसे अपनी ताअत व 
बन्दगी के लिए पैदा किया है, इसलिए वह यह न समझे कि इसे इस दुनिया में जानवरों की तरह आजाद 
छोड़ दिया गया है, बल्कि अल्लाह ने इसे विभिन्‍न मरहले ($४42०७) में बनाया है और कियामत के दिन 
इस से पूछा जाएगा और फिर अच्छे या बुरे आमाल के मुताबिक उसे जजा या सजा दी जाएगी। 

आदमी अगर अपनी पैदाइश की शुरुआत पर गौर करे तो ईमान ले आएगा कि अल्लाह तआला 
उसे दोबारा पैदा करने पर कादिर है। 

अल्लाह ने फरमाया, उसे खूब मालूम है कि वह वीर्य की एक हकीर बूँद था, जिसे उस के बाप की 
पीठ से निकाल कर उस की माँ के पेट में टपकाया गया, फिर कुछ दिनों के बाद वह मनी (वीर्य) खून बन 
गया, फिर अल्लाह तआला ने उसे गोश्त का एक टुकड़ा बनाया और अंगों को बनाकर उस टुकड़े में जान 
डाल दी, फिर उस मनी से पैदा किये हुए इन्सानों को अल्लाह ने (मर्दवजन) दो किस्म के इन्सान बनाए। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया, ऐ इन्सानों! जो अल्लाह वीर्य को विभिन्‍न मरहले ($82०७) से गुजार 
कर तुम्हें पैदा करने पर कादिर है, क्या वह मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर नहीं? वह यकीनन इस पर 
कादिर है और वह हर चीज पर कादिर है। 


दुआओं का तालिब 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी 
दारुल उलूम, नद्वतुल उलूमा, लखनऊ। 
40-42-20व| 
जड्€ 
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सूर-ए-दहूर 
(सूर: नं. 76) 
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नाम- पहली आयत में ही शब्द ,&5॥ आया है, यही इस का नाम हो गया। इस का दूसरा नाम 
“४३ ४,५»« सूरतुल इन्सान है और इसे “;॥७५॥॥,,..” सूरतुल्‌ अम्शाज और सूरः (शा ७' हल अता 
भी कहते हैं। 
नाजिल होने का जमाना- 

अक्सर उल्मा के नज़्दीक यह सूरः मदनी है और हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से और 
“इब्ने मरदूविया' ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि यह सूरः मक्का 
में नाजिल हुई थी। तीसरा कोल यह है कि शुरु सूरः से आयत नं० (22) तक मदनी है और इस के 
बाद से आखिर सूरः तक मक्‍की है। 

“इमाम मुस्लिम” ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) जुमअ के दिन सुबह की नमाज में “५५... ./' अलिफ लाम मीम सज्दः और “८53 (& 5 #' 
हल अता अलल इन्सान पढ़ते थे। | 


85292 
डर 


दा कि 
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अनुवाद- 

() बेशक इन्सान पर एक ऐसा वक्‍त भी आ चुका है, जिसमें कि वह कोई ऐसी चीज़ न था, “जिसका 
ज़िक्र किया जाता।” (2) हमने” इन्सान को एक मिले-जुले नुत्फा (वीर्य) से पैदा किया, ताकि उसे आजमाएँ, 
तो हमने” उसे सुनने, देखने वाला बनाया। (3) हमने” उसे राह दिखाया, तो वह (चाहे) शुक्रगुजार हो या 
नाशुक्रा हो। (4) हमने” इन्कार करने वालों के लिए जंजीरें और तौंक और दहकती हुई आग तैयार कर 
रखी है। (5) भले लोग ऐसे जाम से पिएँगे जिसमें काफूर मिला हुआ होगा; (6) एक ऐसा स्रोत होगा! जिससे 
अल्लाह के बन्दे पिएँगे, इस तरह कि उसे बहाकर (नहरें जहां चाहेगे) ले जाएँगे; (7) यह लोग नज़र (मन्नत) 
पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं, जिसकी मुसीबत हर ओर से फैली हुई होगी; (8) और इसके बावजूद 
कि उनको खुद खाने की ख्वाहिश है, मिस्कीनों को, और यतीमों को, और कैदियों को खिलाते हैं। (9) हम' 
तुम्हें केवल अल्लाह को राजी करने के लिए खिलाते हैं, हम” तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते। (0) 
“हम” अपने “रब” से उस दिन से डरते हैं जिस दिन कि सख्त परेशानी छायी होगी। ([) तो अल्लाह उनको 
उस दिन की मुसीबत से बचा लेगा और ताज़गी और खुशी देगा; ((2) और उन्होंने जो सब्र किया, उसके 
बदले में उन्हें जन्नत और रेशम (का लिबास) अता किया जाएगा; ((3) वहाँ वे तख्तों पर तकिया लगाए बैठे 
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होंगे, न उन्हें धूप की सख्ती महसूस होगी और न सख्त सर्दी की तेजी; ((4) और उन पर उस (बाग) के 
साये करीब होंगे, और उसके फल झुके हुए होंगे, (5) उनके आगे चांदी के बरतन और शीशे के गिलास 
गर्दिश में होंगे (6) शीशे भी चाँदी के जो ठीक अन्दाज़ा करके बनाए गये होंगे; ([7) और वहाँ वे एक और 
जाम पिएँगे जिसमें जन्जबील (सोंठ) मिली हुई होगी। यह एक स्रोत होगा, जिसका नाम सल-सबील 
है। और उनकी सेवा में ऐसे लड़के भाग दौड़ कर रहे होंगे जो हमेशा उसी आयु के रहेंगे, जब तुम 
उन्हें देखोगे तो समझोगे कि बिखरे हुए मोती हैं; (20) और जब तुम देखोगे तो बहुत सी नेअमतें और विशाल 
राज्य दिखाई देगा; (2]) उनके ऊपर हरे बारीक रेशमी कपड़े होंगे, और उन्हें चाँदी के कंगन पहनाए जाएँगे 
और उनका रब उन्हें शराबे- तहूर (पवित्र पेय) पिलाएगा।(22) “यह है तुम्हारा बदला और तुम्हारी कोशिश 
का शुक्रिया ।” (23) “हमने” आप पर कुर्आन उतारा थोडा-थोड़ा कर के; तो आप अपने “रब” के हुक्म 
और फैसले के लिए सब्र से काम लीजिए, और उन लोगों में से किसी गुनहगार, या नाशुक्रे की बात न मानिए; 
(25) और अपने रब का जिक्र कीजिए सुबह और शाम, (26) और रात के कुछ हिस्से में भी “उसे” सज्दः 
कीजिए, और रात को देर तक उसकी तस्बीह कीजिए (27) यह लोग जल्द हासिल होने वाली चीज़ (दुनिया) 
से मुहब्बत करते हैं, और एक भारी दिन को अपने पीछे छोड़ देते हैं। (28) “हमने” ही उनको पैदा किया 
है, और उनके जोड़ मज़बूत बनाए, और हम” जब चाहें उनके जैसे लोग बदल दें। यह एक नसीहत 
है, तो जो चाहे अपने रब की ओर जाने की राह अपना ले; (30) और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब 
तक कि अल्लाह ही न चाहे, बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। (3]) “वह” जिसे चाहता है अपनी 
रहमत में दाखिल करता है और ज़ालिमों के लिए उसने दुःख देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। 


:।> (7 ही; की: 3। कि 7: 8-2 | :2|। 


€छ ०/४)७ ६3 952 080 5 0५ ५८००४ 

अल्लाह तआला ने इन्सान को उस की कमजोरी और हिकारत याद दिलाई है कि उस का बाप 
(आदम) चालीस साल तक मिट्टी का एक पुतला बना पड़ा रहा। एक दूसरे कोल के मुताबिक एक सौ बीस 
साल तक मिट्टी, गारे और ठीकरे से गुजरता रहा, तब जाकर अल्लाह तआला ने उस में रुह् डाली। 

इस पूरी मुद्दत में वह मिट्टी का एक तोदा रहा, अल्लाह के सिवा किसी को कुछ मालूम न था कि 
उस का तोदा क्‍या होगा और उस का क्या नाम होगा, फिर अल्लाह तआला ने उस में रुह फूंकी और 
उसे इन्सान बनाया। 
€5) ७०:५८ 4६:58 :७:८ 5६४४ ५०८४7 65749 45% 2205) ६४८४ 

अल्लाह तआला ने फिर आदम की औलाद को गन्दे और हकीर पानी के एक मिले जुले क॒त्रे से 
पैदा किया। 

८४» अम्शाज से मुराद वह मख्लूत है जो मर्द और औरत दोनों की मनी (वीर्य) से बनता है। 








सूर-ए-दहूर नं० 76 299 पारा-29 


मर्द की मनी सफेद और गाढ़ी होती है और औरत की मनी पीली और पतली होती है, दोनों के मिलने 
से इन्सान की पैदाइश होती है। 

अल्लाह तआला ने आदमी को अहकाम व शरीअत का पाबन्द बनाया है कि उसे आज़्माए और 
देखे कि वह अपने रब का फ्रमॉबरदार बन्दा बनता है या नाफरमानी करता है और उसे सुनने और 
देखने की कुव्वव दी और अक्ल से नवाजा, ताकि वह खैर व शर और हिदायत व गुमराही के दर्मियान 
तमीज करे और राहे हिदायत पर चल कर या तो अल्लाह का शुक्रगुजार बन्दा बने या उस से मुँह मोड़ 
कर नाशुक्री करे और हलाकत व बर्बादी की राह पर चल पड़े। 
€) ((5:59४59,८ ७.४0 ४६४६8 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने उस अजाब की खबर दी है जो उस ने काफिरों के लिए 
तैयार कर रखा है। फरमाया कि हम ने काफिरों के लिए जंजीरें, बेड़ियाँ और भड़कती आग तैयार कर 
रखी है। सूरः अल मोमिन आयात नं० (7/72) में फ्रमाया हैः- 

७23 2७॥ 3७% 3०४ ३ 823%४ ४३ + 05 6 84 ३| 

“जब उन की गर्दनों में तौक होंगे और जंजीरें होंगी, घसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में, फिर जहन्नम 
की आग में जलाए जाएँगे”। 
€्‌9 ७६०४ ५४७४६ 303७५ ०४६ ८४७॥४४ (५ 2४ ५४ ८०० ०३४४४ ॥४0 | 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने उन नेअमतों की ख़बर दी है जो उस ने नेक लोगों के 
लिए तैयार कर रखी है। फ्रमाया कि ऐसे लोग निहायत लजीज शराब पियेंगे जिस में काफूर मिला होगा, 
ताकि उसे ठंडा कर दे और उस की तेजी को खत्म कर दे और यह काफूर निहायत ही लजीज होगा और 
दुनियावी काफूर की ख़राबियों से पाक होगा। 

और वह लजीज़ शराब कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि वह हमेशा जारी रहने वाला चश्मा (स्रोत) 
होगा, जिसे अहले जन्नत अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक जब और जहाँ चाहेंगे जारी कर लेंगे। 
इधर उन का इरादा होगा और उधर एक सिकेण्ड में उन के सामने जारी हो जाएगा। 
६8) 56६5-५४ ५६०८७ ७&-४४०४५८८४5५६५४ ६४७४ ,४४५ ६५४६ 

09% 5४ कर 3५७ ॥॥ 4580 255४ ४७०४ _ 

अहले जन्नत को यह नेअमतें इस वजह से मिलेंगी कि वह जिन नेक आमाल को अपने ऊपर 
वाजिब कर लेते थे, उन्हें जरूर पूरा करते थे और यह दलील है इस बात की कि वह अल्लाह की ओर 
से वाजिब किये हुए नेक आमाल को बदरजे औला पूरा करते थे और उस दिन के अज़ाब से डरते थे 
जिस का शर जमीन व आसमान को भर देगा। उसी खौफ का नतीजा था कि वह हर उस बुरे अमल 
से दूर थे, जो कियामत के दिन अज़ाब का जरिया बना। 
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वह मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते थे, बावजूद यह कि उन के पास खाना कम होता 
था या मतलब यह है कि वह अल्लाह को राजी करने के लिए और उस की मुहब्बत हासिल करने के 
लिए मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते थे। इस की ताईद इस के बाद वाली आयत नं० (9) 
से होती है जिस में अल्लाह तआला ने खाना खिलाने वालों की बात नकल की है, वह जिन्हें खाना खिलाते 
हैं उन से कह देते हैं कि हम तो सिफ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तुम्हें खाना खिला रहे हैं, 
हम को तुम से इस का न कोई बदला चाहिए और न इस के लिए हम यह चाहते हैं कि तुम हमारी 
तअरीफ करो। 
०५)४5४ ८३४ ५४६: ८० 3७5३७ 

वह अहले जन्नत दुनिया में यह भी कहते थे कि हम अपने रब की तरफ से उस दिन से डरते 
हैं जो अपनी हौलनाकियों की वजह से बड़ा ही सख्त दिन होगा। 


ही) 5०55 %85५८४5०0::5६2:68045 # 4/43/ 
६0७/४७४८ 4.05 5&॥2,42 ६ ७५६७७ 2४४४६ 279) 5 ५७ ८05 
७ ॥.).5 ५७३०5 <.5 5 
अल्लाह तआला इन नेकियों की वजह से उन्हें उस दिन के अज़ाब से बचा लेगा और फरिश्ते आगे 
बढ़ कर उन से कहेंगे कि यही वह दिन है जिस का तुम से दुनिया में वादा किया जाता था। अल्लाह तआला 
उन का सम्मान करेगा, उन के चेहरे पर खुशी और उन के दिलों को सन्तुष्ट करेगा और हर तरह की 
नेअमतों से नवाजेगा। 
चूंकि यह सब्र के साथ अल्लाह की बन्दगी करते रहे, गुनाहों से परहेज करते रहे, दअवत इलल्लाह 
का काम करते रहे और उस की राह की तकक्‍लीफों को बर्दाश्त करते रहे, इसलिए अल्लाह तआला उन्हें 
जन्नत देगा और पहनने के लिए रेशम के कपड़े देगा, जिसे उन्होंने दुनिया में अल्लाह का हुक्म मानते 
हुए नहीं पहना था। 
वह अहले जन्नत उन जन्नतों में गऊ तकियों पर टेक लगाए बड़े इत्मिनान व राहत के साथ बेठे 
होंगे, वहा न वह सूरज की गर्मी को महसूस करेंगे, न सख्त सर्दी को, बल्कि हर वक्‍त उन के सरों पर 
घना साया होगा। 
वहाँ के दरख्त हर वक्त उन पर साया किये रहेंगे और उन के फल हर वक्त और हर हाल में 
उन के कब्जे में होंगे, कोई चीज उन के हाथों को उन तक पहुँचने से नहीं रोकेगी। 


कक पा क .# हे पूँ,. बे पु थ. के... कफ हि गे पलक पक नहा ४ सं. ही. पा ् ग... कु व कक, ही. ही... कर 45० नी पा कक 
श(्छ 020४५ | ५३)0$ 3.०3 (७० 20909) ८08 9-8 3058 (७ 2:0५ (#३५४८४ ०३५०/५ 


जब अहले जन्नत को पीने की ख्वाहिश होगी तो छोटी उम्र के बच्चे और खिद्मतगार चाँदी के बर्तन 
के लिए उन के पास पहुँच जाएँगे, उन के हाथों में शीशे के प्याले होंगे और वह शीशे चाँदी के बने होंगे, 
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यानी वह चाँदी शीशे की तरह साफ व शफ्फाफ होगी और वह बर्तन और प्याले उसी शक्ल के होंगे जिस 
की वह ख्वाहिश करेंगे, न उस से बड़े होंगे और न छोटे यानी उन के जौक व ख्वाहिश की पूरी रिआयत 
होगी, ताकि पीते वक़्त उन को इन्तेहाई लज्जत व खुशी मिले। 
धधहाउ 5.:ल्‍७5055:०::०0005७८४५७६४:३: 

अहले जन्नत को जन्नत में ऐसी शराब पिलाई जाएगी जिस में जन्जबील मिली होगी। अरब के लोग 


जन्जबील की खुशबू के लिए उसे शराब में मिलाकर पीना पसन्द करते थे और यह जन्जबील मिली शराब 
जन्नत में एक 'सलूसबील' नामी स्रोत से जारी रहेगी, जिस की शराब निहायत लजीज़ होगी। 
9, ०४४ 9॥ ६.८ 866॥ 8: 800 :६८ 5585 

अहले जन्नत की खिद्मत के लिए हर वक]षत उन के इर्द-गिर्द छोटी उम्र के बच्चे उन के इशारों के 
मुन्तजिर रहेंगे। वह बच्चे हमेशा खूबसूरत और शादाब रहेंगे, अल्लाह तआला उन्हें जन्नत में ही पैदा 
करेगा, न वह बड़ी उम्र के होंगे, न ही उन का हुस्न व जमाल कभी बदलेगा। जब अहले जन्नत की उन 
पर नजर पड़ेगी तो वह बड़े हुस्न व जमाल और चेहरों की बेइन्तिहा शादाबी की वजह से ऐसे लगेंगे 
जैसे-साफ शफ़्फाफ फर्श पर बिखरे मोती के दाने हों। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन बच्चों को बिखरे हुए मोतियों से इस मुनासिबत से कहा गया है कि 
वह अहले जन्नत की खिद्मत के लिए हर तरफ फैले होंगे और तेजी के साथ उन की खिद्मत कर रहे 
होंगे, बरखिलाफ 'हूरे ऐन” के जो सीप में बन्द मोतियों की तरह बताया गया है, इसलिए कि वह खिद्मत 
के लिए नहीं बल्कि अहले जन्नत की लज्ज़त के लिए होंगी। 
७0५5 8/५$ ७७४ ८२ # ८४॥॥$॥$ 

नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि आप जब जन्नत और अहले जन्नत पर निगाह डालेंगे 
तो वहाँ लातअदाद (असंख्य) नेअमतें इतनी दूर तक फैली हुई देखेंगे जिस की सीमाओं का आप अन्दाजा 
नहीं लगा पाएँगे। हर जननती के लिए अलग-अलग खूबसूरत महल्लात व बिल्डिंगे, सरसब्ज व शादाब 
बागात, लजीज तरीन मेवे, बहती नहरें, चहचहाती चिड़िया और बीविय होंगी और उन के इर्द-गिर्द फैले 
हुए गिलमान (सेवक) होंगे, जो खिद्मत के लिए उन के इशारों के मुन्तजिर रहेंगे और इन तमाम नेअमतों 
से बड़ी नेअमत अहले जन्नत को यह मिलेगी कि उन का रब उन से राजी होगा, उन्हें उस का कुर्ब हासिल 
होगा और वह जन्नत से कभी नहीं निकाले जाएँगे। 
छुछ0 55505 /86/877850260507567% ५६. ५5/4% 

6॥#0 5 ०००० ८६१५८ 40 :४।४ ५ &| 
अहले जन्नत ऐसे लिबास पहने होंगे जो सब्ज बारीक रेशम के बने हुए होंगे और कुछ दूसरे दबीज 
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रेशम के बने होंगे और वह चाँदी के कंगन पहने होंगे। यहाँ अल्लाह तआला ने जिक्र फरमाया कि अहले 
जन्नत चाँदी के कंगन पहने होंगे और सूरः फातिर आयत नं० (23) में फ्रमाया है कि वह सोने के कंगन 
पहने होंगे और सूरः हज्ज आयत नं० (23) में फ्रमाया, कि वह सोने और मोती के बने कंगन पहने 
होंगे, तो इन आयात का मतलब यह है कि अहले जन्नत के कंगन तीनों तरह के होंगे और अपनी ख्वाहिश 
के मुताबिक पहना करेंगे। 

अहले जन्नत को उन का रब एक दूसरे किस्म की शराब भी पिलाएगा, जिस का नाम “,,& ५७ 
'शराबे तहूर' होगा, जो न दुनिया की शराब की तरह नापाक होगी और न ही उस में किसी किस्म की 
खराबी होगी। 

जब अहले जन्नत इन तमाम नेअमतों को अपनी आँखों से देख लेंगे और इन से फायदा उठाने 
लगेंगे, तो इन से कहा जाएगा कि यह सब कुछ तुम्हारे ईमान व तक्वा का बदला है और तुम्हारे नेक 
अमल को अल्लाह ने जाया नहीं किया है। 
€3598 ४34५ ७% 3595 ५2४७१. 8008६ ४४ ४:४६ 

9009 4&:45902..6 (2 525७ ६... $ $2<, 2:7:-॥ 38 

मुफस्सिरीन ने नक़्ल किया है कि आयत नं० (24) में (६ “आसिमन' से मुराद 'उत्बा बिन रबीआ' 
और ॥$४ “कफूरा' से मुराद वलीद बिन मुगीरा” है। इन दोनों ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा था कि 
तुम लोगों को दअवते इस्लाम देना बन्द कर दो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे और अपनी खूबसूरत तरीन 
औरतों से तुम्हारी शादी कर देंगे तो अल्लाह तआला ने 4 ५४४ 55%॥ ४४ (४ ८:8६ इस के बाद की आयतें 
नाजिल फरमाईं। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि इस कुर्जान को हम ने आप पर नाजिल किया है, इसे आप ने 
नहीं गढ़ा है जैसा कि आप पर आरोप धरते हैं। इसलिए आप अपने रब की पैगम्बरी की जिम्मेदारियों 
को कुबूल कीजिए और उसे लोगों तक पहुँचाइए और मुश्रिकीने कुरैश में “अबू जेहल' और “त्बा बिन 
रबीआ' जैसे गुनाहगारों और 'वलीद बिन मुगीरा” जैसे नाफरमानों और नाशुक्रों की बात न मानिए, अपनी 
दअवत को लेकर आगे बढ़ते रहिए और अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, तस्बीह व जिक्र में मश्गूल 
रहिए और हाथ फैला कर उस के सामने गिरया वजारी कीजिए और रातों में उठ कर तहज्जुद की नमाज 
पढ़िए और देर तक अपने रब की पाकी बयान करते रहिए। 

नमाज अल्लाह की मदद हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। नबी करीम (सल्ल०) को जब कोई 
परेशानी होती या कोई अहम मामला पेश आता, तो आप फोरन नमाज पढ़ने लगते। 

सूरः बक्रः आयत नं० (45) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया हैः- 

४४५ ४-30 ॥--|७ और सब्र और नमाज के जरिये अल्लाह की मदद तलब करो”। 
सूरः काफ आयत नं० (40) में फरमाया है ८ ॥255<-4 ४४०४ “और रात के कुछ हिस्से में 
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अल्लाह की तस्बीह कीजिए और नमाजों के बाद भी” रात में अल्लाह की तस्बीह करने से मुराद तहज्जुद 
की नमाज़ है। 


वि सात. की कु 


७ ५५४ ४४ ४89) ८304 349 ४५-०६ #$5 | 

कुफ्फारे मक्का और दूसरे काफिरों के बारे में कहा जा रहा है कि यह लोग दुनिया के वक्‍ती फायदों 
को पसन्द करते हैं और उन्हीं को हासिल करने के लिए उन की सारी मेहनत है और कियामत के दिन 
की हौलनाकियों को भूल बैठे हैं और दुनिया की तरफ ऐसी दौड़ लगा रहे हैं कि आखिरत की तरफ पीछे 
मुड़ कर देखते भी नहीं यानी जैसे कि दुनिया के लिए पैदा ही किये गये हैं और इन्हें मौत आनी ही 
नहीं है। 
6) ७४2५5 ४४७० ६४:६५ ६८:४५ 8554:4४ ५ 658 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि इन्हें हम ने पैदा किया है और इन के जिस्मों में रंग और हड्डियाँ 
पैदा कर के इन्हें मजबूत बनाया है और जब इन्हें पहली बार ऐसा बनाया है तो यकीनन हम इन्हें दोबारा 
पैदा करने पर कादिर हैं, ताकि इन के आमाल का इन्हें बदला दें और इस पर कादिर हैं कि इन्हें हलाक 
कर दें और इन की जगह इन्हीं जैसी दूसरी कोम को ले आएँ या इन की सूरतों को बिगाड़ कर के इन्हें 
बुरी शक्ल का बना दें। 
द्कछ्ु है| 5#ए४ ५३ ७१७० ६४४ ७॥ २-०४ हे. ७२३५०:४ १४-५ ४) 
है ००५ 25-20 8|-20॥ 55८] 

अल्लाह तआला ने नसीहतों से भरी इस सूरः के आखिर में फरमाया कि यह आयतें नसीहत वाली 
हैं, अब जो चाहे ईमान और बन्दगी की राह पर चल कर अपने आप को राजी कर ले, ताकि आखिरत 
में कामियाब हो और अजाब से बच जाए। 

आयत नं० (30) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोगों! सिराते मुस्तकीम पर चलने की तुम्हारी 
चाहत अल्लाह की चाहत के अधीन है यानी जब अल्लाह तआला तुम्हें हिदायत देना चाहेगा और तुम्हें 
भलाई की तौफीक देगा, तभी तुम इस राह पर चल सकोगे। 
&).. 6८०७6 ८४ ६४७,७३- 6८४87 & 0५5६ 

इसमें अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर देता है 
और उस की चाहत में कोई दखल अन्दाज नहीं हो सकता और जालिमों के लिए उस ने दर्दनाक अजाब 
तैयार किया है, उस के फैसलों को कोई नहीं बदल सकता। 

इसलिए बन्दों को चाहिए कि वह अपने रब से उस की रहमत का सवाल करें, उस से खैर की 
तौफीक्‌ और आखिरत के अज़ाब से निजात माँगे। 














(भाग-77) 
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सूरः मुर्सलात का संक्षिप्त परिचय 


नाम- पहली आयत में ही “-४..,.॥” अलुमुर्सलात का शब्द आया है। इसलिए यही इस सूरः का नाम 
हो गया। इस का दूसरा नाम “७.४॥ ४,»« सूरतुल उफ भी है, शब्द “७४॥” “उफ” भी पहली 
ही आयत में आया है। 


नाजिल होने का जमाना- 

यह सूरः मक्की है। कृतादा” ने केवल आयत नं० (48) ४४7४४ |३५०)॥ 4४ 2:5।॥$| $ को मदनी 
कहा है। 

'इब्ने मरदूविया” और बेहकी' ने "हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत की है कि 
सूरः मुर्सलात मक्का में नाजिल हुई थी। “बुखारी” व मुस्लिम” आदि ने इब्ने मस्ऊद (रजि०) से रिवायत 
की है कि हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ 'मिना” के एक गार में थे, तो सूरः $7 202५) 
वलमुर्सलाते उर्फा नाजिल हुई। रसूलुल्लाह (सल्ल०) पढ़ते जाते थे और मैं उन से याद करता जाता था। 





/“ ९०7 
जड़ 
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अनुवाद- 

(]) उन हवाओं की कृसम! जो लगातार भेजी जाती हैं, (2) तो खूब तेज़ हो जाती हैं, (3) और (बादलों 
को) उठाकर फैलाती हैं, (4) फिर उनको फाड़ कर अलग करती हैं, (5) फिर याद दिहानी डालती हैं, 
(अर्थात फ्रिश्तों की कृसम! जो वह्य लाते हैं), (6) हुज्जत कायम करने या ख़बरदार करने के लिए (ताकि 
उज्र दूर कर दिया जाए), (7) जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वह होकर रहेगा। (8) तो जब सितारे 
बेनूर कर दिये जाएँगे, (9) और जब आसमान फट जाएगा, (0) और पहाड़ चूर-चूर कर दिये जाएँगे, 
([]) और जब रसूलों को इकट्ठा किया जाएगा। ([2) किस दिन के लिए (उनका मामला) टाला गया है? 
(3) फैसले के दिन के लिए, ((4) और तुम्हें क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है? (5) तबाही है, 
उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने” अगले लोगों को तबाह नहीं किया? ([7) फिर बाद 
वालों को उनके पीछे तबाह करते रहे? मुजरिमों के साथ 'हम' ऐसा ही मामला करते हैं। तबाही 
है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, क्या हमने” तुमको मामूली पानी से पैदा नहीं किया, (2]) फिर 
'हमने” उसे एक सुरक्षित जगह में रखा, (22) एक निश्चित अवधि तक? (23) तो हमने” एक योजना बनायी 
(और) 'हम' क्‍या ही खूब योजना बनाने वाले हैं? तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए; (25) 
क्या 'हमने' धरती को समेटने वाली नहीं बनायी (26 ) जिन्दों को और मुर्दों को (27) और उसमें ऊँचे-ऊँचे 
पहाड़ जमाए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया? तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, (29) 
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चलो! उस चीज़ की ओर जिसे तुम झुठलाते थे, (30) चलो तीन शाखाओं वाली छाया की ओर (3]) जिसमें 
न छांव है और न शोलों की लपट से बचाव (32) वह आग महल की तरह ऊँची चिंगारियँ फेंकती होगी- 
(33) मानो वे जर्द (पीले) ऊँट हैं। तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए (35) यह वह दिन होगा 
कि होंट तक न हिला सकेंगे, और न उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि उज्र (कारण) पेश कर सकें;(37) 
तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, (38) “यही फैसले का दिन है, 'हमने” तुम को इकट्ठा कर दिया 
है और तुम से पहले के लोगों को भी, (39) अगर तुम कोई चाल चल सकते हो तो मेरे मुकाबले में चल 
कर देखो। तबाही है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए, बेशक, परहेजगार सायों और स्रोतों में होंगे; 
(42) और उन फलों के बीच जो वे चाहें। (3) “खाओ- पियो मज़े से, उन कामों के बदले में जो तुम करते 
रहे हो;” “हम” अच्छे काम करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं; तबाही है, उस दिन झुठलाने 
वालों के लिए; “खाओ और मजे उड़ा लो, थोड़ा सा, तुम बेशक मुजरिम हो!” (47) तबाही है, उस दिन 
झुठलाने वालों के लिए; और जब उनसे कहा जाता है, “झुको, तो नहीं झुकते |” तबाही है, उस 
दिन झुठलाने वालों के लिए; अब इसके बाद यह किस कलाम (वाणी) पर ईमान लाएँगे? 


277 कि: के. | कै: :2:: 2 :2|। 
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जम्हूर मुफस्सिरीन का कौल है कि ७:५ <५०५८)।$ इस से मुराद खुशगवार हवा” है। बाज लोगों 
ने कहा है कि इस से मुराद 'फरिश्ते' हैं और बाज ने “अम्बिया” मुराद लिया है। पहले कोल (कथन) के 
मुताबिक अल्लाह तआला ने उन हवाओं की कृसम खाई है जिन्हें अल्लाह दुनिया में अपने बाज हुक्मों 
के लागू करने के लिए भेजता है। 

दूसरे कोल के मुताबिक उन फरिश्तों की कृसम खाई है जो वह्य इलाही और दूसरे हुक्मों के साथ 
दुनिया में भेजे जाते हैं और तीसरे कोल के मुताबिक अल्लाह तआला ने रसूलों की कृसम खाई, जिन्हें 
वह अपने बन्दों के पास पैगाम देने के लिए भेजता था। 

$:£ उर्फा का मतलब यह है कि अल्लाह तआला उन्हें भलाई के कामों के लिए भेजता है या मतलब 
यह है कि अल्लाह उन्हें एक के बाद दूसरे को भेजता है। 

“>५.०।७॥” अलआसिफात से मुराद तेज हवाएँ हैं और “०।,5॥:॥” अन्नाशिरात से मुराद या तो 
हवाएँ हैं जो बादल और बारिश को फिजा में फैला देती हैं। अल्लाह तआला ने सूरः रूम आयत नं० (48) 
में फ्रमाया हैः- 

४2003 ५27४ ॥/ 248 &2 0४5.: “अल्लाह ही हवाओं को भेजता है, जो बादल को बिखेर देती 
हैं, फिर अल्लाह तआला उसे आसमान में फैला देता है” या इस से मुराद फरिश्ते हैं जो जमीन में शरीअत 
के हुक्‍्मों और इल्म व हिक्‍्मत व नुबूब्वत व हिदायत को फैला देते हैं। 
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हाफिज इब्ने कसीर के नज़्दीक यही बेहतर है कि अल मुर्सलात, अल्‌ अस्साफ़्फात और अल 
नाशिरात तीनों से मुराद हवाएँ हैं। 

“५ ॥७॥" अल फारिकात से मुराद वह फ्रिश्ते हैं जो वस्य लेकर हक व बातिल और हइलाल व 
हराम के दर्मियान फृूक करने के लिए आसमान से जमीन पर आते हैं या वह कुर्आनी आयात हैं जो 
हक्‌ व बातिल के दर्मियान फर्क करती हैं या वह हवाएँ हैं जो बादल को चारों तरफ बिखेर देती हैं। 

“>।.६५॥” अल मिक्‍यात से मुराद वह फरिश्ते हैं जो अल्लाह की उस वह्य को अम्बिया-ए-किराम 
तक पहुँचाते हैं जिन से मक़्सूद इन्सानों के लिए दीने हक को बता देना होता है, ताकि गुमराही के लिए 
किसी के पास कोई उज्र बाकी न रहे। मक्सूद उन्हें अल्लाह के अजाब से डरा देना होता है, ताकि अल्लाह 
की नाफ्रमानी न करें। 

(४) 89 550४ (| 

ऊपर की आयतों में अल्लाह तआला ने अपनी चार किस्म की मख्लूकात की कृसमें खाने के बाद 
इस आयते करीमा में वह बात बयान की है, जिस की सदाकृत लोगों के दिलों में बेठाने के लिए इतनी 
सारी कसमें खाई हैं। 

फ्रमाया कि जिस कियामत के आने का तुम से वादा किया जाता है, यकीनन वह आकर रहेगी। 

सूरः अल जारियात आयत नं० (6) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया है ७/» ८४)॥ ४|$ “और बेशक 
कियामत जरूर आएगी”। 
€्) ८65355:%0565457000056<59 7६॥४6<:5:%8॥ 

जब कियामत आ जाएगी तो सितारे बिखर जाएँगे और अपनी रौशनी खो देंगे और आसमान फट 
जाएँगे और उस के आस-पास झुक जाएँगे और पहाड़ टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे और गुबार बन कर हवा 
में उड़ने लगेंगे। अल्लाह तआला ने सूरः ताहा आयत (05) में फरमाया हैः- 

&: 3-४0 (५) ५४ 45६३5 

“वह आप से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, तो आप कह दीजिए कि उन्हें मेरा रब चूरा-चूरा कर के 
उड़ा देगा” । 

और उस दिन अम्बिया के लिए मुक्रर किया हुआ वक्‍त आ जाएगा, ताकि उन के और उन की 
उम्मतों के दर्मियान फैसला कर दिया जाए। 


शञछ ५8५0 $.०३४0५४ €५|.०9॥ 222५ 2.3 5 #ै)०४॥ ५३: 0 ८ ३४ ६१ 

नबियों और रसूलों के लिए फैसले का मुक्र्रर किया हुआ वक़्त एक बहुत ही हैबत नाक और 
खतरनाक दिन तक रोक दिया गया। यह वह दिन होगा जब काफिरों को रुस्वा किया जाएगा और वह 
सख्त अजाब में मुब्तिला किये जाएँगे और मोमिनों को इज्जत मिलेगी और उन्हें जन्नत में दाखिल किया 
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जाएगा और उस दिन आखिरत से मुतअल्लिक वह तमाम बातें खुल कर सामने आ जाएँगी जिन से 
अम्बिया-ए-किराम अपनी कामों को डराया करते थे। 

कुर्अनन करीम ने ८४७४-४९ फिर कहा है ४४५»! यानी अम्बिया व रसूलों के लिए मुकूर्रर 
किया हुआ वक़्त उस दिन तक टाल दिया गया है जिस दिन तमाम मख्लूकात के दर्मियान फैसला किया 
जाएगा और फिर उस दिन की हैबत दिल में बैठाने के लिए फ्रमायाः- 

५०४ ४४७ 209४ 5६ 

“तुम्हें क्या मालूम कि फैसले का वह दिन कैसा (हैबत नाक और डरावना दिन) होगा” यानी वह 
निहायत ही ख़तरनाक दिन होगा। इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जो लोग दुनिया में उस 
फैसले के दिन को झुठलाते हैं, उन के लिए उस दिन हलाकत व बर्बादी होगी। 

अल्लाह तआला ने सूरः मुतफ्फिफीन आयात नं० (0/]) में फ्रमाया हैः- 

0७20) १2४)४८४४॥४०४५४४५ ३४४५ 
“उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी होगी, जो कियामत के दिन को झुठलाते हैं”। 


श्र ७09०५ (७4 3 0 5. 000-50॥ (2० कि )0४०0॥ ०॥ ६: »'| 
(हु) ८४५०६ दुबे (2५ 
इन आयतों में अल्लाह तआला ने उन काफिर कामों और मोमिनों का जिक्र किया है जो काफिर 
काम अपने गुनाहों की वजह से हलाक कर दी गईं। फरमाया, क्या हम ने उन कामों को हलाक नहीं कर 
दिया जिन्होंने हमारे रसूलों को झुठलाया और हमारी आयतों का इन्कार किया? 
जैसे कोमे नूह, कोमे आद और कोमे समूद | उन के बाद आने वाली जिन कोमों का भी वही तरीका 
रहा, हम ने उन्हें नहीं छोड़ा और हम मुजरिमों के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव करते आए हैं। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इन आयात में मुजरिम कुरैश के लिए बहुत बड़ी धमकी थी, कि अगर 
उन्होंने अपनी हालत नहीं बदली तो हो सकता है कि उन्हें भी हलाक कर दिया जाए। इसीलिए अल्लाह 
तआला ने आयत नं० (9) में फ्रमाया कि हलाकत व बर्बादी है उन मुजरिमों के लिए जो अल्लाह के 
रसूल और उस की आयतों का इन्कार करते हैं। 
2) ७४586 ३४०5 ४६ ॥०0४४ 6 ३ ८: ६८४ 6 ५४४६ है 22 »४५४ »| 
७ ४५९०-७५ ७०% ७0.०१७03))5॥ (४-४२४ 
इन आयते करीमा में अल्लाह तआला ने इन्सान को उस की हकीकृत याद दिलाई है कि वह घमण्ड 
व गुरूर के बजाए अल्लाह की कुद्रत और उस के अथाह इल्म का एतिराफ करे, इस से अल्लाह तआला 
ने उन के दिल व दिमाग में मरने के बाद वाली जिन्दगी को उतारना चाहा है, कि जिस ने तुम्हें पहली 
बार एक बूँद से पैदा किया है, वह यकीनन तुम्हें दोबारा पैदा करने पर कादिर है। 
अल्लाह तआला ने फरमाया, लोगों! क्या हम ने तुम्हें हक़ीर पानी के एक कृत्रे (बूँद) से पैदा नहीं 
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किया है, हम ने उस कृत्रे को माँ के गर्भ तक पहुँचाया जहाँ जाकर वह ठहर गया और वहाँ एक मुद्दत 
तक ठहरा रहा और पलता रहा यहाँ तक कि वह एक रुह् वाला बच्चा बनकर बाहर आने के काबिल 
बन गया। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया, वह अल्लाह था जिस ने उस बूँद को गर्भ के अन्धेरे में विभिन्‍न दौर 
में मुख्तलिफ (४8४००) से गुजारा और उस में रुह फूंक कर उसे बाहर निकाला, वह अल्लाह बड़ा ही 
जबरदस्त कुद्रत वाला है और वही तमाम तअरीफों का हकदार है। 

इसलिए हलाकत व बर्बादी है उन मुजरिमों के लिए जो अल्लाह की कुद्रत और अल्लामुल्‌ गुयूब 
होने का इन्कार करते हैं या इस बारे में शुब्हा करते हैं कि वह मुर्दों को दोबारा जिन्दा करने पर कादिर है। 


€355 80 %69//6 ४४० ०0 ५:०527 


अल्लाह तआला ने फ्रमाया, लोगों! क्या हम ने जमीन को तुम्हारे जिन्दों और मुर्दों के लिए ठहरने 
की जगह नहीं बनाया, तुम्हारे जिन्दे जमीन पर बनी बिल्डिंगों में पनाह लेते हैं और तुम्हारे मुर्दे लोगों को, 
जमीन अपने अन्दर जगह देती है, उन्हें अपने आप से चिमटा लेती है। जिस तरह बिल्डिंगे अल्लाह की 
नेअमत हैं, उसी तरह कृब्रें भी उस की नेअमत हैं जिन में मुर्दे दफ़्न कर दिये जाते हैं, ताकि जानवर 
और दूसरी चीजें उन की तौहीन (अपमानित) न करें। 
56829 ५5555 5:565//::६5 २२०३४०४ (७ ६:८5 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया, लोगों! क्या हम ने जमीन पर बड़े ऊँचे पहाड़ों के खूंटे 
नहीं गाड़ दिये हैं, ताकि उस में हरकत न पैदा हो और तुम उस में बसहूलत जिन्दगी गुजार सको। 

क्या हम ने तुम्हें मीठा साफ पानी नहीं पिलाया है। इन तमाम सवालों का जवाब एक है कि हां, 
यकीनन यह सारी नेअमतें अल्लाह की दी हुई हैं। तो फिर ऐ काफिरों! तुम क्यों अल्लाह की नेअमतों 
को झुठलाते हो? क्‍यों उसके रसूल और उस की किताब को झुठलाते हो? याद रखो कि कियामत के दिन 
हलाकत व बर्बादी है ऐसे ही झुठलाने वालों के लिए। 

5७०५४ 08 ५७८ 2४5 ७3 ५४ | 88७ ७ ८3:५5 4५.०:८०४७|५५):४ 
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जो लोग दुनिया की जिन्दगी में आखिरत और जहन्नम के अजाब को झुठलाते थे, कियामत के दिन 
उन से जहन्नम पर तैनात फरिश्ते कहेंगे कि जिस जहन्नम को तुम झुठलाया करते थे उस में दाखिल 
हो जाओ, तुम लोग जहन्नम के धुवां के उस साये की तरफ बढ़ते चले जाओ जो ऊपर उठता चला गया 
है और ऊपर जाकर अपनी शिद्दत की वजह से तीन शोलों में बट गया है। वह साया किसी दरख्त या 
दीवार के साये की तरह नहीं होगा जो आदमी को धूप की सख्ती से बचाता है, इसलिए वह जहन्नमी 
को आग की तपिश से नहीं बचाएगा। वह आग ऐसी होगी जिस से महल्लात की तरह अजीम अंगारे छूटते 
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रहेंगे, जो अपनी कालिख और जी की वजह से जर्दी मायल काले ऊटों की तरह होंगे यानी वह अंगारे 
बड़े ही हैबतनाक होंगे। 

सूरः जुमर आयत नं० (6) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया हैः- 

"8 ४ २०३ ८० 28 23४ ०3४४४ जहन्नमियों के लिए उन के ऊपर से आग के शोले 
सायबान (७॥) की तरह होंगे और उन के नीचे से भी वैसे ही आग के शोले मिस्ल सायबान (0) 
के होंगे” और उन के नीचे से भी वैसे ही आग के शोले कालीन जैसे होंगे” । 

सूरः अअराफ आयत नं० (4॥) में फ्रमाया है:- 

५98 के (न १६५ ४८७४ 

“जहन्नमियों के लिए जहननम की आग का बिछौना होगा और उन के ऊपर उसी का ओढ़ना होगा”। 
इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हलाकत व बर्बादी है उन के लिए जो दुनिया में आखिरत, 
जन्नत, जहन्नम और अल्लाह के रसूल और उस के कुर्जान को झुठलाया करते हैं। 
छू) ५६७४६८5:55 ७5668 00 ::20 

अल्लाह और उस के रसूल को झुठलाने वालों के लिए वह दिन इतना सख्त होगा कि ख़ौफ़ व दहशत 
के मारे उन की जबानें बन्द होंगी, एक बात भी उन के मुँह से नहीं निकलेगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 
कियामत के दिन लोग कई हालात से गुज़रेंगे, बाज़ हालात में वह बात करेंगे, बल्कि आपस में एक दूसरे 
से झगड़ेंगे। जैसा कि सूरः जुमर आयत नं० (3॥) में आया हैः- 

37४१४ ५५ 58 245 ; | 
“फिर तुम लोग कियामत के दिन अपने रब के पास एक दूसरे से झगड़ोगे”। 

बाज हालात में मारे दहशत के उन की जबान से एक कलिमा भी नहीं निकलेगा। जैसा कि बाज 
हालात में अल्लाह तआला की ओर से उन के मुँह पर मुहर लगा दी जाएगी। जैसा कि सूरः यासीन आयत 
नं० (65) में आया है ५७४» ४$/ “हम आज के दिन उन के मुँह पर मुहर लगा देंगे”। 

उन झुटलाने वालों को उस दिन उज्रज पेश करने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी जिससे से वह अपना 
उज्र पेश करें। 

सूरः नहल आयत नं० (84) में अल्लाह तआला ने फरमाया है 5४5८: ७४४४४ ८४५0 55४५४ 
“फिर काफिरों को इजाजत नहीं दी जाएगी और न उन से तौबः करने को कहा जाएगा”। 

६६0 2... 0. ४ 28 28 ७ 080 ४००५५ ६ (50 2376७ 
ह ४५५४७ ९५०४ 0५४ 
उस दिन आखिरत को झुठलाने वाले काफिरों से कहा जाएगा कि यही वह फैसले का दिन है जिस 
का तुम से वादा किया जाता था। आज हम ने मैदाने महशर में तुम्हें और तुम ही जैसे पहले के लोगों 
में आखिरत के दिन को झुठलाने वालों को जमा कर दिया है। अगर अपनी निजात के लिए कोई भी तदूबीर 
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कर सकते हो तो मेरे अज़ाब से बचने के लिए कर डालो। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस अन्दाज़े कलाम से मक्सूद जहन्नमियों को रुह्मानी अजाब देना होगा, 
जो जिस्मानी अजाब से ज़्यादा सख्त होगा वरना मालूम है कि उस दिन जहन्नमी बेयार व मददगार होंगे, 
उन के दिल व दिमाग पर नाउम्मीदी का एक बादल छाया होगा और अपनी निजात से बिलकुल नाउम्मीद 
हो चुके होंगे। 

उस दिन हलाकत व बर्बादी होगी उन काफिरों के लिए जो अल्लाह, उस के रसूल, उस की किताब 
और आखिरत के रोज को झुठलाते हैं। 


आम हक छ (४८ अपन # 5 मा हनी । ३०५ हक की बा हु जे पट (६५ खा जं ] नि #अ | यह (४५ ॥॥॥« के ८५55) / टाल ) 
शंष्ट>छ 52५ (8९ ॥335 ४६ 6 0५58, 20868 ८2:४६ .॥७ ६ ४६६॥ 6॥ 
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अल्लाह तआला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह की गिरफ़्त से डरते हुए फ्रायज को अदा करते हैं 
और गुनाहों से बचते हैं, वह घने दरख्तों के साये में होंगे और उन दरख्तों के दर्मियान से नहरें जारी 
होंगी और जिन फलों की वह इच्छा करेंगे अपने सामने पाएँगे और उन की इज्जत के लिए अल्लाह 
तआला उन से कहेगा, तुम लोग दुनिया में किये हुए नेक आमाल के बदले जो चाहो खाओ, पियो और 
राहत की जिन्दगी गुजारों । हम अपने रब से डरने वालों और ईमान व नेक अमल वाली जिन्दगी गुज़ारने 
वालों को ऐसा ही अच्छा बदला देते हैं। 

लेकिन उस दिन हलाकत व बर्बादी होगी उन काफिरों के लिए जो अल्लाह, उस के रसूल, उस की 
किताब और आखिरत को झुठलाते हैं। 
हरांड) ५55205.४ 0:5०: /&4 505 :८5: 00० 

यहाँ मुश्रिकीने मक्का से बतौर धमकी कहा जा रहा है कि ऐ मुजरिमों! खाओ पियो और थोड़े दिनों 
के लिए खूब ऐश कर लो, जल्द ही तुम अपने अन्जाम को पहुँचने वाले हो। इस तरह अक्सर कुरैश 
मैदाने बद्र में मारे गए और कियामत के दिन उन का ठिकाना जहन्नम होगा। इसी लिए अल्लाह तआला 
ने उन के बारे में फरमाया कि हलाकत व बर्बादी होगी तुम जैसों के लिए जो अल्लाह, उस के रसूल, 
उस की किताब और आखिरत को झुठलाते हैं। 

0 2 8 2.3025 55 | ५4 0./3।5| 5 

उन मक्का वालों से जब कहा जाता था कि तुम लोग दीने हक को कुबूल कर लो, अल्लाह के लिए 
नमाज पढ़ो और उस के लिए खुशूअ व खुजूअ अपना लो, तो उन की गर्दनें अकड़ जाती थीं। इसीलिए 
अल्लाह तआला ने उन के बारे में फरमाया कि हलाकत व बर्बादी होगी उस दिन उन जैसों के लिए जो 
अल्लाह, उस के रसूल, उस की किताब और आखिरत के दिन को झुठलाते हैं। 
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अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुफ़्फारे कुरैश ने जब इस कुर्जान को झुठला दिया है, जिस के 
अल्लाह की किताब होने के दलायल स्पष्ट रूप में मौजूद हैं, तो फिर वह किस किताब पर ईमान लाएँगे 
यानी अगर वह इस किताब पर ईमान नहीं लाएँगे तो कुफ्र व हठधर्मी के अन्धेरों में भटकते रहेंगे यहाँ 
तक कि मौत उन्हें आ दबोचेगी और हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो जाएँगे और एक इन्सान की इस 
से बढ़कर बद्नसीबी क्या हो सकती है कि उस की मौत कुफ्र पर हो और मरने के बाद उस का ठिकाना 
जहन्नम हो। 3७837 4॥,५ (३३ 20 ७० 4॥ ७३ 


दुआओं का तालिब 
मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुल उलूमू नदृवतुल उलमा, लखनऊ 
08-04-202 





(भाग-78) 


सूर-ए-नबा 
(सूरः नं. 78) 
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यह सूरः मक्का में नुबूव्वत के शुरु जमाने में उतरी, इसमें चालीस आयतें और दो रुकूअ हैं। इसका 
नाम सूरः नबा है, जिसका अर्थ होता है ख़बर'। 

यह सूरः उस समय उतरी जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने मक्का के लोगों के सामने कुर्आन पढ़ा 
और बताया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत (उपासना) न करो, मैं अल्लाह की ओर से भेजा हुआ 
रसूल (सन्देष्टा) हूँ। वही अल्लाह कियामत (महाप्रलय) के दिन दोबारा सब को उठा कर इस जिन्दगी के 
कामों का लेखा जोखा लेगा। फिर जो लोग ईमान वाले और नेक होंगे, इस दुनिया में रहकर अपने पैदा 
करने वाले की मर्जी के मुताबिक जिन्दगी गुज़ारे होंगे, उनको हमेशा के लिए जन्नत में भेज दिया जाएगा 
और जो लोग इन्कारी होंगे, उन्हें हमेशा के लिए जहन्नम में भेज दिया जाएगा। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की इन सब बातों को सुनकर लोग आश्चर्य करते और इसे बिलकुल 
असम्भव और अक्ल में न आने वाली बात समझकर आपस में वाद विवाद करते, हँसी उड़ाते, ताकि 
लोगों पर यह प्रभाव डालें कि यह विषय विचार करने के लायक्‌ ही नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक 
बात है। 

इसलिए इस सूरः की शुरुआत ही ऐसे शब्द से हो रही है जिस से उन विरोधियों के स्वभाव का 
पता चलता है जिनको जवाब देते हुए अल्लाह की महानता पर विचार करने को कहा गया है, जो जमीन 
से आसमान तक फैली हुई है और कुछ आयतों में इन्कारियों के अन्जाम को भी बताते हुए कहा गया 
है कि वह मालिक सूर फूंकेगा तो लोग कब्रों आदि से निकलकर समूह के समूह निकल पड़ेंगे। जमीन 
व आसमान, पहाड़ व समुद्र सब अपना-अपना स्थान छोड़ देंगे। जहन्नम ताक में होगी उस दिन उस 
की इजाजत के बिना कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा, फिर इन्कार करने वाले (काफिरों) को अफ़्सोस 
के सिवा कुछ हाथ न आएगा। 





72॥ 
उछल 
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(१) । 
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6 07८४5 :/80 08 
अनुवाद- 

(]) लोग किस चीज़ के बारे में पूछ-गच्छ कर रहे हैं? (2) उस बड़ी ख़बर के बारे में; (3) जिसमें 
यह लोग मतभेद कर रहे हैं। (4) हरगिज़ ऐसा नहीं, जल्द ही मालूम हो जाएगा; (5) फिर जल्द ही इन्हें 
मालूम हो जाएगा। (6) क्या हमने” ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया; (7) और पहाड़ों को मेखें? (8) और 
“हमने” तुमको जोड़ा-जोड़ा भी (नर-मादा) पैदा किया; (9) और '6मने' तुम्हारी नींद को तुम्हारे आराम का जरिया 
बनाया। (0) और हमने” रात को पर्दा बनाया; (!]) और “हमने” दिन को रोजी कमाने का ज़रिया बनाया; 
(2) और हमने” ही तुम्हरे ऊपर सात मज़बूत आसमान बनाए; ((3) और हमने” ही चिराग(सूर्य) बनाया; 
([4) और 'हमने” भरे बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया; ([5) ताकि उससे अनाज और हरियाली; 
और घने-घने बाग उगाए। ([7) बेशक फैसले का वक्‍त निश्चित है; (8) जिस दिन 'सूर' में फूंक मारी 
जाएगी तो तुम लोग झुंड के झुंड चले आओगे। (9) और आसमान खोल दिया जाएगा, तो (उसमें) दरवाज़े 
ही दरवाजे हो जाएँगे; (20) और पहाड़ चलाए जाएँगे, तो वह चमकती हुई रेत के समान हो कर रह जाएँगे। 
(2]) बेशक दोजख घात में है; (22) सरकशों का वही ठिकाना है; (23) उसमें बेमुद्दत पड़े रहेंगे; (24) उसमें 
न वे ठंडी चीज़ का जायका चखेंगे न किसी पीने की चीज़ का; (25) सिवाय खौलता हुआ पानी और बहती 
हुई पीप के। (26) बदला है पूरा-पूरा। (27) बेशक यह लोग हिसाब की उम्मीद ही न रखते थे; (28) और 
'हमारी” आयतों को खूब झुठलाया करते थे; (29) और हमने” हर चीज की गिनती करके किताब में दर्ज 
कर दिया है; (30) बस अब मज़ा चखते रहो (अज़ाब, को) और अधिक बढ़ाते ही रहेंगे। (3) बेशक 
परहेजगारों के लिए कामियाबी है; (32) (जहाँ) बाग और अंगूर, (33) और नौजवान, हम उम्र औरतें; 
और (शराब के) छलकते प्याले; (35) न वहीँ वे बकवास सुनेंगे, और न झूठ; (36) यह आपके रब की 
ओर से बदला है तय (किया हुआ) इनआम,(37) वह आसमानों और जमीन का और इन दोनों के बीच 
जो कुछ है सब का रब बड़ी रहमत वाला है, उस से बात करना, उनके बस में न होगा। जिस दिन 
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रुह (जिब्रईल अलै०) और तमाम फरिश्ते कृतार बाँधे खड़े होंगे। तो कोई बोल न सकेगा, मगर जिसको रहमान 
ही इजाजत दे और वह बात भी ठीक कहे। वह दिन सच है, अब जो कोई चाहे अपने रब के पास 
अपना ठिकाना बना ले। (40) हमने” तुमको उस क्रीब आने वाले अज़ाब से ख़बरदार कर दिया है, जिस 
दिन आदमी देख लेगा, जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा था,और काफिर[इन्कारी) कहेगा, “काश मैं मिट्टी 
ही (अर्थात मिट्टी से आदमी बनाया ही न गया) होता।” 


सूरः नबा की संक्षिप्त व्याख्या 





हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) फ्रमाते हैं, “जब कुर्आन मजीद उतरना शुरु हुआ तो मक्का के 
काफिर आपस में वाद-विवाद करने लगे कि कुर्जान में कियामत का उल्लेख है, यह कैसे सम्भव है? कोई 
स्वीकार करता है और कोई इन्कार |” 

इसलिए इस सूरः को शुरु करने के बाद उनकी हालत बयान करते हुए कियामत का मन्जर खींचा 

गया है, फिर लोगों को जवाब देते हुए कुर्आन कहता है; यह लोग आपस में किस विषय के बारे में बातचीत 

कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें आप बता दीजिए कि यह बेकार बातों में न पड़ें, बहुत जल्द 

इन्हें मालूम हो जाएगा। जो आज समझाने से नहीं समझते लेकिन कल कियामत में, जब अपनी आँखों 
से देख लेंगे तो इन्हें यकीन आ जाएगा। 
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इन आयतों में अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान के उन तथ्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा 
है कि यदि इन्हें दोबारा उठाए जाने में कोई शक हो तो इन से पूछिए कि क्या अल्लाह ने जमीन को बिछीना 
और पहाड़ों को मेखे नहीं बना दिया? जो हमारी सत्ता प्रकट करती हैं और उसी ने नींद को सुख, शान्ति 
का जरिया बनाया, ताकि तुम आराम कर सको और रात को पर्दा बनाया जिस से पूरी दुनिया ढ़क जाती है। 

दिन को खाने कमाने और धन्धा करने के लिए बनाया, ताकि तुम बाल बच्चों की जरुरतों को पूरा 
कर सको। सात स्थायी आसमान और सूरज बनाया, ताकि पूरी दुनिया रौशन हो सके। इसी तरह बादलों 
से मूसलाधार बारिश करते हैं, जिससे तरह-तरह के अन्न और जड़ी बूटियों घास-पात और घने बाग 
ऊगते हैं। तो क्या इनमें से किसी चीज़ में भी उसकी कुद्रत दिखाई नहीं देती? कि जो अल्लाह इन वस्तुओं 
को पहली बार पैदा कर चुका है, उसके लिए यह मुम्किन क्‍यों नहीं है कि वह दोबारा इनको पैदा कर 
सके? हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि वह पूरी कुद्रत वाला है, उसके लिए हर चीज मुम्किन है। 
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बेशक फैसले का दिन तय है, उस दिन नेक और बुरे लोगों को अलग-अलग कर दिया जाएगा। फिर 
अल्लाह तआला सबसे हिसाब-किताब लेकर उनके साथ न्याय करेगा, जिससे खरा खोटा सामने आ 
जाएगा और उस से पहले सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग समूह के समूह निकल आओगे, जो एक 
निश्चित समय है। 

इस से मालूम हुआ कि दो बार सूर फूंका जाएगा, पहली फूंक से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और 
दूसरी फूंक से सारे इन्सान समूह के समूह अपने पालनहार (रब) के सामने इकट्ठा हो जाएँगे। उस 
दिन यह पहाड़ नष्ट भ्रष्ट होकर अपनी-अपनी जगह छोड़ देंगे और चूर-चूर होकर उड़ रहे होंगे। 

जो शख्स अल्लाह और उस के रसूल की पैरवी न करने वाला होगा, उसको जहन्नम में मुद्दतों पड़े 
रहना होगा, जहाँ मुसीबतों का अन्त न होगा तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती ही जाएगी। (इब्ने कसीर) 


|] 
क्र ्ज 
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उस जहन्नम में खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जिस से मुँह के पास लगाते ही उसका होंठ जल 
जाएगा और पेट में जाते ही आँते टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगी। बहती हुई घाव की पीप के सिवा वहाँ न ठंडक 
का स्वाद मिल सकेगा और न पानी का, यह उनके कामों का बदला होगा। 
द&8859 60000%760 ६<७05600 5५ ४860- ८४४४78% 

यह इसलिए होगा कि दुनिया में यह लोग अपने इन्कार और ढिटाई से हमारी आयतों को झुठलाया 
करते थे। हमारे पास वापस आकर हिसाब किताब देने का न डर था और न कोई उम्मीद, लेकिन अल्लाह 
तआला कहेंगे, हमने हर बात की गणना (दर्ज) कर रखी थी कि किसी का कोई अमल हमारे इल्म से 
बाहर नहीं, हम काफिरों यानी इन्कारियों को उनके कर्मानुसार बदला देंगे”। इस तरह उसका अजाब बढ़ता 
ही चला जाएगा और कहा जाएगा, अब चखो अजाब का मजा इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। 
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आग अर 3 

फिर इस आयत में अच्छे काम करने वालों से कहा जा रहा है कि परहेजगारों के लिए बेहतरीन 
ठिकाना होगा, जहाँ वह रहेंगे, उनके रहने के लिए बाग, खाने के लिए अंगूर और दिल बहलाने के लिए 
एक ही उम्र की नौजवान औरतें, पीने के लिए शराबे तहूर के छलकते हुए जाम होंगे। इन लोगों के कानों 
में वहाँ बेहूदा, झूठी या बकवास बातें नहीं पड़ेंगी। यह सब जो कुछ बदले में मिलेगा वह तुम्हारे रब की 
मेहेरबानी होगी, कि इनके नेक कामों का पूरे हिसाब से बहुत ज्यादा बदला मिलेगा। 

इस इन्‌आम के बारे में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, 'कोई आदमी अपने अमल से जन्नत 
में नहीं जा सकता, जब तक अल्लाह का फज्ल न हो |” सहाबा ने अर्ज किया, 'क्या अल्लाह के रसूल 
आप भी?” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, है, में भी अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकता” यानी 
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यह सब जो कुछ मिलेगा उस पालनहार की मेहेरबानी (कृपा) का ही नतीजा होगा। 


छह ८&756906/%28052 #:#५5 0५५ ४9५८७ 
8099 85:78) 
वही आसमान व जमीन और जो कुछ इन दोनों के बीच में है सबका पैदा करने वाला 'रहमान' 
(करुणा निधान) है। बेशक कियामत के दिन डर के मारे उस से कोई बात न कर सकेगा। उस दिन रुह 
(जिब्रईल अलै०) और फरिश्ते उसके सामने पंक्ति बाँध कर खड़े होंगे और उस वक़्त तक किसी को बोलने 
की हिम्मत न होगी जब तक “रहमान” (करुणा निधान) किसी को इजाजत न दे और वह जो बोलेगा तो 
टीक-ठाक बोलेगा यानी कोई पीर फृकीर यहाँ तक कि पैगम्बर भी अल्लाह की इजाजत के बिना सिफारिश 
नहीं कर सकेंगे। 
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फ्रमाया, 'ऐ इन्सानों! हम तुमको उस अजाब से, जो बहुत जल्द आने वाला है सचेत करते हैं, 
जिसको आदमी अपनी आँखों से देख लेगा और जो उसके हाथों ने आगे भेजा होगा। यह दिन जरूर होगा” 
यानी जिसका जी चाहे अपने रब के पास अपना ठिकाना बना ले यानी उस दिन हर आदमी अपने कर्मों 
को अपने सामने देख लेगा। 

जो लोग दुनिया में अपने रब के हुक्मों का पालन न किया होगा वह तो अपने बुरे आमाल की वजह 
से सर पीट कर रह जाएँगे कि काश! हम मिट्टी ही होते जिससे हमारा हिसाब-किताब न होता। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं, 'कियामत के दिन पूरी जमीन बराबर 
कर दी जाएगी जिससे इन्सान, जिन्‍नात और इस जमीन के तमाम पालतू या जंगली जानवर सभी इकट्ठा 
कर दिये जाएँगे और जानवरों में से यदि किसी ने किसी पर जुल्म किया होगा, तो उससे उसका बदला 
दिलाया जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी को मारा होगा, 
तो उस दिन उस को भी उसका बदला दिलवाया जाएगा। 

फिर जब सबको बदला दिया जा चुकेगा तो सभी जानवरों को हुक्म होगा कि मिट्टी बन जाओ, फिर 
वह सब मिट्टी बन जाएँगे। उस वकषत काफिर इच्छा करेंगे कि काश! हम भी जानवर होते तो आज हम भी 
इसी तरह मिट्टी होकर जहन्नम की आग से बच जाते। 





दुआओं का तालिब 
मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुल उलूमू नदृवतुल उलमा, लखनऊ 
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सूरः नाजिआत का संक्षिप्त परिचय 


यह सूरः मक्का में उतरी, इस में छियालिस आयतें और दो रुकूअ हैं। “हजरत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का बयान है कि यह सूरः सूरः नबा के बाद उतरी”। 

इस सूरः में कियामत और मरने के बाद की जिन्दगी और मरते वक़्त अल्लाह के हुक्म से जान 
निकालने वाले और उसके हुक्म के मुताबिक काम करने वाले फरिश्तों की कसम खाकर यह यकीन दिलाया 
गया है कि कियामत जरूर आएगी और मरने के बाद दूसरी जिन्दगी मिलेगी। इसके बाद अगली आयत 
में बतलाया गया है कि यह काम जिसे तुम बिल्कुल नामुम्किन समझते हो, अल्लाह के लिए हरगिज कोई 
कठिन काम नहीं है। 

फिर कियामत का जिक्र करते हुए उसके अन्जाम का जिक्र किया गया है। जो दुनिया में कियामत 
को झुठलाया करते थे, वह उस दिन डर से कांप रहे होंगे और सहमी हुई निगाहों से वह सब कुछ देख 
रहे होंगे, जिसे वह दुनिया में असम्भव समझते थे। 

फिर हज़रत मूसा (अलै०) और फिरऔन का किस्सा संक्षेप में बयान करके लोगों को सचेत 
(होशियार) किया गया है कि रसूलों (ईशदूतों) को झुठलाने, उनके बताए हुए रास्ते को रद्द करने पर 
फिरऔन का क्या अन्जाम हुआ, ठीक इसी तरह यदि तुम लोग भी करोगे तो तुम्हारा भी वही अन्जाम होगा। 

अगली आयत में दलील के तौर पर पूछा गया है कि तुम्हें दोबारा पैदा करना ज़्यादा कठिन काम 
है या इस दुनिया का बनाना, जो अपने असंख्य सितारों व ग्रहों के साथ फैली हुई है? यानी जिस पैदा 
करने वाले के लिए इन सब का पैदा करना कठिन काम नहीं, उसके लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना कैसे 
कठिन हो सकता है? 

आखिर में मक्का के काफिरों के उस सवाल का भी जवाब दिया गया है, जिसे वह बार-बार पूछते 
थे कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) बताइए कियामत कब आएगी? 

उन लोगों का जवाब देते हुए कहा गया है कि कियामत के आने के वक़्त का इल्म अल्लाह के सिवा 
किसी को नहीं है। रसूल का काम सिर्फ सचेत कर देना है, कि कियामत अपने निर्धारित वक़्त पर जरूर 
आएगी। अब जिसका जी चाहे उसके डर से अपना रवैया ठीक कर ले और जिसका जी चाहे रद्द करता 
रहे । जब वह निर्धारित समय आएगा, तो उस समय उन्हें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह हमेशा 
के लिए अपनी आखिरत बिगाड़ ली थी। 





९८2 
उछल 
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अनुवाद- 

(]) उन (फरिश्तों) की कृसम, जो (इन्कारियों की जान) डूब कर खींचते हैं; (2) और उन (फरिश्तों) 
की कृसम जो आसानी से निकालते हैं; (3) और उन (फरिश्तों) की जो तैरते फिरते हैं, (4) फिर एक-दूसरे 
से आगे बढ़ते हैं; (5) फिर (दुनिया के) कामों का इन्तिजाम करते हैं। (6) जिस दिन हिला डालने वाली 
घटना हिला डालेगी; (7) (फिर) उसके पीछे आने वाला (भौंचाल) आएगा। (8) उस दिन (लोगों के) दिल 
कॉप रहे होंगे; (9) उनकी आँखें (ख़ौफ से) झुकी हुई होंगी, ([0) यह लोग कहते हैं क्या पहली हालत में 
फिर लौटाए जाएँगे? ([|) क्या जब हम सड़ी गली खोखली हड़्डियाँ हो जाएँगे? ([2) कहते हैं यह वापसी 
तो बड़े घाटे की होगी? (3) (अल्लाह कहता है) वह तो केवल एक जोर की डॉट होगी; ([4) फिर वे एक 
समतल मैदान में जमा होंगे, ([5) क्या आपको मूसा के किस्से की ख़बर पहुँची है? जब उनके रब 
ने उन्हें पाक मैदान 'तुवा” में पुकारा। ((7) फिरऔन की ओर जाओ वह बहुत शरारत पर उतर आया है; 
फिर कहो,“क्या तू चाहता है कि (अपने आप को) पाक-साफ कर ले?” (9) और मैं तुझे तेरे रब 
की ओर राह बताऊँ ताकि तू डरे। (20) तो (मूसा ने) उस (फिरऔन) को बड़ी निशानी दिखाई; (2]) फिर 
उसे भी झुठला दिया और न माना। (22) फिर पलटा और (विरोध में) कोशिश करने लगा; (23) फिर 
(लोगों को) इकट्ठा किया फिर पुकारा; (24) फिर कहा, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब। (25) तो अल्लाह 
ने उसे दुनिया व आखिरत के अज़ाब में पकड़ लिया। बेशक इसमें बड़ी नसीहत है हर उस व्यक्ति 
के लिए जो डरे। (27) (इनसे पूछो) क्या तुम लोगों का पैदा करना कठिन काम है, या आसमान का? उसी 
ने उसको बनाया; (28) उसकी छत को ऊँचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया। (29) और उसी ने रात 
को अंधेरी बनाया और (दिन को) धूप निकाली; (30) और उसके बाद ज़मीन को फैला दिया। (3]) उसी 
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ने इसमें से उसका पानी और चारा निकाला; (32) और पहाड़ों को उसमें जमा दिया। (33) यह सब कुछ 
तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के फायदे के लिए। तो जब वह बड़ी आफृत आएगी। (35) तो उस 
दिन इन्सान अपने किये को याद करेगा। (36) और जहन्नम सामने लाई जाएगी जो देखना चाहे, (37) तो 
जिसने शरारत की, और दुनिया की ही जिन्दगी को अहमियत (प्रमुखता) दी होगी; (बेशक) उसका 
ठिकाना जहन्नम होगा। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा, और अपने जी को 
मनमानी से रोकता रहा; (4।) तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत होगा। (42) (ऐ मुहम्मद) आप से पूछते हैं 
कि वह घड़ी कब आएगी? (४3) तो आप उसके जिक्र से, किस फिक्र में हैं? उसको जानकारी आप 
के रब ही को (मालूम) है बेशक आप तो केवल सचेत करने वाले हैं हर उस व्यक्ति को, जो उसका 
डर रखे। जिस दिन यह लोग उसे देख लेंगे, तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि, यह (दुनिया में केवल) 
एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर से ज्यादा नहीं ठहरे। 





सूरः नाजिआत की संक्षिप्त व्याख्या 
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नाजिआति- 
इस सूरः में सबसे पहले 'वाव” अर्थात 'वन्‍नाजआति'” आया है, जो कुसम के अर्थ में होता है। यहाँ 
पर फ्रिश्तों के कुछ हालात बता कर उनकी कुसम खाई है। 
“नाजिआत' नजअ से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु को खींच कर निकालना, जो पेड़ 
पौधों और गड़ी हुई वस्तुओं को अपनी शक्ति से उखाड़ फेंके । 
इस तरह 'नाजिआत” का मतलब वह फ्रिश्ते हैं, जो काफिरों की जान कठिनाई से निकालते हैं। 
इसके लिए यह जरूरी नहीं कि देखने वाले को भी इस कठिनाई का अनुभव हो। यह तो उसकी रुह 
(आत्मा) के साथ होता है, जिसे अल्लाह ही को ख़बर है या मरने वाला जानता है। 


नाशिताति- 

“नश्त” शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी बन्धन को खोल देना। जैसे- किसी चीज़ में 
पानी या हवा आदि भरी हो और उसका बन्धन खोलने से वह पानी आसानी से निकल जाए। यहाँ नाशिता 
कह कर बताया गया है कि मोमिनों की रुहों (आत्माओं) को फ्रिश्ते बहुत आसानी से निकालते हैं। 
सब्ह्‌न- 

'सब्हन” का शाब्दिक अर्थ होता है तिरना”। यहाँ पर तेजी से चलने के अर्थ में लिया गया है। 
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जैसे-समुद्र में कोई रुकावट नहीं होती, तैरने वाला सीधे अपने ठिकाने पर पहुँचता है यानी फ्रिश्ते 
इन्सानों की रुह्“ों को लेकर आसमान की ओर आते जाते हैं। 
साबिकाति- 

'साबिकाति” का मतलब है कि उस रुह को फ्रिश्ते अच्छे या बुरे ठिकाने पर पहुँचाने में तेजी से 
काम लेते हैं। मोमिन की रुह को जन्नत की हवाओं और नेअमतों की जगह में पहुँचाते हैं, काफिरों की 
रुहों को जहन्नम की हवाओं और अजाबों की जगह में पहुँचाते हैं। 

अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते (जिस रुह को सवाब और आराम का हुक्म होता है या जिसे अज़ाब 
देने का हुक्म होता है) उसका प्रबन्ध करते हैं। 


तर्जुफुरराजिफु- 


“राजिफुः का अर्थ होता है 'कपकपी” और भूकम्प वाली। “रादिफः' का अर्थ होता है पीछे आने 
वाली । पहले झटके के बाद दूसरा झटका । यानी सूर दो बार फूंका जाएगा, पहली बार जब सूर फूंका जाएगा 
तो पूरा ब्रहम्माण्ड नष्ट हो जाएगा, दोबारा सूर फूंकने पर तमाम लोगों को जिन्दा कर दिया जाएगा। 

उस दिन बहुत से दिल घबराहट से धड़क रहे होंगे, उनकी आँखें शर्म से झुकी हुई होंगी। यह उन 
लोगों का हाल होगा जो उस कियामत के दिन को दुनिया में झुठलाया करते थे और ढिटाई से उसका मज़ाक 
उड़ाया करते थे। 


हाफिरः- 


'हाफिर: का वास्तविक अर्थ कृदम या चिन्ह के हैं, लेकिन यहाँ मुहावरती मतलब होगा कि जब उन्हें 
डराया जाता है कि मरने के बाद हिसाब किताब के लिए जिन्दा किये जाओगे, तो वह इस का मजाक उड़ाते 
हुए एक दूसरे से मज़ाक के तौर पर पूछते हैं कि क्यों जी! मरने और हड्डियों के ख़त्म हो जाने के बाद 
फिर हम दोबारा जिन्दा किये जाएँगे? 
हाट) 6350५55 «७५४52 ७056४-5603079065:08,8 5; 
अइहइजा- 

“अइजा'” में अ” प्रश्ववाचक शब्द है, जिससे उन के मजाक का पता चलता है। एक तो वह लोग 
दोबारा जिन्दा होने को ही मजाक समझते हैं कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मरने के बाद सड़ गल 
कर हड्डी हो जाने के बाद जब खाक में मिल जाएँगे तो दोबारा भी उठाया जाएगा? 

अब मजाक उड़ाने के बाद दोबारा संजीदा मूड बनाकर कहते हैं कि यदि इन लोगों की बात सच 
निकली तो हमारे लिए तो बड़ी नाकामी और घाटे का लौटना होगा। यह लोग जितनी बकवास करना चाहें 
कर लें, लेकिन याद रखें कि अल्लाह तआला जब इनको उठाना चाहेगा तो उसे न कोई प्रबन्ध करना पड़ेगा 
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और न एक पल की देर लगेगी। केवल एक ही डांट पर यह सब कब्रों से निकल कर मैदाने हश्न में जमा 
हो जाएँगे। 
साहिरः- 

'साहिरः' कहते हैं समतल या बराबर जमीन को और खुले मैदान को, यहाँ पर मैदाने हश्न के बारे 
में इशारा है और डॉट से मुराद सूर के दोबारा फूंके जाने से है। 

(छह) 25525850 5605 > 6५8 463 69559 4305 
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यहाँ पर हजरत मूसा (अलै०) के उस किस्से की ओर इशारा है जब वह मद॒यन नामी शहर से 
वापस होते हुए तूर” के करीब पहुँचे। आग की चमक देखकर आग लेने या रास्ता मालूम करने के लिए 
रात के अंधेरे में 'वादिये तुवा! की ओर गए। वहाँ उनको एक पेड़ से आवाज आई, “कि ऐ मूसा! मैं 
तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़े काम के लिए चुना है, तो फिरऔन के पास मेरे रसूल बनकर 
जाओ और उसको मेरा सन्देश पहुँचा दो”। 

यह वह सन्देश है जिसे अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को देकर फ्रिऔन के पास भेजा, 
और कहा, “वह बहुत सरकश हो गया है”। 

'तगा” अर्थात फिरऔन के “रब्बे आला” (सबसे बड़ा रब) होने का दावा और बनी इस्नराईल के साथ 
जुल्म करते रहना है। इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) को भेजा कि 
उसको नर्मी के साथ सही रास्ते पर आने की दअवत दें, अगर समझ जाए तो ठीक है वरना उसके 
खतरनाक अन्जाम को बताएँ। 

फिरऔन ने हजरत मूसा (अलै०) से कहा, यदि बात सुनने और समझने की इच्छा हो तो मैं बताऊं 
कि तेरा और तमाम दुनिया का रब (पालनहार) कीन है? जिससे तेरे दिल में अल्लाह का डर और पूरा 
इल्म हो जाए क्‍योंकि डर का होना इल्म के बिना असम्भव है”। 

इस पर फिरऔन ने कहा, 'में तो अपने सिवा किसी और को रब (पालनहार) नहीं मानता, अगर 
तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से भेजे जाने यानी रसूल होने की कोई सनद (प्रमाण) हो तो दिखाओ?” 
उसके इस तरह कहने पर हजरत मूसा (अलै०) ने कई बड़ी निशानिया दिखाईं, यानी लाठी से साँप बना 
देना आदि। 

इस मुअजिजे (चमत्कार) को देखने के बाद फिरऔन ने हजरत मूसा (अलै०) को अल्लाह का रसूल 
नहीं माना, बल्कि उनको जादूगर और झूठा बताकर इन्कार कर दिया और पीछे हट गया, ताकि जादूगरों 
से मुकाबिला करा के हजरत मूसा (अलै०) और हारून (अलै०) को हरा (पराजित कर) दे, लेकिन जब 
दरबारियों से मश्वरा (विचार विमर्श) किया तो उन्होंने यह राय दी कि यह दोनों (मूसा और हारून अलै०) 
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बड़े माहिर जादूगर हैं, आम जादूगरों से इनका मुकाबिला अच्छा नहीं है। 

इसलिए पूरे मुल्क के माहिर जादूगरों को दअवत दी जाए और एक खुले मैदान में उनका मुकाबिला 
कराया जाए। उसके हुक्म से ऐसा ही हुआ, लेकिन इसका नतीजा इसके उल्टा ही हो गया। सारे जादूगरों 
ने हजरत मूसा (अलै०) को अल्लाह का रसूल होना स्वीकार कर लिया और वह समझ गए कि यह 
जादूगर नहीं हैं। 

यह चाल फिरऔन की सबसे आखिरी थी कि उसने तमाम मुल्क के दानिश्वर (बुद्धिजीवी) लोगों को 
जमा करके कहा “मैं ही तुम्हारा सब से बड़ा रब हूँ”। एक तक्रीर की जिस की पूरी व्याख्या तो सूरः 
जुरूरुफ में है, परन्तु संक्षेप में उसका कुछ भाग इस तरह हैः 

“और फिरऔन ने अपनी कीम को पुकारा कि क्या मित्र की बादशाही और यह नहरें जो मेरे नीचे 
बह रही हैं मेरे लिए नहीं हैं, क्या तुम लोग देख नहीं रहे हो? तो (बताओ) यह मूसा बेहतर हुआ या 
में इससे बेहतर हूँ, जो एक कमजोर आदमी है? और अपनी बात खुलकर कह भी नहीं सकता (यदि 
अल्लाह का रसूल है) तो ऐसा क्यों न हुआ कि इस पर सोने के कंगन उतारे जाते या इसके साथ फरिश्ते 
जमा होकर आते? इन बातों से उसने अपनी कम की अक्ल मार दी और उन्होंने मान भी लिया, बेशक 
वह नाफुरमान लोग थे। जब उन्होंने हमको नाराज़ कर दिया, तो हमने उनसे बदला लेकर उन सबको 
पानी में डुबो दिया”। (सूरः जुखरूफ्‌ 5-52) 
62939) ४६:४:6 >घ 458 862: 064३: 
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“नकाल” ऐसे अज़ाब को कहते हैं जिसे देखकर दूसरों को नसीहत हो और सब डर जाएँ। यानी 
जब फिरऔन सब कुछ देख सुन लेने के बाद भी अपनी ढ़िटाई पर जमा रहा तो अल्लाह तआला ने 
उसको दुनिया व आखिरत दोनों जगह के अज़ाब में पकड़ लिया। 

'वलऊला” से मुराद वह अज़ाब है जो दुनिया में समुद्र की मौजों के हवाले हुआ और “नकालल्‌ 
आखिरति' में बताया गया है कि वह आखिरत में भी जहन्नम के अजाब में झोंक दिया जाएगा। 

बेशक उन लोगों के लिए नसीहत है, जो अल्लाह की पकड़ से डरने वाले हों। यहाँ यह इशारा खास 
तौर से कुरैशे मक्का की ओर किया गया है। जबकि यह शब्द तो सभी लोगों के लिए है कि होशियार वही 
है जो दूसरों के अन्जाम से सबक हासिल करे। 

अगर इस पर तअज्जुब हो कि मरने और हड्डियों के गल जाने के बाद तुम्हें दोबारा कैसे उठाया 
जाएगा तो सोचो कि यह इतना बड़ा आसमान जो तुम्हारे सरों पर फैला हुआ है, उसको पैदा करना ज्यादह 
मुश्किल है या तुम्हारा पैदा करना। अगर इस पूरे कायनात का पैदा करने वाला इस आसमान को बना 
सकता है तो दूसरा कौन ऐसा काम है जो उसके लिए मुश्किल हो। 

“समक' का अर्थ होता है छत”। यहाँ फिर उस मालिक की कुद्रत को याद दिलाते हुए कहा गया 
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है कि उसने आसमान को बनाया, उसकी छत को बुलन्द किया और फिर उसको इस तरह बराबर किया 
कि उसमें कोई कमी नहीं? 
छाडइ0) 2७:४६5५०ए6ए४4०६५६४७६:४% &59 

आसमान की निशानियों के बाद जमीन और उसकी निशानियों की तरफ इशारा किया गया है। जिस 
मालिक ने जमीन को हमारे लिए बिछाया, उसके अन्दर से उसका पानी और चारा निकाला, उसको 
सन्तुलित (बराबर) रखने के लिए उसके अन्दर पहाड़ों को गाड़ दिया, तो क्या तुम्हें दोबारा पैदा करना 
उसके लिए कुछ मुश्किल है? जब उसे इन सब के बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई, तो क्या एक अपनी 
ही पैदा की हुई मख्लूक को दोबारा पैदा करना मुश्किल हो जाएगा? 

उसी मालिक ने तो तुम्हारे जिन्दगी गुज़ारने की तमाम चीजें, आसमान से लेकर जमीन तक पैदा 
कीं, चौपायों को भी तुम्हारे लिए पैदा किया और उन का पूरा इन्तिजाम भी किया। 
€्टडा ३४७ ७8७७४७ 2५ 25७3:0200 27229 ॥ 5&॥26950 
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त्ताम्मतुल्‌ कुब्रा' का मतलब होता है बड़ी हलचल और बड़ा हंगामा। मतलब यहाँ 'कियामत' 
से है यानी जब वह बड़े हंगामे का दिन आएगा, तो यह सब जमीन व आसमान दरहम, बरहम हो 
जाएगा। 

उस दिन इन्सान अपने किये हुए कामों को याद कर के पछताएगा। जो आज दुनिया की जिन्दगी 
के ऐश में मस्त हैं यहां जब उस दिन से डराया जाता है, तो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उस दिन 
इसे होश आ जाएगा और यह देख लेगा कि दुनिया में क्या कमाई कर के आया है। 

आज तो इसे आखिरत अनिश्चित मालूम होती है, लेकिन उस दिन जहन्नम का पर्दा उन लोगों के 
लिए खोल दिया जाएगा जिन्हें उसमें जाना है। यानी वह बिलकुल तैयार है, बस पर्दा उठते ही वह सबके 
सामने होगी जिसे यह अपनी आँख से देखे बिना मानने के लिए तैयार न था। 

दुनिया में जिन लोगों ने जहननम से डर कर जिन्दगी गुजारी होगी वह जहन्नम से इतना दूर होंगे 
कि कोई आहट भी नहीं मिल सकेगी, लेकिन जिस ने इस दुनिया में सरकशी की होगी यानी अल्लाह और 
उसके रसूल की फ्रमॉबरदारी के बजाए अपनी मर्जी के मुताबिक चला होगा और दुनिया की जिन्दगी को 
आखिरत की जिन्दगी पर तर्जीह (प्रमुखता) दी होगी, उस दिन वह जहन्नम में ही जाएगा, जिस से वह 
कभी निकल न पाएगा। 








है. ७ बज (बी हट को. परत का बज पेज हवा हक आयशा मा # कट |; कु हि हा के अं बाय मे कु [5 
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जो आदमी दुनिया में हर काम करने से पहले डरता रहा कि मुझे एक दिन अपने रब के सामने 
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पेश होकर इन आमाल का हिसाब देना है और इस डर की वजह से अपने आप को काबू में रखा होगा, 
नाजायज ख़्वाहिशों से रुका होगा तो ऐसे ही लोगों का ठिकाना जन्नत है। 

ऊपर की आयत में रसूलुल्लाह (सलल०) को तसल्ली दी गई है कि आप लोगों के सवाल की परवाह 
न कीजिए। यह आप से जो कियामत के बारे में सवाल करते हैं आप का काम सिर्फ लोगों को आगाह 
करना है, उन को सन्तुष्ट (राजी) करना आप के जिम्मे नहीं। आप उन लोगों को यह बताने नहीं गए 
हैं कि कियामत किस दिन आएगी इसका इल्म आपके रब के सिवा किसी के पास नहीं। 

जो लोग कियामत को जानबूझ कर नहीं मानते तो उनको मनवाने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, 
उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए आप तो सिर्फ डराते रहिए। यानी आपका डराना सिफ उन्हीं को फायदा 
पहुँचाएगा जो दलीलों को बिना देखे मानने और उससे डरने के लिए तैयार हों। जिस दिन यह इन्कारी 
कियामत को देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे-दुनिया में वह एक दिन के पिछले पहर या उसके अगले पहर से 
ज्यादा नहीं ठहरे, उस वक्‍त ऐसा मालूम होगा कि जैसे कियामत बहुत ही जल्द आ गई। 


दुआओं का तालिब 
मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुल उलूमू नदृवतुल उलमा, लखनऊ 
6-02-20व2 
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यह सूरः मक्का में नुबूब्वत के शुरु जमाने में नाजिल हुई, इसमें बयालिस आयतें और एक रुकूअ हैं। 

इस सूरः में बताया गया है कि माल, दौलत व नामवरी मिलने से कोई आदमी इज्जत वाला नहीं 
हो जाता, बल्कि तअजीम और इज्जत के लायक वह इन्सान है जो अपने आप को सुधारने में लग जाए 
और अच्छी बातें सीखने की कोशिश करे। 

एक बार रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास कुरैश के कुछ लोग जो उन में बड़े मालदार और प्रभावशाली 
समझे जाते थे, जिन के कुछ रिवायतों से नामों का भी पता चलता है। जैसे- उत्बा, शैबा, अबू जेहल, 
उमय्या इब्ने खलफ जैसे लोग बैठे थे। आप (सल्ल०) उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ समझा रहे थे, ताकि 
उनकी वजह से इस्लाम को फैलाने में मदद मिले। 

आप (सल्ल०) उन से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में इब्ने उम्मे मक्तूम” नामी एक अन्धे 
आदमी (उस वक्‍त हाफिज इब्ने हजर और हाफिज इब्ने कसीर के मुताबिक्‌ इब्ने मक्तूम इस्लाम कुबूल 
कर चुके थे) आप (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और उन्होंने आप (सल्ल०) से पूछा कि मुझे वह 
बातें बताइए जो अल्लाह ने आप (सल्ल०) को बताई हैं, ताकि मैं उनको समझ कर अमल करुं। 

इस बातचीत के दौरान आप (सल्ल०) को इब्ने मक्तूम (रजि०) का हस्तक्षेप (दख्लअन्दाजी) पसन्द 
न आया, क्‍योंकि उन्होंने आते ही अपनी बात शुरु कर दी, जिससे आप (सल्ल०) की बातों में रुकावट 
पैदा हो गई, आप (सल्ल०) के चेहरे पर नाराजगी महसूस हुई, इस पर यह सूरः नाजिल हुई। 

इस सूरः के शुरु की आयतों पर विचार करने से ऐसा महसूस होता है कि बड़े-बड़े सरदारों की 
ओर ध्यान देना ही वह वजह थी जिस से इस सूरः में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को अन्धे की ओर ध्यान 
करवाया गया, लेकिन पूरी सूरः पर गौर किया जाए तो यह पता चलता है कि सच में कुरैशी काफिर सरदारों 
पर यह एक डांट थी जो अपने गर्व, अभिमान, हठधर्मी और असत्य-प्रियता की वजह से अल्लाह के 
रसूल (सलल०) की दअवत को बड़ी हीनता के साथ रद्द कर रहे थे। 

इस सूरः में उन लोगों के बारे में जो अपने घमण्ड और बुराई की वजह से रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की तअलीम को मानने से इन्कार कर रहे थे और वह यह भी चाहते थे कि आप (सल्ल०) गरीब साथियों 
को अपने पास से हटा दें, तो ऐसा न होगा बल्कि वह आप (सल्ल०) की मजलिस में ज़रूर बैठेंगे। इसलिए 
यहाँ कहा गया है कि उन की परवाह न कीजिए क्‍योंकि उनके ईमान की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं है कि 
आप उन की वजह से अपने जान निछावर करने वाले साथियों को छोड़ देंगे। 

आप के ऊपर असली जिम्मेदारी उनके तर्बियत की है, जो आप के पास पूरे शौक से आते हैं। 

फिर आगे की आयतों में कुर्नन की अज्मत को बयान करके आखिर में कियामत का मन्जर खींचा 
गया है कि उस दिन वह लोग कामियाब होंगे जिन्होंने दुनिया में कुर्नन और रसूल (सल्ल०) की सुन्नत 
के मुताबिक जिन्दगी गुजारी होगी। 
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अनुवाद- 

(] ) (उसने) त्योरी चढ़ाई और मुँह फेर लिया; (2) (इस बात पर) कि उनके पास एक अन्धा आया। 
(3) और आप को क्‍या मालूम, शायद वह सुधार पैदा करता? (4) या नसीहत पर ध्यान देता और नसीहत 
करना उसके लिए लाभदायक होता। (5 )जो आदमी लापरवाही करता है; (6) उसकी ओर तो आप ध्यान 
देते हैं। (7) और (वह न सुधरे तो) आप पर उसकी कुछ (ज़िम्मेदारी) नहीं; (3) और जो (आदमी) आप 
के पास दौड़ता हुआ आया, (9) और वह(अल्लाह से) डर रहा होता है; ([0) तो आप उससे गफ्लत 
बरतते हैं, (!॥) हरगिज़ ऐसा न कीजिए, बेशक यह (कुर्आान) तो एक नसीहत नामा है; ((2) जिसका जी 
चाहे याद रखे। (3) यह (कुर्आन) अदब के कुबिल पन्नों पर है। जो बुलन्द मकाम पर (और) पाक 
है; (5) (ऐसे) लिखने वालों के हाथों में; जो मुहतरम(सम्मानीय) और नेक हैं। (7) (अल्लाह की) 
मार हो ऐसे इन्सानों पर, यह कैसा नाशुक्रा है। (8) उसे (अल्लाह ने) किस चीज से पैदा किया? नुत्फे 
(59277) से पैदा किया, फिर उसे एक ख़ास अन्दाज़ से बनाया; (20) फिर उसका (दुनिया में आने का) 
रास्ता आसान कर दिया; (2]) फिर उसे मौत दी,फिर कृब्र में पहुँचाया। (22) फिर जब चाहेगा, उसे (दुबारा) 
उठा कर खड़ा करेगा। (23) कुछ सन्देह नहीं कि अल्लाह ने उसे जो हुक्म दिया था, उसने उस पर अमल 
न किया। तो इन्सान को चाहिए कि अपने खाने पर नज़र डाले; (25) बेशक हमने” ही तो (मूसलाधार) 
पानी बरसाया; (26) फिर हमने” ही ज़मीन को चीरा फाड़ा; (27) फिर हमने” ही उसमें से अनाज उगाया; 
और अंगूर और तरकारियाँ; (29) और जैतून और खजूरें; (30) और घने-घने बाग; (3]) और फल 
और चारा; (32) तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए बसर का सामान (बनाया)। (33) तो जब (कान 
फाड़ देने वाली) आवाज़ आएगी; (34) उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा; (35)और अपनी माँ, 
और अपने बाप से; (36) और अपनी पत्नी और अपने बेटों से, (39) हर आदमी को, उस दिन अपनी 
ही ऐसी चिन्ता होगी, कि उसको अपने सिवा किसी का होश न होगा। (38) और कितने चेहरे उस दिन चमक 
रहे होंगे; (39) हँसते और खिले हुए चेहरे; (40) और कितने चेहरों पर उस दिन धूल पड़ी होगी; 
और (उनके चेहरों पर) कालस छा रही होगी; (42) यही काफिर (इन्कार करने वाले,) और फाजिर (दुराचारी) 
लोग होंगे। 
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अक्सर मुफ्स्सिरीन और हदीस विशेषज्ञों ने इस सूरः के उतरने की वजह यह बताई है कि एक 
बार अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साथ मक्का के कुछ बड़े सरदार बेठे हुए थे। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
उनको इस्लाम समझा रहे थे कि इतने में इब्ने उम्मे मक्तूम' नामी एक अन्धे आदमी आप (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाजिर हुए और उन्होंने आप (सल्ल०) से इस्लाम के बारे में कुछ पूछना चाहा। रसूलुल्लाह 
(सलल०) को यह बात पसन्द न आई और आपने उनको प्राथ्मिकता न दी। इस पर अल्लाह तआला की 
ओर से यह सूरः उतरी। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के प्राथ्मिकता न देने की बड़ी वजह यह थी कि “इब्ने उम्मे मक्तूम” पक्के 
मुसलमान और हर वकषत घर आने-जाने वालों में से थे, जो दूसरे वकषतों में भी सवाल कर सकते थे और 
उनको बाद में जवाब देने से किसी दीनी नुक्सान का खतरा भी न था। जबकि मक्का के सरदार आप 
(सल्ल०) के पास हर वक्‍त न आते थे, न ही हर वक़्त उनको अल्लाह की बात पहुँचाई जाती थी, उस 
वक़्त यह लोग आप (सल्ल०) की बात बहुत गौर से सुन रहे थे जिस से उनके ईमान लाने की उम्मीद 
भी हो गई थी, बात के काटने पर वह लोग ईमान ही से महरूम हो सकते थे, इसलिए आप (सल्ल०) 
ने अपनी बात जारी रखी, जिस पर अल्लाह तआला की ओर से यह आयतें उतरीं। 
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हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक अन्धे के आने से माथे पर बल डाल कर मुँह फेर लिया (अर्थात 
यह हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अति प्रेमी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने चाहा कि इन से तो बाद में भी बात कर लेंगे। पहली आयत में तो इस तरह कहा गया, लेकिन इस 
की अगली ही आयत में आप (सल्ल०) को मुख़ातब करते हुए कहा गया है, कि कहीं आप को यह शक 
न हो जाए कि अल्लाह ने आप की ओर से लापरवाही की है, इसलिए दूसरी आयत के बारे में इस आयत 
से हल्का करके पेश किया गया है, जो आप (सल्ल०) के अति प्रिय (महबूब) होने की दलील है। 
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यहाँ हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को मुखातब करते हुए कहा जा रहा है कि वह अन्धा, सच्चा इच्छुक 
था। आपको क्‍या मालूम कि आपकी मेहरबानी से वह पूरे तौर पर संवर जाता और उस का मन पाक 
हो जाता या आपकी कोई बात कान में पड़ती और उसको सच्चे दिल से सोचता, समझता और फिर यह 
बात किसी दर्ज में उसके काम आती। 

जो शख्स आप के धर्म से बेरुखी कर रहा है, आप उसको तो समझा बुझा रहे हैं कि यह किसी 
तरह समझ कर ईमान ले आए ताकि उनके इस्लाम लाने का प्रभाव दूसरों पर भी पड़े, जबकि वह आपकी 
जिम्मेदारी नहीं है कि घमण्डी और शेखी बाज भी सीधे रास्ते पर आ ही जाएँ। आप का काम तो सिर्फ 
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कहीं ऐसा न हो कि इन घमण्डियों की फिक्र में दूसरों का नुक्सान हो जाए कि जो अल्लाह से डर 
कर आप के पास दौड़ा हुआ आए और आपकी नसीहत को मानने के लिए तैयार भी हो, तो आप उन 
घमण्डियों की फिक्र में इस पर ध्यान न दें, हरगिज़ ऐसा न कीजिए। 

कुर्जन तो नसीहत की चीज है अर्थात यदि घमण्डी कुर्आन न पढ़े और इस नसीहत पर कान न 
धरें, तो अपना ही बुरा करेंगे। कुरआन इसलिए नहीं है कि इस के सुनाने के लिए किसी की खुशामद 
की जाए, इसे आप बिना किसी भेदभाव के हर आदमी को सुनाइए बल्कि जो इस के सुनने के लिए खुद 
दौड़ कर आए उसे अच्छी तरह सुनाइए और समझाइए। आप का काम नसीहत करना है, सो आपने 
कर दिया यानी जो अपना फायदा चाहे वह इसको पढ़े और समझे। 
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कुर्जन को किसी के सर पर जबरदस्ती मढ़ना नहीं है यानी किसी को जबरदस्ती इस्लाम कुबूल नहीं 
करवाना है, बल्कि यह कुर्जान तो तमाम इन्सानों के लिए नसीहत नामा और सीधा रास्ता दिखाने वाला 
है। कुर्जन तो वह है जिसकी आयतें आसमान से ऊपर बहुत सम्मानित, साफ सुथधरे पृष्ठों में लिखी हुई 
हैं, जमीन पर भी ईमानदार लोग इसके पृष्ठों को इज्जत, सम्मान और पवित्रता के साथ ऊँचे स्थान पर 
रखते हैं। 

यह कुर्आान ऐसे लिखने वालों के हाथों में है जो बड़े दर्ज वाले, नेकी करने वाले हैं यानी फ्रिश्ते 
इकट्ठा लिखते हैं, उसी के मुताबिक वह्य उतरती है। यहाँ के प्ृष्ठों में लिखने और इकट्ठा करने वाले 
दुनिया के बुजुर्ग, नेक काम करने वाले और फरिश्तों जैसा स्वभाव रखने वाले बन्दे हैं जो इस की हिफाजत 
करते हैं। 
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इन्सान पर अल्लाह की मार हो, यह कैसा नाशुक्रा है कि इस कुर्जान जैसी नेअमत की कृद्र नहीं 
करता, जबकि अल्लाह ने इसे एक वीर्य (४9०77) से पैदा किया यहाँ तक कि हाथ पैर आदि तमाम 
शारीरिक अंग ठीक ढंग और विशेष अन्दाजे से बनाया। कोई अंग बेतुका, बेढ़ंगा नहीं रखा बल्कि इस 
के अन्दर चेतना, सुन्दरता और ज्ञान सब कुछ अल्लाह ने अपनी कृपा से देने के बाद सारे रास्ते आसान 
कर दिये। यहाँ तक कि माँ के पेट से आसानी के साथ निकाला और मरने के बाद इस की लाश को कब्र 





जो 
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में रखने का आदेश दिया। 

फिर वह जब चाहेगा इसको दोबारा जिन्दा कर के खड़ा कर देगा और ऐसे बड़े-बड़े काम जिसके 
अधिकार में हों, क्या उसकी नसीहत से मुँह मोड़ना या इन्कार करना किसी आदमी के लिए बेहतर होगा? 
लेकिन यह इन्सान बड़ा नाशुक्रा है। 

इन्सान अपने खाने-पीने के सामान को ही देख ले कि हमने कैसे पानी बरसाया, जमीन को फाड़ा, 
उस में से अनाज, अंगूर, तरकारी, जैतून, खजूर के घने बाग, मेवे और घास उगाए। 


क्रो हु ब्बा कं 


95735:% ए४604074 ५०३७३ २४४ ९४४ ०2 ८४:/४ ४8 लेडी 8॥ ०४ .।$॥ 





। व 


0$8 ६६ )४४४586 825 ४५७8$3-5 ॥५8 75% ह ५५४ ८४४४४ 
लो 8,४03 29 6. 8४ (६५४ 
इन आयतों से पता चलता है कि दुनिया में जो खाने-पीने का इन्तिजाम किया गया है, वह थोड़े 
ही दिन का है। दुनिया तो एक दिन ख़त्म होकर रहेगी और कियामत आ जाएगी तो उस दिन पहला सूर 
(ऐसी तेज आवाज जिससे कान बहरे हो जाएँगे) फूंका जाएगा, जिससे तमाम इन्सान जिन्दा होकर मैदाने 
हश्न में इकट्ठा हो जाएँगे। 
उस दिन हर आदमी को अपनी-अपनी पड़ी होगी, कोई किसी को न पूछेगा। भाई, माँ, बाप, पत्नी 
और बेटे सब एक दूसरे से दूर भागेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी नेकियों में से कोई अपने अधिकार 
की माँग करने लगे। उस दिन नेक लोग खुश व खुर्रम होंगे और उन के चेहरे खुशी से चमक रहे होंगे। 
बद्कार, गुनाहगार लोगों के चेहरे से उठासी और घबराहट टपक रही होगी, यह वह लोग होंगे जिन्होंने 
अल्लाह के दीन को ठुकराया होगा। 
दुआओं का तालिब 
मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुल उलूम्‌ नदूवतुल उलमा, लखनऊ 
03-03-202 


(भाग-8) 
सूर-ए-तक्वीर 


(सूरः नं. 8) 
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सूरः तक्वीर का संक्षिप्त परिचय 





यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में उतरी इसमें उन्‍्तीस आयतें हैं, जिसके शुरु की छः आयतों में 
कियामत का जिक्र है, कि जब सूरज प्रकाशहीन (बेनूर) हो जायेगा, सितारे बिखर जाएँगे, पहाड़ जमीन 
से उखड़कर उड़ने लगेंगे, लोगों को अपनी महबूब चीज़ों तक का होश न रहेगा, जंगलों के जानवर घबरा 
कर इकट्‌ठे हो जाएँगे और समुद्र भड़क उठेंगे यानी दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी। 

फिर अगली सात आयतों में बताया गया है कि रुहें (आत्माएँ) नये सिरे से उनके जिस्मों से जोड़ 
दी जाएँगी, नाम-ए-आमाल खोल दिये जाएँगे, अपराधों की पूछ-तांछ होगी, आसमान के सारे पर्दे हट 
जाएँगे, जन्नत और जहन्नम सब सामने कर दी जाएगी। मरने के बाद (परलोक) का मन्जर खींचने के 
बाद इन्सान को सोचने का मौका दिया गया है कि उस समय हर इन्सान को खुद ही मालूम हो जाएगा 
कि वह कया ले कर आया है? 

इस के बाद अगली आयतों में रिसालत का जिक्र किया गया है कि इन्सानों के सुधार के लिए अल्लाह 
की ओर से बराबर सन्देष्टा (४८5६०४०) आते रहे और सत्य मार्ग का पालन करते और करवाते रहे। 
कियामत तक के लिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, ताकि वह तमाम 
इन्सानों को सीधा रास्ता प्रदर्शित करवा दें। 

फिर कहा गया है कि इस कुर्जान को मामूली ग्रन्थ मत समझो, इसलिए कि कुर्जान एक बड़े श्रेष्ठ, 
अमानतदार फरिश्ते (दूत) के जरिये हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर भेजा गया है। इसमें वह बातें बता दी 
गई हैं जिससे इन्सान बेखबर है यानी एक दिन इस दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा और इन्सानों को दोबारा 
उठाया जाएगा। फिर उस के उन कामों की, जो दुनिया में किये थे जाँच पड़ताल होगी, उनमें से जिस ने 
कुर्जन के अनुसार जिन्दगी गुजारी होगी उसे जन्नत मिलेगी और जो उसे न माना होगा, उसे दोजख 
मिलेगी। 

इस सूरः के बारे में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया कि जो शख्स चाहे कि कियामत के दिन 
को दुनिया में अपनी आँखों से देख ले, उसे चाहिए कि इज॒श्शम्सु कुव्विरत पढ़े । 


क्र 


दा कि 
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अनुवाद- 


(]) जब सूरज लपेट दिया जाएगा; (2) और जब तारे धुँधले हो जाएँगे; (3) और जब पहाड़ चलाए 
जाएँगे; (4) और जब दस महीने की गाभिन ऊँटनियाँ (व्यर्थ) छूटी फिरेंगी; (5) और जब जंगली जानवर 
इकट्ठे हो जाएँगे; (65) और जब समुद्र भड़का दिये जाएँगे; (7) और जब रुहें (बदनों से) मिला दी जाएँगी 

(8) और जब जिन्दा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा; (9) वह किस कुसूर में मारी गई? और जब 

नाम-ए-आमाल (कर्म-पत्र के दफ़्तर) खोल दिये जाएँगे; (([) और जब आसमान का पर्दा खींच लिया जाएगा; 
((2)और जब जहन्नम दहकाई जाएगी; ([3) और जब जन्नत करीब लाई जाएगी; (4) तब हर नफ़्स (जीव) 
को मालूम हो जाएगा कि वह क्‍या लेकर आया है। (5) तो मैं उन (सितारों) की कसम खाता हूँ, जो पीछे 
हटने लगते हैं। और चलते-चलते दुबक (छिप) जाते हैं। (7) और रात की, जब फैल जाए; (8) 
और सुबह की जब वह सॉस ले; (अर्थात नमूदार हो)। बेशक यह (कुर्आान) एक बाइज्जत फ्रिश्ते का 
लाया हुआ पैगाम (वाणी) है; (20) जो बड़ा बलवान (और) अर्श (सिंहासन) के मालिक के नज़दीक्‌ उसका 
बड़ा मर्तबा है; (2) (वहाँ) उसका हुक्म माना जाता है और अमानतदार है। (22) और तुम्हारे साथी (मुहम्मद) 
कोई दीवाने नहीं हैं; (23) और उन्होंने तो उस (फ्रिश्ते) को आसमान के खुले किनारे (क्षितिज) पर देखा 
है; और वह गैब (परोक्ष) की बातों के बताने में कंजूस नहीं, (25) और न यह (कुर्आन) किसी धिक्कारे 
हुए शैतान की बात है। (26) तो तुम लोग किधर चले जा रहे हो? (27) यह (कुर्आन) तो सारे संसार वालों 
के लिए एक नसीहत है; तुममें से हर उस व्यक्ति के लिए जो सीधा रास्ता अपनाना चाहे; (29) और 
तुम (कुछ) नहीं चाह सकते जब तक कि वह अल्लाह रब्बुलआलमीन (सारे संसार का रब) न चाहे। 
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कियामत का मन्जर 


अल्लाह तआला का इर्शाद है, एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया का यह पूरा कारखाना टूट-फूट 
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जाएगा। सूरज की फैली हुई किरणें जिनसे धूप फैलती है और गर्मी पैदा होती है लपेट कर तह कर दी 
जाएँगी, सूर्य प्रकाशहीन (बेनूर) हो जाएगा, फिर सितारे टूट-टूट कर गिर पड़ेंगे, पहाड़ अपनी जगह से 
हिल जाएँगे, जो हवा में उड़ते फिरेंगे। इन्सान ऐसे बदहवास हो जाएँगे कि ऊंटनियों को, जो गाभिन हों 
या बच्चा देने के करीब होंगी या बच्चा दे चुकी होंगी यूँ ही छोड़ देंगे और वह इधर-उधर भटकती फिरेंगी ।” 

जबकि इस दुनिया में इन्सान उस से फायदा उठाने के लिए उस की खूब खिद्मत व हिफाजत करता 
है, लेकिन उस दिन यह भूल जाएगा यहाँ तक कि उस दिन जंगली जानवर, हिरन, शेर, नील गाय, छोटे 
पक्षी सब एक ही जगह इकट्ठा हो जाएँगे, न कोई किसी से भागेगा और न कोई किसी को पकड़ेगा। 
समुद्र आग की तरह गर्म होकर इस तरह जोश मारेगा जैसे- तन्दूर की आग ईंधन झोंकने को भड़कती 
है। आदमियों में उनके आमाल के मुताबिक गिरोह बना दिये जाएँगे। 

जिन्दा गाड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हें किस गुनाह में कृत्ल (कृत्त करना या 
कोई ऐसा तरीका अपनाना जिससे हमल न ठहरे। जैसे- आजकल दुनिया में “कम सन्‍्तान सुखी इन्सान' 
के नाम से इसको रोकने के सैकड़ों तरीके हैं, उस को भी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने मना फ्रमाया है 
यानी खुफिया तौर से बच्चे को जिन्दा दफ़्न करना और दूसरी रिवायतों में जो 'अज़ल” यानी ऐसा तरीका 
अपनाना कि नुत्फा माँ के रहम में न जाए उस पर रसूल (सल्ल०) ने जहाँ मना नहीं फ्रमाया, वहीं 
ख़ामोशी या किसी ख़ास जरूरत या हालात के साथ खास रखा है, (जिसे उल॒मा से मालूम करके अमल 
किया जा सकता है लेकिन) वह भी इस तरह कि जो हमेशा के लिए नस्लकुशी की शक्ल न बने | (मज़हरी) 

आजकल दवाएँ खाई जाती हैं या इलाज किया जाता है उनमें ज्यादहतर ऐसी हैं जिनसे नस्ल औलाद 
का होना बंद हो जाता है (इसकी इजाजत किसी भी हाल में शरीअत में नहीं है) ताकि उनके माँ बाप 
को मालूम हो जाए कि वह दुनिया में बड़े धोखे में थे कि यह हमारी औलाद है, हम जैसा चाहें उन के 
साथ व्यवहार करें। अतः उन्हें यह समझना चाहिए था कि उन्हें अल्लाह तआला ने पैदा किया है और 
वही उन का मालिक है। 

उसने हमें अमानत के तौर पर दिया है कि उन को उस के हुक्म के मुताबिक्‌ परवरिश करें, वरना 
कियामत के दिन अल्लाह तआला जिन्दा गाड़ी हुई लड़कियों से पूछेगा:- 

“कि तुमने क्‍यों गुनाह किया था, जिस की वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें जिन्दा गाड़ दिया था?” वह 
कहेगी, कि हम बिल्कुल बेगुनाह थे हमारे बाप ने हम पर जुल्म किया, कि इस बेरहमी के साथ हमें 
मारा”। उस दिन हर आदमी का आमाल-नामा खोलकर उस के हाथ में दे दिया जाएगा। 


-8, 62४४०: 6८075) 655: ०००॥॥॥३ ८५:४४ ६८॥४६॥ 
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जब आसमान का पर्दा उठाया जाएगा और उसके अन्दर की सब चीजें बाहर निकल आएँगी, दोजख 

को दहकाया व भड़काया जाएगा, जन्नत को क्रीब लाया जाएगा तो उस वक्‍त हर इन्सान को मालूम हो 
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जाएगा कि वह दुनिया में क्या कमा कर लाया है जो यहाँ काम आए? बेशक कियामत के आने में कोई 
शक व सन्देह नहीं, जिस की ख़बर कुर्आान में दी गई है। 
00४2४४८०० ०३ है (४७४ ६85500059 ४: 55 6% ए$ ५00):%()७० (४४४४६ 
७७०३४: ४6७8 ५/५६५॥६580800४:४ ५२ ७5४४ ५६ ७७४४) $॥ ॥7:68 
७:४५ ६४ 3॥ हट 3) 38% :3 66४ 2 ५४50४ 6 ४४००४४)॥४ 
सच्चे पेगम्बर की शान- 

कुर्जन के बारे में फूरमाया गया है कि कुर्आन अल्लाह का कलाम है जो एक रसूल यानी जिब्रईल 
(अलै०) के जरिये हजरत मुहम्मद (सल्ल०) तक आया। वह फ्रिश्ता बड़ी कुव्वत व ताकृत वाला है, उस 
(फरिश्ते) की बात अर्श वाले मानते हैं और वह अल्लाह के नज़्दीक अमानतदार है। ऐसा कासिद (दूत) 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को पढ़ कर सुनाता है, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को तुम जानते हो कि यह 
तुम्हारे ही सामने पले बढ़े और तुम इन्हें 'अमीन व सादिक' भी कहते हो, उन्होंने न कभी धोखा दिया, 
न तुम्हें कोई नुक्सान पहुँचाया और न तुम्हें उनकी सच्चाई में कभी कोई शंका हुई। 

यह हजरत जिब्रईल (अलै०) को आसमान के साफ किनारे पर पूरब की ओर पहले देख चुके हैं। 
जब वह हमारा पैगाम लेकर उन के पास आया तो उन्होंने उनको पहचान लिया और जो गैब (परोक्ष) 
की बातें उस से सुनीं, वह पूरी की पूरी पहुँचा दीं, कंजूसी नहीं की। 

यानी यह कुर्जान किसी शैतान मरदूद का कलाम (वाक्य) नहीं, फिर इस में शक व सन्देह कैसा? 
यह तो सारी दुनिया के लिए नसीहत नामा है, जो सीधे रास्ते पर चलना चाहे वह इस से फायदा उठाए, 
लेकिन इस से वह भागेंगे जो बद्‌बख्त (दुष्ट) होंगे और दुनिया की ही जिन्दगी को सब कुछ समझते होंगे 
या जिद्दी हठधमी होंगे जिन्हें अल्लाह तआला ने सीधे रास्ते पर चलाना न चाहा होगा, क्योंकि उन में सीधे 
रास्ते पर चलने की क्षमता ही न रही होगी। अल्लाह ही सारी दुनिया का पालनहार और हाकिम है, उसने 
हर एक के लिए उस के फायदे की चीज़ बना दी है, लेकिन उस से फायदा वही उठाएगा जिसे वह चाहेगा। 





दुआओं का तालिब 
मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुल उलूम्‌ नदृवतुल उलमा, लखनऊ 
25-02-202 
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यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में उतरी, इसमें ।9 आयतें और एक रुकूअ हैं। इसके शुरु की 
आयतों में सबसे पहले कियामत के दिन का मन्जर खींचा गया है कि जब वह दिन आएगा तो हर शख्स 
का किया-धरा सब सामने आ जाएगा। 

इसलिए इसे याद रखना चाहिए कि यह दुनिया में अपने आप ही नहीं आ गया, बल्कि इसका एक 
पैदा करने वाला है जो इसकी परवरिश करता है, आमाल लिखने वाले फ्रिश्ते इसके पास हर वक्‍त मौजूद 
रहते हैं जो कुछ वह कहता या करता है, फोरन उसे लिख लेते हैं और उसका आमाल नामा (लेखा-जोखा) 
तैयार होता रहता है, जिसे कियामत के दिन हर आदमी को उसके हाथ में दिया जाएगा। उस वक़्त साफ 
मालूम हो जाएगा कि उसने कीन सा ऐसा काम किया है जो उसे न करना चाहिए था और कोन सा ऐसा 
काम है जो उसे करना चाहिए। इन्सान का काम यह है कि वह अपने पालनहार को पहचाने, उसके रसूल 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को माने और कुर्जान के मुताबिक जिन्दगी गुज़ारे। 

आखिर में फिर कहा गया है कि बदले का दिन जरूर आने वाला है, जिसमें नेक लोगों को जन्नत 
का सुख और बुरे लोगों को जहन्नम का अजाब मिल कर रहेगा, उस दिन कोई किसी के काम न आएगा, 
फैसले का अख्तियार सिफ अल्लाह ही के हाथ में होगा। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस सूरः के बारे में फरमाया, जो शख्स चाहता हो कि कियामत के 
दिन को इस तरह देख ले जैसे कोई चीज़ अपनी आँखों से देखी जाती है तो उसे चाहिए कि वह सूर: 
तक्वीर, सूरः इन्फितार और सूरः इन्शिकाक्‌ पढ़े। 


छठ 


दा कि 
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अनुवाद- 

(] ) जब आसमान फट जाएगा; (2) और जब सितारे टूट-कर बिखर जाएँगे; (3) और जब समुद्र बह 
(कर मिल) जाएँगे; (4 ) और जब कुब्रें उखाड़ दी जाएँगी; (5) तब हर जानदार (आदमी) को मालूम हो जाएगा 
कि आगे उसने क्या भेजा था, और क्या उसने पीछे छोड़ा था? (6) ऐ इन्सान! किस चीज ने तुझ को अपने 
उस करम वाले रब की ओर से धोखे में डाल रखा है? (7) जिसने तुम को बनाया, फिर [तुम्हारे अंगों को) 
ठीक किया, और फिर तुमको सन्तुलित किया; (8) जिस रूप में चाहा तुम को बना दिया। (9) मगर 
अफसोस है कि तुम लोग बदला दिये जाने को झुठलाते हो। हालाँकि तुम पर निगरानी करने वाले 
(फ्रिश्ते) तैनात हैं; ([) बाइज़्जत (प्रतिष्ठावान) लिखने वाले; ([2) जो कुछ तुम करते हो उनको उसकी 
ख़बर है। (3) बेशक नेक लोग मजे (जन्नत) में होंगे; (4) और बुरे (लोग) जहन्नम में; (]5) 5) इन्साफृ 
के दिन उसमें दाखिल होंगे; ([6) और वह “उससे” कहीं गायब न हो सकेंगे, ([7) और तुम क्या जानों कि 
बदले का दिन क्या है? (8) फिर तुम्हें क्या मालूम कि बदले का दिन कैसा है? (9) (वह दिन ऐसा है) 
जिसमें कोई आदमी किसी का कुछ भी भला न कर सकेगा और हुक्म (शासन) उस दिन अल्लाह ही का होगा। 

५४ना 27 औ-: है|: || 
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अल्लाह तआला का इर्शाद है कि जब यह आसमान फट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा, तारे टूट कर 
बिखर जाएँगे, समुद्र व दरिया जोश से उबल कर ज़मीन पर फैल जाएँगे, कृत्रें उलट दी जाएँगी तो उसके 
अन्दर की चीज़ें बाहर आ जाएँगी, यही कियामत होगी। 

इन्सान ने जो कुछ दुनिया में किया था सब उसके सामने आ जाएगा कि क्या उसने आगे भेजा था 
और क्‍या पीछे छोड़ा था। 
(9 5७90 78597 ढ$8०४062 85585 2 5,2/5055, 4&5 200) ६४६ 
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दुनिया का धोखा- 


अल्लाह तआला फरमाते हैं, कि इन्सान अपने पालनहार के बारे में अपनी गलतफहमी की वजह 
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से धोखे में पड़ गया है। कुछ लोग तो कहने लगे कि हमारा पालनहार कोई नहीं और हमारे साथ जो 
कुछ हो रहा है वह अपने आप हो रहा है। कुछ लोगों ने यह मान लिया कि कोई पालनहार तो है, लेकिन 
वह एक नहीं बहुत से हैं जो आपस में मिलजुल कर दुनिया को चला रहे हैं। 

कुछ कहते हैं कि वह एक है और वह बड़ा रहम वाला है, हम चाहे जो करें माफ कर देगा और 
जो कुछ लोग कहते हैं कि उस अल्लाह को यदि रहीम मानेंगे तो वह अन्यायी हो जाएगा। इन सब बातों 
का जवाब देते हुए कुर्आन कहता है किः- 

“तुम्हारा पालनहार एक है और वह करीम है, लेकिन कादिर और हिक्मत वाला भी है। उसने 
इन्सान को सन्तुलित स्वभाव का बनाया, लेकिन हर एक की शक्ल सूरत, चाल-ढ़ाल अलग-अलग रखी, 
इसलिए हर एक के काम अलग-अलग हैं। इसलिए अन्जाम भी हर एक का अलग-अलग ही होगा, 
इसलिए फैसले का एक दिन होना चाहिए। अतः सुन लो इसके लिए अमानतदार फ्रिश्ते तय कर दिये 
गए हैं कि हर इन्सान के आमाल लिखते रहें। 

(3-]9. ६86 808४४ ७५)४४६४ हैं (००७४/६४॥ 8४७, ५४ (४0708 
क 20:0/2005 :3750%;2 6 /20:2४5275#88५0॥72:500 





इन्साफ का दिन- 


कियामत के दिन सभी काम को कुर्आन पाक की कसौटी पर परखा जाएगा। जो काम कुर्जान की 
तअलीम के मुताबिक होगा वही नेक काम कहलाएगा और उसका करने वाला नेक लोगों में शामिल किया 
जाएगा। जो कुर्आन की शिक्षा के अनुसार न होगा वह बुरा समझा जाएगा और उसको बुरे लोगों में शामिल 
किया जाएगा। 

फिर नेक लोग जन्नत में दाखिल कर दिये जाएँगे और वह हमेशा आराम व सुकून से वहीं रहेंगे, 
बुरे (दुष्ट) लोग दोजख में झोंक दिये जाएंगे, जहाँ वह उस की गर्मी व तपिश से बेचेन होंगे, वहीँ वह न 
निकल सकेंगे और न ही एक सेकेण्ड के लिए उससे अलग हो सकेंगे, हमेशा उसी में रहना होगा। यह 
सब कियामत के दिन होगा जो बड़ा ही हौलनाक डरावना दिन होगा, यह भी सुन लो! कि उस दिन कोई 
किसी के काम न आएगा और न कोई किसी को जर्रा बराबर भी फायदा पहुँचा सकेगा। वहाँ तो सिर्फ 
अल्लाह ही का हुक्म चलेगा और कोई कुछ न कर सकेगा और आखिरी फैसला वही होगा जो वह करेगा। 


27 
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यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में उस समय उतरी जब कि मक्का वालों ने सड़कों, बाजारों, सभाओं 
में मुसलमानों पर आवाजे कसने और उसकी बुराई करने का सिलसिला शुरु कर दिया। कुछ मुफृस्सिरीन 
ने इसे मदनी सूरः भी कहा है। इस भ्रम का कारण हकीकत में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
का वह कथन है कि जब नबी-ए-करीम (सल्ल०) मदीना आए तो वहाँ के लोगों में कम नापने और तौलने 
का रोग फैला हुआ था, तो अल्लाह तआला ने इस सूरः मुतफ्फीन को उतारा, जिसके बाद लोग अच्छी 
तरह नापने-तौलने लगे। 

इस सूरः की छः आयतों में उस आम बुराई की ओर जो कारोबारी लोगों में बहुत ज्यादा फैली हुई 
थी उस का जिक्र है (के अगर दूसरों से कोई सामान लेना होता तो पूरा नाप-तील कर लेते और जब 
किसी को देना होता तो नाप तौल में घटा देते ॥ 

जब तक लोगों में यह एहसास न हो कि एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, कीड़ी-कीड़ी 
का हिसाब देना है, उस समय तक यह सम्भव ही नहीं कि वह अपने मामलों में न्याय कर सकें। 

अगली आयतों में बताया गया है कि बुरे लोगों के आमाल पहले ही जराएम पेशा लोगों के रजिस्टर 
में दर्ज हो रहे हैं और आखिरत में उनको भारी तबाही से दो-चार होना पड़ेगा। जो लोग नेक होंगे उन 
का अच्छा ठिकाना होगा। 

आखिर में ईमान वालों को तसल्ली दी गई है और काफिरों को आगाह किया गया है कि आज जो 
लोग ईमान लाने वालों को तुच्छ (जलील) समझ रहे हैं, कियामत के दिन उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन 
जलील था। 


छठ 
'जड् 


द्रा कि 
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अनुवाद- 

() नाप तौल में कमी करने वालों के लिए ख़राबी है; (2) जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें; (3) 
और जब उनको नाप कर या तौल कर दें तो कम दें। (4) क्या इन्हें इसका ख़याल नहीं है कि उठाए भी 
जाएँगे ? (5)एक बड़े दिन में; (6) उस दिन, जबकि सारे इन्सान “रब्बुल आलमीन' (सारी दुनिया के रब) 
के सामने खड़े होंगे। (7 ) सुन लो बदकारों के आमाल नामे 'सिज्जीन” में हैं, (8) और आप को क्या मालूम 
कि सिज्जीन क्या है? (9) एक लिखा लिखाया दफ्तर है। (0) उस दिन बड़ी दुर्दशा होगी, झुठलाने वालों 
की; () जो इन्साफ के दिन को झुठलाते हैं; ((2) और उसे नहीं झुठलाता,मगर वह जो सीमा से बढ़ने 
वाला गुनाहगार है। ((3) जब भी उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो कहता है, “यह तो पहले 
लोगों के किस्से, हैं। ((4) सुन लो ऐसा नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके बुरे कामों का जंग बैठ गया है। 
(5) सुन लो बेशक उस दिन यह लोग अपने “रब! के दीदार[दर्शन) से रोक दिये जाएँगे। फिर बेशक, 
इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। (]7) फिर उनसे कहा जाएगा, “यह उसी का नतीजा है जिसे तुम झुठलाते 
थे।” सुन लो, कि नेक लोगों के आमाल (कर्मपत्र) जिल्लीयीन में (विद्यमान) है? (9) और तुम को 
कुछ मालूम भी है कि जिल्लीयीन क्या है? (20) एक लिखा लिखाया दफ्तर है; (2।) जिस की निगरानी 
अल्लाह के मुकर्रब (समीपवर्ती) फरिश्ते करते हैं। (22) बेशक नेक लोग बड़ी नेअमतों में होंगे; (23) मस्नदों 
(सिंहासन) पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे; (24) उनके चेहरों पर तुम सुख आनन्द की ताजगी महसूस करोगे; 
(25) उनको सील बंद उम्दा ख़ालिस शराब पिलाई जाएगी, जिस पर मुश्क(कस्तूरी के सुगन्ध) की मुहर 
लगी होगी, जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों,वह इस चीज़ को पाने में बाजी ले जाने की कोशिश 
करें (27) और उस शराब में 'तस्नीम” (जन्नत का स्रेत) के पानी की मिलावट होगी; वह एक झरना 
है जिससे मुकर्रब (समीपवर्ती बन्दे) पिएँगे। जो मुजरिम थे वे (दुनिया में) ईमान वालों की हँसी उड़ाया 
करते थे, (30) और जब उनके पास से गुजरते थे, तो वह हिकारत से इशारा करते थे; (3]) और जब 
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अपने घरों को लौटते थे तो इतराते हुए लौटते थे; (32) और जब उनको देखते तो कहा करते थे, “यह 
(लोग) तो गुमराह हैं।” (33) और (हालाँकि) वे उन पर निगरँ (संरक्षक) बना कर नहीं भेजे गये थे। (34) 
तो आज के दिन ईमान वाले, काफिरों (इन्कार करने वालों) पर हसेंगे, (35) और मस्नदों (सिंहासन) पर 
(बैठकर) देख रहे होंगे। क्या खूब इन काफिरों को बदला मिला, जो यह किया करते थे। 
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बुरे काम का अन्जाम- 

अल्लाह तआला फरमाते हैं जो लोग दूसरों से अपना हक तो पूरा-पूरा लेते हैं, लेकिन दूसरों को 
देते वक्त नाप-तौल में कमी करते हैं, उन लोगों का अन्जाम अच्छा नहीं, वह बड़ी मुसीबत में फंसने 
वाले हैं। उनके हक में बेहतर यही है कि वह नाप-तौल में इन्साफ से काम लें। जब दूसरों से लेते वक्त 
पूरा-पूरा लेते हैं तो दूसरों को देते वक़्त पूरा-पूरा क्यों नहीं देते? 

इन लोगों को इस का ध्यान रखना चाहिए कि मरने के बाद दोबारा उठना होगा और सब को उठ 
कर अपने परवरदिगार के पास हाजिर होना होगा, तब इनसे पूछा जाएगा कि वह अपने ही फायदे के 
लिए क्‍यों फंसे हुए थे और दूसरों को नुक्सान पहुँचा कर अपना खज़ाना भरने की फिक्र में हर वक़्त 
क्यों लगे रहते थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि इस दुनिया का पैदा करने वाला एक रब (पालनहार) भी है। 

अगर तुम दुनिया में दूसरों पर जुल्म करोगे तो कियामत में तुम से उस का सवाल किया जाएगा, 
कि तुमने इन्साफ क्यों नहीं किया और यह कैसे समझ लिया कि हम चाहे जो करें कोई पूछने वाला नहीं? 
यानी अल्लाह से डर कर बुरे कामों से बचो, वरना अल्लाह तआला सख्त अज़ाब देगा। 
७ 5&/20.800७# २85७5 8) 56.29 ,8#॥25५ 05 
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अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम्हारा यह ख़याल बिलकुल गलत है कि हम जो चाहें करें कोई 
पूछने वाला नहीं? हरगिज़ ऐसा नहीं। याद रखो! तुम जो कुछ करते हो वह बराबर लिखा जा रहा है, 
वही तुम्हारा आमाल नामा है यानी हर बुरे आदमी के आमाल नामे का रजिस्टर उसके मरने के बाद 
एक दफ़्तर (कार्यालय) में सुरक्षित कर दिया जाता है, जिस का नाम 'सिज्जीन' है। 

कियामत के दिन यह आमाल नामे निकाल कर लोगों को दे दिए जाएँगे, उस दिन उन लोगों की बहुत 
बुरी गत बनेगी जो नबियों (ईशदूतों या अन्तिम महाईशदूत हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
की बातों को या मरने के बाद अच्छे बुरे कामों का बदला मिलने को झुठलाया करते थे और कहते थे, 
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यूँ ही झूठ-मूठ की गढ़ी हुई बातों हैं। 

याद रखो! कियामत को कोई समझदार इन्सान झुठला ही नहीं सकता, उसको तो वही झुठलाएगा 
जिस के दिमाग की चूलें खिसक चुकी हों और गुनाहों में फंसा रहता हो। 

[8७2४-56 ४४७४४७०४ ८॥०7४४७ 20 ४७५. 06 ४॥ ५९८ १४5॥ 
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अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इस कुर्आान को किस्से कहानी की बात समझना उन लोगों की समझ 
का फेर है जिन्हें इनमें हिदायत (सत्य मार्ग पर चलने) की रौशनी दिखाई नहीं देती, उनकी अक्लों पर 
गलत ख़यालात की धूल जम गई है और दिलों पर बुरे कामों की नुहूसत की जंग लग गई है। उन की 
नज़र में यह आयतें पुराने जमाने के लिए या पुराने किस्से कहानियों की किताब मालूम होती है, जिसे 
यह झूठ समझते हैं। 

लेकिन इन के झुठलाने का वबाल इनके ही ऊपर पड़ने वाला है। जब कियामत के दिन ईमान वाले 
अपने पालनहार का दीदार करेंगे, उस दिन यह बदबख़्त अपने पालनहार के दीदार से रोक दिये जाएँगे, 
उस समय यह अपनी किस्मत का मातम करेंगे और अल्लाह तआला का हुक्म होगा कि इन्हें जहन्नम 
में झोंक दिया जाए। इन के लिए आज यहाँ जहन्नम ही की आग और उसकी तक्‍लीफें हैं। 

इस बीच उन से कहा जाएगा कि क्या तुम ने दुनिया में जो ढ़िठाई अपनाई थी, उस का मज़ा चखा? 
वह दोजख जिस से तुम्हें दुनिया में रसूल डराते थे, लेकिन तुम दुनिया के नशे में उनकी बातों को झूठ 
समझते थे। 
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ऊपर की आयतों में अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि बुरे और अच्छे लोग हरगिज़ बराबर नहीं हो 
सकते, बुरे लोगों का हाल तो तुम सुन चुके। अब अच्छे लोगों का हाल सुनो। 

अच्छे लोगों के आमाल नामे 'जिल्लीयीन' में सुरक्षित हैं, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि अिल्लयीन क्या 
है? सुनो वह एक दफ्तर (कार्यालय) है, जहाँ नेक लोगों के आमाल नामे सुरक्षित रखे जाते हैं और वहाँ 
अल्लाह के वह बन्दे जो पद में अल्लाह के समीपवर्ती हैं, उन्हें देखते हैं खुश होते हैं और वह वहीं हाजिर 
रहते हैं। 

कियामत के दिन अल्लाह के नेक बन्दे राहत व आराम से मस्नदों और मसहरियों (बेडों) पर बैठकर 
तकिया लगाए जन्नत के नजारे को देख रहे होंगे और उनके चेहरे खुशी से चमक रहे होंगे। 

जो शख्स उन्हें देखेगा उनके चेहरों की रौनक और मुस्कुराहट से ही पहचान लेगा, वह दिल ही दिल 
में मग्न होंगे। उन की हालत उन लोगों से बिलकुल अलग होगी, जो दुनिया में बुरे कामों में जिन्दगी भर 
फंसे रहे उन्हें यह चेन सुकून कहाँ नसीब! जन्नत के इस सुहाने नज़ारे और अल्लाह के दीदार से उनकी 


खत बज 


0 
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आँखें ओझल होंगी और अच्छे लोग इन सब से मजा ले रहे होंगे। 


&89093 (42 ०2४3/3620%-8£॥ 0८८४ 20; (३१ ५.२५ 903७ 5४ .१९)३ 
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जन्नत की शराब- 


अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नेक लोग जन्नत का नजारा मस्नदों (बेहतरीन बेडों) पर बैठकर 
कर रहे होंगे, फिर इन्हें पीने के लिए खालिस साफ सुथरी शराब (मजेदार पीने की चीज) दी जाएगी, जिस 
के बोतलों की डाट मुश्क से बन्द की गई होगी और उस में तस्नीम का पानी मिलाया गया होगा। 

तस्नीम जन्नत का वह चश्मा (स्रोत) है, जिस से अल्लाह के परहेजगार (करीबी) लोग पिएँगे, उसी 
का पानी इस शराब में मिलाकर इन नेक लोगों को पिलाया जाएगा यानी वह शराब दुनिया की गन्दी और 
अक्ल को बिगाड़ने वाली न होगी, वह तो अच्छे किस्म की ठंडे जूस की तरह होगी। 
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जो लोग अच्छी और साफ सुथरी चीजें पसन्द करते हैं, उन्हें चाहिए कि जन्नत की शराब को हासिल 
करने की पूरी कोशिश करें यानी दुनिया में ईमान कुबूल करके नेक काम करें और बुरे काम को छोड़ दें। 

फिर अल्लाह तआला अगली आयत में फ्रमाते हैं कि बुरे लोग दुनिया में अच्छे लोगों की हंसी उड़ाया 
करते थे और बेवकूफ समझते हैं और यह दुनियादार गुनाहगार लोग जब दुनिया में इन दीनदार परहेजगार 
लोगों के पास से गुजरते हैं तो कन्खियों से एक दूसरे की ओर देखते हुए इशारा करते हैं कि इन बेवकाफों 
को देखो कि यह लकीर के फकीर ही बने हैं। यह तो बस नमाज, रोजा और तब्लीग ही में फंसे रहते 
हैं और खेल तमाशा टी०वी०वी०सी०आर० नेट आदि के प्रोग्रामों में दिल बहलाना सब कुछ छोड़ रखा 
है। जब दुनिया के मजे छोड़ दिये तो क्या मिलेगा, सारे लोग तरक्की कर रहे हैं और यह दिन पर दिन 
कमजोर होते जा रहे हैं। 

अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि इन दुनियादारों से पूछो कि तुम इन दीनदार लोगों के पीछे क्‍यों पड़े 
हो? क्या तुम्हें दुनिया में इन दीनदारों का चौकीदार (निगराँ) या देखरेख करने वाला बना कर भेजा गया 
है कि इनकी देखभाल करो? 

फिर अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कियामत के दिन पांसा पलट जाएगा और जब ईमानदार 
परहेजगारों की बारी आएगी तो वह लोग उन लोगों का मजाक उड़ाएँगे जो दुनिया में दीनदारों का मज़ाक 
उड़ाया करते थे। 
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मरने के बाद पॉसा पलट जाएगा- 


अल्लाह तआला फरमाते हैं कि दुनिया में हक॒ का इन्कार करने वाले ईमान वालों की हंसी उड़ाया 
करते थे, तब ईमानदार सब्र से काम लेते थे। 

अब कि्यामत के दिन ईमानदार इन्कार करने वालों की हंसी उड़ाएँगे और कहेंगे कि क्या तुम ने 
उस हंसी का मज़ा चखा जो तुम हमारी दुनिया में उड़ाया करते थे? 

उस वक्‍त यह अपने करतूतों का पछतावा करेंगे कि काश! हम इन ईमान वालों का कहना मान लेते, 
दुनिया में इन्हीं जैसे हो जाते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। 


०27 
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यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में उस वक़्त उतरी जबकि लोग कुर्जान को झुठला रहे थे। उन 
विरोधियों का जवाब देते हुए इस सूरः में बताया गया है कि कुर्जान की बातें गढ़े हुए किस्से या अफ्साने 
नहीं, बल्कि एक हकीकृत है और याद रखो! एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन आसमान फट कर 
टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा, जमीन अपने अन्दर की सब चीजें बाहर फेंक देगी। 

उस दिन इन्सान को उठाया जाएगा और परवरदिगार के सामने खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा 
कि तू दुनिया में तो बहुत खुश नजर आता था और समझता था कि हमेशा यूँ ही रहेगा, लेकिन तेरा यह 
खयाल कितना गलत था। 

उस वक]्त पूछा जाएगा कि बता दुनिया के अन्दर तू किन चीजों में फँसा रहा कि तुझे यह भी होश 
न आया कि एक दिन दुनिया को छोड़ कर तो चला ही जाएगा और परवरदिगार को अपने किये का हिसाब 
देगा। फिर उस दिन अल्लाह तआला पूछेंगे कि क्या आज तुझे अपने आमाल याद हैं? ले अपना 
“नाम-ए-आमाल' पढ़ और देख दुनिया में तूने क्या काम किया था? 

इस तरह हर शख्स को उसका 'अअमाल-नामा” दे दिया जाएगा। जिस का अअमालनामा उसके 
दाए हाथ में मिलेगा, उसको हिसाब-किताब में कुछ मुश्किल नहीं होगी और जिसको पीठ के पीछे से हाथ 
में दिया जाएगा वह बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। 





धर 
उछल 
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अनुवाद- 

(]) जब आसमान फट जाएगा, (2) और अपने रब का हुक्म बजा लाएगा और हक भी यही है। (3) 
और जब धरती फैला दी जाएगी; (4) और जो कुछ इसके अन्दर है उसे बाहर फेंक देगी, और खाली हो 
जाएगी, (52 और अपने रब के फरमान को बजा लाएगी, और उसे चाहिए भी यही। (6 ) ऐ इन्सान! बेशक 
तू मेहनत करता ही है अपने रब की ओर पहुँचने में, खूब मेहनत किये जा, तो उससे जा मिलेगा। (7) तो 
जिसका आमाल-नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा (3) उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। (9) और 
वह अपने घरवालों के पास खुश- खुश लौटेगा। और जिसका आमाल नामा उसकी पीठ के पीछे से 
दिया जाएगा, ([) वह मौत को पुकारेगा, (2) और भड़कती आग में दाखिल होगा। (3) वह अपने घर 
वालों में मस्त रहता था,(4) उसने समझ रखा था कि उसको कभी लौटना नहीं है। ([5) क्यों नहीं उसका 
रब तो उसको देख रहा था। नहीं, मैं कृसम खाता हूँ, शफक (संध्या लालिमा) की, ([7) और रात 
की और जो कुछ वह अपने अन्दर समेट लेती हैं, उसकी; (8) और चाँद की जब वह पूरा हो जाता है; 
कि तुम को निश्चय ही एक मन्जिल से दूसरे मन्जिल में पहुँचना है। (20) फिर इन लोगों को कया हो 
गया है कि ईमान नहीं लाते? (2]) और जब उनके सामने कुर्जान पढ़ा जाता है तो सज्दः नहीं करते । 
बल्कि काफिर (इन्कार करने वाले) झुठला रहे हैं, (23) और यह लोग जो कुछ जमा कर रहे (अर्थात छिपा 
रहे) हैं, उसे अल्लाह खूब जानता है। (24) तो आप उनको एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। 
(25) हाँ, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किये, उनके लिए अच्छा बदला है जो कभी ख़त्म न होगा। 
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अल्लाह तआला फरमाते हैं कि याद रखो! एक ऐसा वक्‍त आने वाला है जब यह आसमान अल्लाह 
तआला के हुक्म से फट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। इस का काम भी यही है कि अल्लाह का हुक्म माने; 
इधर जमीन को खींच कर फैला दिया जाएगा, उसके अन्दर की चीजें बाहर निकल पड़ेंगी और वह खाली 
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हो जाएगी, पहाड़, टीले आदि सब बराबर हो जाएँगे। जमीन के लिए यही अल्लाह का हुक्म होगा वह 
उस के हुक्म को पूरा करेगी और उस का काम भी यही है कि वह अल्लाह के हुक्म को पूरा करे। 

ऐ इन्सान! सुन ले, कि तुझे दुनिया में मेहनत और मशक्कत की जिन्दगी बसर करनी है चाहे वह 
मेहनत और मशक्कृत अल्लाह तआला के हुक्म को पूरा करने में हो या अपनी इच्छाओं को पूरा करने 
में। आखिरकार तू मरने के बाद दोबारा जिन्दा किया जाएगा और तुझे इस का फल मिल कर ही रहेगा, 
जो तू दुनिया में किया करता था। 
९89 ढ9 (४8 2886॥7.80....2७९ ५६:36 ५२४७४४5 37 ७४ ४6 
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अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इन्सान को दुनिया में इस का खयाल रखना चाहिए कि वह यहाँ 
मेहनत मशक्कत करते-करते आखिरकार मर जाएगा और फिर दोबारा जिन्दा करके उठाया जाएगा और 
वह अपने पालनहार के सामने जाएगा। फिर जो कुछ दुनिया में उस ने किया होगा वह पूरा का पूरा सब 
लिखा हुआ इसको दे दिया जाएगा, यह इसका “अअमाल'” होगा। किसी को दाहिने हाथ में सामने से मिलेगा 
और किसी को उस के पीठ के पीछे से, उस के बाएँ हाथ में पकड़ा जाएगा। 

जिस का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वह उसे पढ़ लेगा और खुशी से फूला न समाएगा 
और मुस्कुराता हुआ खुशी-खुशी अपने साथियों के पास जाकर अपनी खुशी का हाल बयान करेगा। 

लेकिन जिस का आमाल नामा उस की पीठ के पीछे से मिला होगा वह अफ़्सोस के मारे हाय-हाय 
करेगा और मौत को पुकारेगा कि किसी तरह फिर उसको मौत आ जाए जिस से इसकी जान इन आपफृतों 
से छूट जाए लेकिन वहाँ तो मौत आनी ही नहीं। वहाँ तो उसे दोजख़ की आग से पाला पड़ेगा और उस 
दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। 
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बुरे आमाल का नतीजा- 

अल्लाह तआला फरमाते हैं कि यह वही तो है जो दुनिया में अपने घर वालों के साथ खूब खुशियी 
मनाया करता था और आखिरत का ख़याल तक दिल में न आता था। यदि कोई कहता कि दुनिया में इतना 
न फंस कि आखिरत को बिलकुल भुला दे तो कहा करता था कि आखिरत क्या चीज है? दुनिया ही में 
जन्नत है। क्या देखते नहीं कि दुनिया में क्या-क्या मजे हैं और कितनी तरक्की हो रही है? 

अल्लाह तआला कल कियामत के मैदान में फ्रमाएँगे कि दुनिया में तू कहता था कि मरने के बाद 


दोबारा जिन्दा होना और अल्लाह के सामने हिसाब-किताब देना बकवास है और यह सोच कर दुनिया में 
जो चाहता था करता था। 
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ऐ इन्सान! अच्छी तरह सुन ले कि तू अल्लाह तआला के सामने हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा, 
तेरा पालनहार तेरा सब काम देख रहा है तेरे हालात से वह पूरी तरह वाकिफ है, उसको मालूम है उसने 
फैसला कर लिया है कि बुरे काम करने वालों को सजा दी जाएगी और अच्छे काम करने वाले हमेशा मजे 
में रहेंगे। 

हरगिज यह मत सोच कि इस अदलती बदलती दुनिया में तेरा हाल एक ही तरह से रहेगा। क्या 
तू देखता नहीं कि दिन ख़त्म होकर शाम आती है, शफूक (भोर की सुखी) फैलती है, फिर रात का अंधेरा 
छा जाता है, फिर चाँद निकलता है पहले छोटा सा दिखाई देता है फिर बढ़ कर पूरा हो जाता है; ठीक 
इसी तरह यह इन्सान भी मुख्तलिफ सूरतों से गुजरता है। 

जैसे-बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, यह सब तुम जानते हो तो यह भी जान लो कि मौत के 
बाद भी उन हालात से गुज़ारे जाओगे जिन का जिक्र कुर्आन पाक में कई जगह किया गया है। 
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अफ्सोसनाक हालत- 


जमाने की हालत अदलती बदलती देखकर यह बात साफ हो जाती है कि इन्सान की भी हालतें इसी 
तरह बदलती रहती हैं। फिर इसे यकीन क्यों नहीं आता कि जैसे- बचपन के बाद जवानी और जवानी 
के बाद बुढ़ापा और बुढ़ापा के बाद मौत आती है, ऐसे ही मौत के बाद कब्र, हथ्च-हिसाब-किताब, आमाल 
की जाँच, पुल सिरात से गुजरना यह सब पेश आएगा। 

क्या वजह है कि कुर्जान की बातों को सच्चा नहीं मानता जब कि वह तमाम हालात से आगाह करता 
है जिसे इन्हें दिल व जान से कुबूल करना चाहिए? 

यह लोग इस कुर्जान की मुख़ालिफृत करते हैं और अल्लाह के सामने नहीं झुकते और न सज्द: 
करते हैं, बल्कि कुछ इन्कार करने वाले तो कुर्आन को ही झूठा कहने से नहीं चूकते, उन के दिलों में 
जो बुरे इरादे भरे हुए हैं अल्लाह तआला उन्हें खूब जानता है कि उनके बुरे अमल की उन्हें जरूर सजा 
मिलेगी। 
दुनिया आखिरत की खेती है- 

अल्लाह तआला फरमाते हैं कि लोगों को खुशख़बरी सुना दो कि दुनिया में तुम जो कुछ कर रहे 
हो, उस का फल मरने के बाद आखिरत में ज़रूर मिलेगा, किसी का अमल बेकार न जाएगा। बुरे काम 
करने वाले दुख भरा अज़ाब उठाएँंगे और ईमान कुबूल करके अच्छे काम करने वाले बहुत अच्छा बदला 
पाएंगे जो कभी ख़त्म न होगा। 

श्ु 


(भाग-85) 


सूर-ए-बुरूज 
(सूर: नं. 85) 
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यह सूरः मक्का में उस वक्‍त उतरी जबकि मक्का के काफिरों का जुल्म मुसलमानों पर अपनी 
आखिरी सीमा को पहुँच चुका था, इसलिए इस सूरः में उन लोगों को धमकी दी गई जो मुसलमानों को 
सताते थे, ताकि मुसलमानों को तसल्ली हो। 

इस में “यमन” के शहर “नजरान” के 'जूनवास” नामी यहूदी बादशाह की ओर इशारा किया गया 
है, उसने एक ख़न्दक (गढ़ा) खोद कर उसमें आग दहकाई और उस समय के ईमान वालों को उस में 
डालकर जला दिया। इन लोगों ने जल कर जान देना कुबूल कर लिया, लेकिन ईमान से फिरना कुबूल 
नहीं किया। आखिर में बादशाह तबाह हुआ और बाद में उस के मुल्क यमन पर हब्शा के बादशाह का 
कृब्जा हो गया, जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के जन्म तक रहा। ज़ूनवास” और यहूदी लोग ख़न्दक्‌ (गढ़े) 
के पास बेठे ईमान वालों का तमाशा देख रहे थे। 

इस ऐतिहासिक घटना की ओर इशारा करते हुए मक्का के काफिरों को यह सुनाया जा रहा है कि 
अल्लाह पर ईमान रखने वालों को उनके ईमान की वजह से सताना कितना तबाही का जरिया होता है 
और यह दुनिया में बच भी गए तो आख़िरत में इन्हें दोजख़ की आग में जलना ही होगा। इसी तरह ईमान 
लाने के बाद जिन्होंने उस पर अमल किया वह जन्नत में जाएँगे, यही सबसे बड़ी कामियाबी है। 

आगे की आयतों में काफिरों को आगाह किया गया है कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अगर तुम 
अपने गिरोह की ताकृत के भ्रम में हो तो याद रखो! तुम से बड़े गिरोह फिरऔन और समूद के पास थे। 

उनका जो हथ्च हुआ उस से सबक सीखना चाहिए। अल्लाह की ताकृत तुम्हें इस तरह घेरे हुए है कि 
उसके घेरे से निकल नहीं सकते और कुर्भान जिसके झुठलाने पर तुम तुले हो उसकी हर बात अटल है। 
वह उस सुरक्षित पट्टिका (लीहे महफूज) में दर्ज है जिसका लिखा किसी के बदलने से नहीं बदल सकता। 

इस सूरः में साफ-साफ बताया गया है कि जो अल्लाह को सच्चे दिल से मान चुका हो, उनके विरोधी 
कभी नहीं पनप सकते, विरोधी इस वजह से बेफिक्र न हो जाएँ कि उनके पास कुव्वत व ताकृत सब कुछ 
है, वह जो चाहे करें कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यह उनकी भूल है। इन्हें छूट दी गई है कि 
अगर सब नहीं समझते तो कुछ ही समझ जाएँ वरना अल्लाह तआला ने उन्हें पकड़ लिया तो फिर वह 
छूट नहीं सकते। 


डूध 
'जडछ 


द्रा कि 
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अनुवाद- 
(]) बुर्जों (किलेबन्द)! वाले आसमान की कुसम, (2) और उस दिन की, (कसम) जिसका वादा है, 
(3) और हाजिर होने वाले की और जिसमें हाजिरी होती है उसकी (अर्थात हज के दिन की) (4) कि मारे 
गये ख़न्दकों (गढ़े) वाले, (5) आग जिसमें ईंधन (झोंक रखा) था, (6) जबकि वे उन (के किनारे) पर बैठे 
हुए थे, (7) और जो (दुर्व्यवहार) ईमान वालों के साथ कर रहे थे, उनको सामने देख रहे थे; (8) उनको 
मोमिनों (ईमानवालों) की यही बात बुरी लगती थी कि वे अल्लाह पर ईमान ले आए थे, जो हर तरह जबरदस्त 
प्रशंसा के लायक है, (9) जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और अल्लाह हर चीज का साक्षी 
(जानने वाला) है। (0) बेशक जिन लोगों ने ईमान वाले और ईमानवालियों को सताने के बाद तौबः न की, 
तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब होगा और उनके लिए जलने का भी अज़ाब होगा। ([।) बेशक जो लोग 
ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनके लिए ऐसे बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती हुई होंगी, यही है 
बड़ी कामियाबी। ([2) बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। ((3) बेशक “उसी ने” पहली बार पैदा 
किया है और वही” दुबारा (जिन्दा) करेगा। और “वही” बख्शने वाला (क्षमाशील), मुहब्बत करने वाला 
है। अर्शवाला(अर्श का स्वामी) बड़ा बुजुर्ग (गौरव शाली) शान वाला, (6) तो जो चाहता है कर देता 
है, ([7) क्या आप तक उन सेनाओं की ख़बर पहुँची है? फिरऔन और समूद की; (9) बल्कि यह 
काफिर (इन्कारी) झुठलाने में लगे हुए हैं। (20) और अल्लाह (भी) उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है (अर्थात 
इनकी एक-एक बात उसे मालूम है,) (2) बल्कि यह तो वह कुर्जान है जो बड़ी शान वाला (गौरवशाली ग्रन्थ) 
है, (22) (उस) लौहे महफूज (सुरक्षित पाट्रिटका) में, 


सूरः बुरूज की संक्षिप्त व्याख्या 


इस के नाजिल होने के विषय में कई किस्से मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, लेकिन 'सही मुस्लिम” तिर्मिजी 
और "मुस्नद अहमद' में जो किस्सा बयान किया गया है, उस का सारांश इस तरह हैः- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के पैदा होने से सत्तर वर्ष पहले यमन का बादशाह जिसका नाम हज़रत 
इब्ने अब्बास (रजि०) की रिवायत के मुताबिक 'यूसुफ जूनवास” था, उसके यहाँ एक जादूगर रहता था, 
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जब जादूगर के मरने का वक्‍त करीब आया तो उसने बादशाह से कहा, “मुझे एक बुद्धिमान लड़का दिया 
जाए जिसे मैं अपना ज्ञान दूँ, कहीं मेरे बाद यह ज्ञान ख़त्म न हो जाए”॥ 

इसलिए एक लड़का इस काम के लिए चुना गया जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन तामिर'” था, जो 
रोजाना जादूगर के पास जाकर उस से इल्म (जादू) सीखने लगा। रास्ते में एक ईसाई सन्यासी रहता था, 
जो उस वक्त के सच्चे दीन पर था, लड़का उसके पास रास्ते में थोड़ी देर बैठ जाता यहाँ तक कि गुप्त 
रूप से सन्‍्यासी द्वारा ईमान वाला हो गया। 


सन्यासी- 


इस सन्यासी के पास बैठने की वजह से जादूगर के पास देर से पहुँचता तो वह इस की पिटाई 
करता, वापसी में फिर सनन्‍्यासी (राहिब, पादरी) के पास बैठता तो घर पहुँचने में देर हो जाती जिससे 
घर वाले उसको मारते, लेकिन उसने किसी की परवाह न की यहाँ तक कि वह एक वली हो गया। 

एक दिन लड़के ने देखा कि किसी बड़े जानवर ने रास्ता रोक रखा है, जिसके कारण लोग परेशान 
हैं, उसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की, कि ऐ अल्लाह! यदि सन्यासी का धर्म सच्चा है, तो यह 
जानवर भेरे पत्थर” से मारा जाए। इतना कहकर पत्थर फेंका, जिस से उस जानवर का काम तमाम 
हो गया। 

लोगों में शोर हुआ कि लड़के को विचित्र ज्ञान प्राप्त है, किसी अन्धे ने सुनकर दुआ की कि मेरी 
आँखें अच्छी कर दो। लड़के ने कहा, “अच्छी करने वाला मैं नहीं, वह तो अल्लाह है, जिस का कोई 
साझीदार नहीं। अगर तू अल्लाह को मान ले और ईमान ले आए तो मैं दुआ करुँ। उम्मीद है कि वह 
तुझको आँखों वाला बना दे, तो ऐसा ही हुआ”। 

यह ख़बरें धीरे-धीरे बादशाह तक पहुँची, उसने गुस्से में आकर लड़के, अन्धे और उस सन्यासी को 
अपने दरबार में बुलवाया और कुछ बातचीत के बाद अन्धे व सनन्‍्यासी को कृत्ल कर के लड़के के बारे 
में हुक्म दिया कि किसी ऊंचे पहाड़ से गिरा कर मार दिया जाए। अल्लाह की कुद्रत कि जो लोग उसको 
लेकर गए थे सब पहाड़ से गिर कर मर गए और लड़का ठीक-ठाक चला आया। 

इसके बाद बादशाह से कहा कि मैं खुद अपने मरने की तरकीब बताता हूँ। आप शहर के लोगों 
को एक बड़े मैदान में जमा करके सबके सामने मुझे सूली पर लटकाएँ और यह शब्द कहकर मेरे तीर 
मारें “बिस्मिल्लाहि रब्बिलगुलाम” (उस अल्लाह के नाम पर जो रब है इस लड़के का) बादशाह ने ऐसा 
ही किया और लड़का अपने रब के नाम पर काुर्बान हो गया। 


लड़के के रब पर ईमान- 


यह विचित्र घटना देखकर सभी लोगों ने नारा लगाया कि हम सब लड़के के रब पर ईमान लाए”। 
लोगों ने बादशाह से कहा हम जिस चीज़ को रोकना चाहते थे वही हुआ, पहले तो कभी-कभी एक दो 
लोग इस्लाम कुबूल कर रहे थे और अब तो पूरी जनता ने ही इस्लाम कुबूल कर लिया। 
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इस पर क्रोधित होकर बादशाह ने बड़ी-बड़ी खन्दकें खुदवाईं और उनको खूब आग के अंगारों से 
भरवा कर एलान करवा दिया कि जो आदमी इस्लाम न छोड़ेगा उसे इन खन्दकों (गढ़ों) में डाल दिया 
जाएगा। सभी लोगों ने आग में जलना पसन्द किया, लेकिन एक भी आदमी इस्लाम से नहीं फिरा। एक 
औरत जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा था, बच्चे की वजह से आग में गिरने से घबराई, मगर बच्चे ने 
अल्लाह के हुक्म से आवाज़ दी कि “अम्मा जान” सब्र कीजिए कि आप सीधे रास्ते (सत्य मार्ग) पर हैं, 
इन जलने वालों की संख्या बारह हज़ार थी। 

इस जुल्म पर अल्लाह ने कृसम खा कर अपने गुस्से को इस तरह बयान किया हैः- 


जज. की के ही हा पु करके कल 4] शो छा ] है ब ट08॥ हुँ कह ता 
शछ) 63४६४ ,३५४6,9४7 ५:00 8/0 28 १८६ 


हजरत इब्ने अब्बास, मुजाहिद, ज़िहाक, हसन बसरी, कृतादा आदि ने बुरूज” का मतलब बड़े-बड़े 
सितारों यानी बुजों वाले आसमान की कृसम और उस दिन की कुसम जिस का वादा है यानी कियामत, 
और कसम है हाजिर होने वाले दिन की और कृसम है उस दिन की जिस में लोगों की हाजिरी होती है। 

यहाँ पर आसमान, कियामत, जुमअः और अरफा की कृसम खाकर यह बताना है कि अल्लाह 
तआला हर जगह और हर ज़माने का मालिक है, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन न करने वाला कभी 
और कहीं नहीं बच सकता। जैसा कि यमन का यहूदी बादशाह और उस के मानने वाले जिन्होंने ईमान 
वालों को जलाने के लिए आग दहकाई थी, वह खुद ही बर्बाद हो गए। यह लोग ख़न्दक्‌ (गढ़) के किनारे 
बेठ कर जलने वालों का तमाशा देख रहे थे और अपनी सत्ता के प्रभाव को देखकर खुश हो रहे थे, 
जिसका किस्सा तफ़्सील से ऊपर गुज़रा। 
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अल्लाह तआला फरमाते हैं कि यह दीन के इन्कारी ईमान वालों को आग में डाल कर इसलिए नहीं 
जला रहे थे कि उन्होंने कोई जुर्म किया था, ऐसी सजा तो वह अत्याचारियों को भी नहीं देते, लेकिन वह 
तो सिफ उन्हें इसलिए जला रहे थे कि वह अल्लाह पर ईमान ला चुके थे। 

तमाम इन्सानों का फर्ज है कि उस पर ईमान लाए क्योंकि उसी ने सब को पैदा किया, उसी की 
आसमानों व जमीनों पर बादशाही है, वह हर एक चीज के कण-कण को जानता है और वही सब का 
मालिक है। 

जब ऐसे अल्लाह के मानने वालों की सिफ इस अपराध पर कि वह क्यों उसी अकेले अल्लाह की 
जिबादत (उपासना) करते हैं आग में जलाया जाए तो क्‍या ऐसा हो सकता है कि यह जालिम यूँ ही छोड़ 
दिया जाए और वह अल्लाह जालिमों को सख्त सजा न दे। 

अतः इन जालिमों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, ऐसे ही आइन्दा भी वह जब चाहेगा जालिमों को 
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बर्बाद कर देगा। अच्छी तरह सुन लो कि जो लोग ईमान वाले मर्दों व ईमान वाली औरतों को दुःख 
पहुँचाएँगे और अपनी हरकत से बाज न आएँगे तो उन की भी खैर नहीं। 
०३५ 5 85 #&.0 8५% 76५५४ 2४557] 

उन्हें मरने के बाद दोजख़ का अज़ाब दिया जाएगा और फुसादियों को अपने फुसाद फैलाने का 
अन्जाम दुनिया में भी मिलेगा जैसा कि ख़न्दक्‌ में जलाने वालों को मिला, जिस का ऊपर जिक्र हुआ। 
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बेशक जो लोग दुनिया में अल्लाह को दिल से अपना मअबूद (उपासक) और रब मानकर उस की 
आज्ञा का पालन करेंगे, तो उनको मरने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा जहाँ हरे भरे बागों 
में महलों के अन्दर रहेंगे, जिन के पेड़ों और महलों के नीचे नहरें बहती होंगी और वहाँ हर तरफ बहार 
ही बहार होगी। हकीकत में जिन्हें जन्नत नसीब होगी वह अपनी माँगी मुराद पा लेंगे और यही सब से 
बड़ी कामियाबी होगी। 

दुनिया में जितने अपराधी लोग अपनी धुन में मस्त हैं और रसूल (सन्देश वाहक) के समझाने से 
नहीं मानते वह कान खोल कर सुन लें कि अल्लाह के बराबर किसी में ताकृत नहीं, उसके नाफरमान 
उसकी पकड़ से नहीं बच सकते और न ही उस से कोई छूट सकता है। 
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फूसाद की जड़- 

ऊपर की आयतों में बताया गया है कि अच्छी तरह समझ लें कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त 
है। सब कुछ पहली बार भी उसी ने पैदा किया और दोबारा भी वही पैदा करेगा, वह दुनिया में भी सजा 
देता है और आखिरत में भी वही देगा। फिर यह जान लो कि वह बख्शने वाला (क्षमाशील) और मुहब्बत 
करने वाला भी है। 

वही सबसे बड़ी हुकूमत का मालिक अर्थात अपने इल्म के मुताबिक जो कुछ करना चाहे देर नहीं 
लगती और न कोई रोकने टोकने का अधिकार रखता है, इसलिए न उसके इनआम पर किसी को घमण्ड 
करना चाहिए और न बदला लेने से बेखौफ होना चाहिए बल्कि हमेशा उसके जलाल (प्रताप) व जमाल 
(शोभा) के गुणों पर नज़र रखे। 

उम्मीद के साथ भय” और “डर” को दिल से दूर न होने देना चाहिए इसलिए कि वह जब चाहता 
है बड़े से बड़े ताकतवर का चन्द सेकेण्ड में काम तमाम कर देता है। 
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क्या फिरऔन और समूद का किस्सा आप ने सुना है, वह कितने ताकृतवर थे? लेकिन अल्लाह 
की पकड़ के सामने किसी की भी न चली, इन्कारी लोग बड़ी भारी गलती और भूल में पड़े हैं। 

वह हमेशा कुर्जन की आयतों को और अल्लाह के रसूलों को झुठलाने ही में लगे रहते हैं, जबकि 
वह हर तरह से अल्लाह ही के कब्जे में है। इनके झुठलाने से कुर्आन को कुछ भी नुक्सान नहीं पहुँच 
सकता कि इन मूर्खों के झुठलाने से उसकी शान (वैभव) और बड़ाई कम हो जाए। 

यह तो लौहे महफूज (उस पट्टिका में अंकित है) में लिखा हुआ है, वहाँ किसी की मजाल नहीं जो इसे 
मिटा सके या परिर्वतन कर सके, क्‍योंकि वह तो एक ऐसी तख्ती (पट्टिका) है जिसकी हिफाजत का पूरा 
इन्तिजाम है। उस पर जो लिखा गया है वह तो न कभी मिट सकता है और न कोई मिटा सकता है। 


22 
जल 


क्री 


(भाग-86) 
सूर-ए-तारिक्‌ 
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यह सूरः उस वकषत मक्का में उतरी जब कि मक्का के काफिर कुर्जन और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
का मजाक उड़ाने लगे थे। 

इस सूरः में इन्सान को बताया गया है कि दुनिया में इन्सान जो कुछ करता है वह लिख लिया जाता 
है और जब कियामत कायम होगी तो उस के सामने उस का “आमालनामा'” (कर्मपत्र) पेश कर दिया 
जाएगा। यदि कियामत के आने में किसी को कोई शक हो और समझ में न आए कि मरने के बाद इन्सान 
फिर कैसे जिन्दा किया जाएगा तो इन्सान को अपनी पहली पैदाइश पर गौर कर लेना चाहिए कि जिसने 
पहली बार वीर्य (६9०77) से इन्सान को पैदा कर दिया, तो दोबारा पैदा करना तो उस के लिए और 
आसान है यानी कियामत के दिन इन्सान की सारी चीजें जिन्हें वह छुप कर करता था, बिलकुल खुलकर 
सामने आ जाएँगी और मुजरिमों को उस दिन सजा से कोई नहीं बचा सकेगा। 

इसमें (5) से (8) तक की आयतों में इन्सान के जन्म से उसके दोबारा उठाए जाने तक का जिक्र 
है, फिर (9) से (0) तक की आयतों में बताया गया है कि उस दिन सारे भेद खोल दिये जाएंगे और 
इन्सानों का कोई मदद करने वाला न होगा। 

इसी तरह () से (4) तक की आयतों में आसमान व जमीन को गवाह बना कर बताया गया 
है कि कुर्जन जिस हिसाब के दिन की बातें कर रहा है वह दिन निश्चित समय पर आकर रहेगा, फिर 
उस दिन काफिरों की सारी चालें फेल हो जाएगी और वहाँ तो सिर्फ हक का ही बोलबाला होगा। 
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अनुवाद- 

(|) आसमान की कृसम, और (उस तारे की) जो रात में नमूदार (उदय) होता है, (2) और तुम्हें क्या 
मालूम कि रात में उदय होने वाला क्‍या है? (3) वह चमकता हुआ तारा है (जो प्रातः काल होने के निकट 
उदय होता है), (4) बेशक हर जानदार पर (एक) संरक्षक नियुक्त है। (5) फिर इन्सान को देखना चाहिए 
कि वह किस चीज़ से पैदा किया गया है। (6) वह (उस) उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है,(7) जो 
(पुरूष की) पीठ और (स्त्री की) छाती की हड़िडयों के बीच से निकलता है। (8) बेशक “वह” उसको (दुबारा 
पैदा करके) लौटाने पर कुदरत (सामर्थ्य) है। (9) जिस दिन छिपे भेद जाँचे जाएँगे, तो (उस समय) 
उसके पास न कोई ताकृत होगी और न कोई मददगार,(!]) कसम है पानी बरसाने वाले आसमान की, (2) 
और ज़मीन की, जो (बीज का अंकुर फूटते समय) फट जाती है; ((3) बेशक यह कलाम (वाणी) फैसला 
कर देने वाला है। ((4) और यह कोई हंसी मज़ाक में टालने की बात नहीं। ((5) यह लोग चालें चल रहें 
हैं; और “हम” भी (उनकी चालों का फूल चखाने का) उपाय कर रहे हैं। ((7) तो आप इन काफिरों 
(इन्कारियों) को यूँ ही रहने दीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। 
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इन्सान की हकीकृत- 


इस सूरः में अल्लाह तआला ने आसमानों और सितारों की कृसम खाकर यह बताया है कि हमने 
हर इन्सान की हिफाजत के लिए फरिश्ते तय कर दिये हैं जो उसके साथ हर वक्त रहते हैं, इसके अलावा 
और भी फरिश्ते हैं जो इसे हर बलाओं से बचाते रहते हैं और उस के तमाम कामों को लिखते रहते हैं। 

“हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, “हर मोमिन पर अल्लाह की ओर से 360 फ्रिश्ते उस की 
हिफाजत (रक्षा) के लिए हर वक्‍त उस के साथ रहते हैं, जो इन्सान के हर-हर अंग की हिफाजत करते 
हैं। उनमें से सात फ्रिश्ते सिर्फ इन्सान के आँख की हिफाजत के लिए हैं। यह फरिश्ते इन्सान से हर 
बला व मुसीबत जो इस के लिए मुकृद्दर नहीं है, उसी तरह से दूर रखते हैं जिस तरह शहद में रखे 
हुए बर्तन पर आने वाली मक्खियों को दूर किया जाता है, अगर इन्सान पर यह हिफाजती पहरा न हो 
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तो शैतान उसे उचक ले ।” (कुर्तुबी) 

यहाँ पहली आयत में अल्लाह तआला ने आसमान की कसम खाई है वह इसलिए कि जिसने 
आसमान पर सितारों को ऐसा बनाया है कि सब अपने निर्धारित समय के अनुसार काम कर रहे हैं, 
उस को जमीन पर तुम्हारी या तुम्हारे कामों की हिफाज़त करना कोई कठिन बात नहीं। जिस तरह सितारे 
हर वक्‍]त मौजूद हैं लेकिन रात ही में दिखाई देते हैं, ऐसे ही तमाम आमाल (कार्य) आमालनामों में महफूज 
है, मगर वह कियामत ही के दिन दिखाई देंगे। 

जब यह बात है तो इन्सान को कियामत की फिक्र करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह 
किस चीज से पैदा किया गया यानी नुत्फा (वीर्य) से और यह इन्सान के अन्दर उसी गिजा से बनता है, 
जिसे वह खाता है। 


इन्सान की बनवाट- 
9७ 7९8 मर्द की कमर से (॥0०॥7 69805$ [7णस्‍शा ५३६४३ 0९४८/2॥४८) की वीर्य (507) का 
निकलना और औरत के सीने से (#ण॥ ०शथा७) यानी मर्द व औरत के मिलने से इन्सान बन जाता है। 
इन्सान की पैदाइश जिस वीर्य (६9»7॥7) के जरिये होती है, कुरआन ने उस पर गौर करने को कहा 
है। जब हम नये अनुसंधानों (५४०७ 7२०४०४०॥) का अध्ययन करते हैं तो अपने ख़ालिक (सृष्टा) की 
कुद्रत को देखकर चकित रह जाते हैं। जैसा कि नई रिसर्च इस तरह हैः- 


"पल प्रष्पव (पथभागरज्र णा इशाशा र]गटप्रौब्वाटव व ९28० ९णाए5 (8९४एव० फाश्धाए0प्रा52) ॥ए27322५ 
8007 3.5 ॥॥]. 200 ॥ ९४०॥ ५]. 0 इशाशा 8 का 4ए2782९ ए 800पा 420 ॥7॥0 (07 5.90०॥7. व॥5 
]6था$ था 4ए2326 एी [09 । 400 7॥07 59 6 प्रषप्।५ 25९70 ९३8९ ट[ंपटप्रॉधा०णा." 

((ाशणा & पत्या, "पर्दा एण०ण०: एण 'शिल्तंट्यों 7॥7एशंण०2९५४",9) स्वााणा 282८ १४०. 008) 


पुरुष के एक ही समय में निकलने वाले शुक्राणुओं में इतनी शक्ति होती है कि वह पचास करोड़ 
इन्सान पैदा कर सकता है, यह और बात है कि उसके खालिक्‌ (सृष्टा) ने उन कीटाणुओं के गर्भाधारण 
(20॥22०) होने की ऐसी व्यवस्था बनाई है कि एक समय में एक से ज्यादा कीटाणु प्रयोग नहीं हो पाते, 
तो मरने के बाद इन्सान को दोबारा जिन्दा करना तो इस से भी आसान काम है। मरने के बाद दोबारा 
उठाए जाने पर वही लोग शक करते हैं जो अपनी पहली पैदाइश पर गौर नहीं करते। 

यह स्पष्ट है कि किसी चीज़ को पहली बार बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है, जब वह एक बार बन 
गई हो तो दोबारा बनाना तो बहुत ही आसान हो जाता है। 
रु) 00687 67505567%5:४५67:2:5:202,4५92४५६४ 

७०४५४५४८९-४ ४४2६8.8॥ २४४ 

यानी कियामत के दिन इन्सान के तमाम आमाल जिसे वह दुनिया में लोगों से छिपा कर किया करता 
था कि किसी को पता न चले, उन सब को सामने कर दिया जाएगा। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने फ्रमाया, अल्लाह तआला क्ियामत के दिन इन्सान के हर 
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छुपे राज को खोल देगा, हर अच्छे बुरे अकीदे और अमल की निशानी इन्सान के चेहरे पर जीनत या 
तारीकी (अंधकार) व कालेपन के रूप में कर दी जाएगी”। (कुर्तुबी) 

उस दिन इन्सान बिलकुल बेबस होगा इसलिए कि उसका जुर्म साबित हो चुका होगा, उस की सज़ा 
से बचने का न कोई रास्ता होगा और न कोई मदद्गार। 

अगर इन्सान दुनिया में गौर करे तो समझ में आ जाएगा कि जिस तरह आसमान के हालात बदलने 
से बारिश होती है, जमीन के फटने से गल्ला और घास आदि फूट निकलते हैं, उसी तरह एक दिन हालात 
ऐसे बदलेंगे कि हर चीज़ फना हो जाएगी और फिर ऐसे हालात बनेंगे कि जिसे अल्लाह चाहेंगे दोबारा 
पैदा हो जाएगा। 

यह बातें कोई मज़ाक की नहीं कि यूँ ही मुँह से निकल गई हों, बल्कि यह बातें तो तय हो चुकी 
हैं कि हम ऐसा जरूर करेंगे यानी अल्लाह कुर्आन जो कुछ आखिरत के बारे में बयान करता है वह झूठ 
और सच का दो टूक फैसला है, बेशक सच्ची वाणी की ख़बर देता है, जो यकीनी तौर से सामने आकर रहेगा। 

यहाँ पर कृसम इस वजह से खाई गई है कि कुर्आन ऊपर से उतरता है, फिर जिसमें योग्यता होती 
है उसको मालामाल कर देता है। जैसे- बारिश आसमान की ओर से आती है और अच्छी जमीन को 
फायदा पहुँचाती है, जिस तरह यहाँ बारिश का पानी गिरने से मुर्दा और बेजान जमीन हरियाली से 
लहलहाने लगती है उसी तरह कियामत के दिन मुर्दों को जिन्दा करने पर अल्लाह कादिर है। 
ड़) 55पा८25 ७600 05:52 

अल्लाह तआला फरमाते हैं कि यह कियामत के मुन्किर (काफिर) लोग आमाल के नतीजों से गाफिल 
होकर इस्लाम की मुखालिफत के लिए आपस में योजना बना रहे हैं और इस्लाम को मिटाने की पूरी 
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखें! कि मैं भी अपनी तद्‌बीर (योजना) कर रहा हूँ और मेरी गुप्त योजना 
(भी जिसका इनको पता नहीं) अन्दर ही अन्दर काम कर रही है कि इनके तमाम मक्र (धोखों) के जाल 
में तोड़फोड़ कर रख दिये जाएँगे और इनके तमाम दांव पेच इन्हीं की ओर मोड़ दिये जाएँगे। 

अब खुद ही समझ लें कि अल्लाह के उपायों के सामने किसकी मक्कारी और चाल कामियाब हो 
सकती है, निश्चित रूप से वह लोग नाकाम और शर्मिन्दा हो कर रहेंगे। 

इसलिए यह बेहतर है कि आप इनको सजा देने में जल्दी न करें और इनकी बुरी बातों से घबराकर 
बदूदुआ (अभिशाप) न करें, बल्कि थोड़े दिन ढ़ील दें उसके बाद देखें कि क्या नतीजा आता है? 


््ट 
उछल 


रे 


(भाग-87) 


सूर-ए-अअला 
(सूर: नं. 87) 
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यह सूरः मक्का के शुरु में उस वक़्त उतरी जब कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) पर वह्य नाजिल 
हुए ज्यादा दिन नहीं गुज़रे थे और आप (सल्ल०) कुर्आन को अपनाने में यह शंका महसूस कर रहे थे 
कि कहीं कोई आयत भूल न जाएँ। 

इसकी पहली आयत में अल्लाह का सिफाती (गुणवाचक) नाम 'अल्‌-अअला” बताया गया है, 
इसलिए इस सूरः का नाम 'अलू-अअला” रखा गया है। 

इस तरह आयत नं० () से (5) तक में अल्लाह की पाकीज़गी बयान करने का हुक्म देते हुए उसकी 
सिफतें (गुण) बयान की गई हैं, ताकि उसको किसी ऐसे नाम से याद न किया जाए जो अपने अन्दर किसी 
तरह की कमजोरी रखता हो, इसीलिए ईमान में पाकीजगी लाने के लिए अल्लाह को सिफ उन्हीं अच्छे 
नामों से याद किया जाए जो उसके लिए बेहतर हों। 

इसके बाद तीन आयतों में बताया गया है कि तुम्हारा पालनकर्ता जिस के तस्बीह का हुक्म दे रहा 
है वह ऐसा है जिसने सृष्टि की हर चीज़ को पैदा किया तथा उसे ठीक-ठाक रखा, उसका संतुलन कायम 
किया । फिर जहाँ तक उसे पहुँचना था, वहीं तक पहुँचने की उसे राह बताई, जानदारों के लिए चारा और 
गल्ला पैदा किया, फिर उसे सुखा कर इकट्रठा करने का रास्ता बताया और इन्सान की हिदायत के लिए 
कुर्जनन मजीद को हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल किया। 

आगे की आयतों में बताया गया है कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम! आप इस फिक्र में 
न पड़ें कि यह कुर्आन जो आप पर उतारा जा रहा है, यह याद कैसे रहेगा। इसको आप के जेहन (बुद्धि) 
में महफूज कर देना हमारा काम है और इसका महफूज रहना हमारी मेहरबानी का नतीजा होगा। इस 
तरह धीरे-धीरे हम आप को पढ़ा देंगे और आप उस में से कोई हिस्सा न भूलने पाएँगे। लेकिन हाँ, 
अल्लाह जिसे भुलाना चाहेगा वह आप भूल जाएँगे क्योंकि उसकी आइन्दा जरूरत ही न पड़ेगी, इसलिए 
कि अल्लाह तमाम छुपे और खुले को जानता है। 

अगली आयत में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से फ्रमाया गया कि आप के जिम्मे हर एक को सत्यमार्ग 
(सीथे रास्ते) पर ले आने का काम नहीं है, बल्कि आप का काम बस तब्लीग (सत्य को प्रसारित) कर 
देना है और इसका सीधा-सादा तरीका यह है कि आप नसीहत तो आम लोगों को करें, लेकिन उन लोगों 
को खासतौर से समझाएँ जिन से यह उम्मीद हो कि वह आप की नसीहत से फायदा उठाएँगे। 

इसलिए कि जिसके मन में गुमराही के बुरे अन्जाम का डर होगा, वह सच्ची बात सुन कर कुबूल 
कर लेगा और जो न मानेगा वह जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, जहाँ न वह जिन्दा होगा न मुर्दा, 
बल्कि हमेशा मुसीबत में ही फेंसा रहेगा। 
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आखिर में बताया गया है कि तमाम इन्सानों को यह पैगाम पहुँचा दो कि जिसने पाकी के साथ 
अल्लाह का नाम लिया और नमाज़ पढ़ी उसने कामियाबी हासिल कर ली, लेकिन लोगों का यह हाल है 
कि दुनिया की जिन्दगी को प्राथ्मिकता (अव्वलियत) देते हैं, जबकि आखिरत की जिन्दगी बेहतर है। यह 
पैगाम हजरत इब्राहीम (अलै०) और हजरत मूसा (अलै०) के सहीफों (भ्रन्थों) में मौजूद हैं। 


22 
'जडछ 


द्रा ७ 
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अनुवाद- 

() (ऐ रसूल!) अपने आलीशान रब के नाम की तस्बीह (गुण गान) कीजिए, (2) जिसने” पैदा किया 
और (शरीर को) दुरूस्त किया,(3) और “जिसने” (हर जीवधारी की दशा के अनुकूल) योजना बनाई फिर 
(उसे उसकी) राह दिखाई, (4) और “जिसने” चारा उगाया, (5) फिर उसको सूखा काला कूड़ा करकट 
बना दिया। (6) हम” जल्द ही आप को पढ़ाएँगे कि आप (उसमें से कुछ) नहीं भूलेंगे। (7) मगर जो अल्लाह 
चाहै। बेशक “वह” खुली और छिपी बात को जानता है। (8) और 'हम” आपको आसान तरीके की राह हमवार 
(प्रशस्त) कर देंगे। (9) तो नसीह़त करते रहिए,जहाँ तक नसीहत के फायदा पहुँचने की उम्मीद हो, (0) जो 
(अल्लाह का) खौफ रखता होगा, वही नसीहत कुबूल करेगा, (!) इस (नसीहत नामे) से अलग वही रहेगा, 
जो बड़ा बदनसीब होगा, (2) जो बड़ी आग में दाखिल होगा; ([3) फिर न उसमें मरेगा, न जिएगा। 
बेशक वह कामियाब हो गया जिसने अपना तजकिया (निखारने का काम) किया, ((5) और अपने रब का 
नाम लिया और नमाज़ पढ़ता रहा। (6) बल्कि तुम लोग तो दुनिया की ज़िन्दगी को प्रमुखता देते हो, (7) 
और आखिरत (परलोक) बेहतर और बाकी रहने वाली है। (8) यह शिक्षा पहले सहीफों (ईश ग्रन्थों) में भी 
है (9) इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। 
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अल्लाह तआला के जिक्र की अहमियत- 

इस आयत में अल्लाह तआला ने लोगों को अपनी तस्बीह व तअरीफ की ओर मुतवज्जेह किया 
है कि ऐ लोगों! तुम उस अल्लाह की तस्बीह किया करो। तस्बीह (याद) की सबसे बेहतर शक्ल तो नमाज 
और खास तौर से रात की नमाज है। 

लेकिन जिस तरह सांस, इन्सान के जिन्दगी की जरूरत के लिए हर वक्‍त जरूरी है, उसी तरह 
अल्लाह तआला की याद उसकी रुहानी जिन्दगी के लिए हर वक्‍त जरूरी है। इस वजह से केवल नमाजों 
के वकतों में ही नहीं, बल्कि जिन्दगी के दूसरे वकक्‍ूतों में भी अल्लाह की याद से दिल को आबाद रखना 
चाहिए ताकि शैतान को बहकाने का मौका न मिले। 
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अल्लाह तआला को उन नामों से याद किया जाए जो अपने अर्थ और भावार्थ में पाक और बलन्द 
हों, जिसमें शिक का कोई अर्थ न निकलता हो | जैसे-राम एक धार्मिक व्यक्तित्व का नाम है जिनको विष्णु 
का अवतार समझा जाता है। (देखिए लू ए़णनताड धक्नावां ग्राह्ांगा ऐॉलागाश३ ०. 693) 

इसलिए इस शब्द को रहीम के समानार्थ समझ कर अल्लाह के लिए हरगिज प्रयोग नहीं किया जा 
सकता। 

इसी तरह शिव” धर्म में तीन खुदाओं (त्रिमूर्ति) में से एक खुदा का नाम है साथ ही इसका अर्थ 
पुरुष के जननेद्धिय के भी हैं। (देखिए. 5क्‍तला(5 $श्लाग्त्तो स़ाह्टांग्रा छॉलांगाब्वाफ, 89 ॥90९ 0.556) 

इससे अन्दाजा किया जा सकता है कि मुश्रिकों (अनेकेश्वरा वादियों) ने अपने खुदाओं का नाम 
रखने में किस मानसिकता का सुबूत दिया है। 

इसी वजह से इस आयत में अल्लाह की पाकीजगी बयान करने को कहा गया है कि वह हर तरह 
के ऐब और शिक से पाक है, इसलिए उसी का नाम जपो। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इसी आयत की बिना पर सज्दे में “सुब्हान रब्बियल-अअला” (पाक 
है मेरा सर्वोच्च रब) पढ़ने का हुक्म दिया था। (अबू दाऊद किताबुस्सलाम) 

इसी वजह से सज्दे में “सुब्हान रब्बियल आला” कहा जाता है कि जिस अल्लाह ने सब कुछ बनाया 
और तमाम मख्लूक के पुर्जे ठीक-ठाक अपनी-अपनी जगह पर बिठाए फिर हर इन्सान की हृद उस की 
काबिलियत के अन्दाजा से मुकुरर किया और हर एक को उसके आमाल तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाया, 
इसलिए हर आदमी के योग्यता की सीमा उस की काबिलियत के मुताबिक होगी। उसी ने जानवरों के लिए 
जमीन से चारा उगाया, फिर उस को सुखा कर काला और हल्का फुल्का कर दिया। जब चारा उगता है 
तो हरा भरा होता है, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि काला कूड़ा करकट बन कर रह जाता है, यह 
एक मिसाल है। 

इसी तरह एक दिन यह दुनिया भी उजड़ जाएगी, इस लिए इन्सान को हरा भरा देखकर इस भुलावे 
में न रहना चाहिए कि इस पर हमेशा बहार ही छाई रहेगी, कभी पतझड़ नहीं आएगा। 
€छ्छ ७७)०0)॥ ५७४ ०४४6 ५-0 4:86 / ५47 ४४500 6 ५०४५४ ४६६: 
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यह आयत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर उस समय नाजिल हुई जबकि आप (सल्ल०) पर 
बड़ी-बड़ी सूरतें नाजिल होने लगी थीं, तो आप (सल्ल०) के दिल में यह खयाल आया कि कहीं ऐसा न 
हो कि मैं इनको भूल जाऊं। यानी अल्लाह ने अपने मह॒बूब बन्दे हजरत मुहम्मद (सलल०) को तसल्ली 
देने के लिए इन आयतों पर नाजिल फुरमाया:- 

कि ऐ मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम! यह कुर्आन हम आपको इस तरह पढ़ाएँगे कि आपके 
दिल में बैठ जाएगा और आप उसमें से भूलने न पाएँगे सिवाए उस के जिस को हम चाहें। इसलिए कि 
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अल्लाह को हर तरह की तमाम बातों का इल्म है। वह आप के जरिये तमाम इन्सानों के लिए एक 
मुकम्मल और आसान जिन्दगी गुज़ारने का तरीका देगा, जिसे आप लोगों को बताइए। 

जो कुर्भान और हिदायत और आप के उपदेश से फायदा उठाना चाहता हो और उस के दिल में 
अल्लाह का खौफ भी हो वह जरूर फायदा उठाएगा और जो बदबख्त होगा वह आपकी नसीहत से दूर 
भागेगा, ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने करतूतों की वजह से जहन्नम की आग में डाले जाएंगे और 
हमेशा उसमें जलते रहेंगे। 
शब 6७65502856005:25% 5067४ ७/7576 67560 
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कामियाब व्यक्ति- 

अल्लाह तआला फ्रमाते हैं, कामियाब वह हैं जो हर तरह की गन्दगी और नापाकी (यानी शिक व 
कुफ्र (अनेकेश्वरवाद और अनिश्वरवाद) की बुराईयों को छोड़ दें और नमाज़ से पहले यदि गुस्ल जरूरी 
हो तो गुस्ल करें वरना वुजू करके पाक व साफ हों। उसके बाद खड़े होकर “अल्लाह अक्बर' कहते हुए 
नमाज पढ़ें। 

जो व्यक्ति यह तरीका अपनाएगा वह ज़रूर आखिरत में कामियाब होगा। फिर जो लोग आखिरत 
का खयाल नहीं करते और इसी दुनिया की जिन्दगी को सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन जो आखिरत को 
छोड़ कर इसी को अपनाते हैं वह कैसे कामियाब होंगे। 

आखिर में कहा गया है कि यही वह तौहीद (एकेश्वरवाद) का पैगाम है, जो हज़रत इब्राहीम (अलै०) 
और हजरत मूसा (अलै०) की किताबों में भी दर्ज था। अब वही तौहीद का पैगाम कुर्जान के जरिये पूर्ण 
रूप से इन्सानों तक पहुँचाया जा रहा है। 
फुजीलत- 

यह सूरः छोटी होने के बावजूद तौहीद, रिसालत और आखिरत तीनों विषयों पर आधारित है। 
इसीलिए सहाबा-ए-किराम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु, इब्ने उमर रजियल्लाह 
अन्हु, इब्ने जुबर रजियल्लाहु अन्हु, अबू मूसा और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु जब यह 
सूरः शुरु करते तो “सुब्हान रब्बियल अअला” कहा करते थे। (कुर्तुबी) 

यानी नमाज़ के अलावा तिलावत करने के वक़्त भी 'सुब्हान रब्बियल अअला” कहना मुस्तह॒ब है, 
इसीलिए यह सूरः जुमअ और ईद की नमाज़ों में किरत के लिए ज्यादह बेहतर है। 

हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) दोनों ईद और जुमा में “सब्बिहिस्म रब्बिकल-अअला” और 
“हल अताक ह॒दीसुलू ग़ाशियः पढ़ा करते थे। (मुस्लिम) 





(भाग-88) 


सूर-ए-गाशिया 
(सूर: नं. 88) 
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सूरः अल गाशिया मक्का के शुरु जमाने में उस वक़्त नाजिल हुई जबकि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
खुलकर दअवत का काम शुरु कर चुके थे और मक्का के लोग उसे सुन-सुनकर नज़र अन्दाज कर रहे थे। 

इसमें सबसे पहले कियामत की उस सब से बड़ी आफृत की ख़बर दी गई है जिस से बेख़बरी में 
पड़े हुए इन्सान चौंक जाएँ। उस के बाद उन लोगों का अन्जाम बयान किया गया है जो कियामत का इन्कार 
करते हैं और अल्लाह के यहाँ जवाब देने का यकीन नहीं रखते, उन को दुनिया की कुछ निशानियों की 
ओर ध्यान दिलाया गया है, जो अल्लाह की कुद्रत और हिक्मत को जाहिर करती हैं, जिन पर गौर करने 
से कुर्जनन के उस बयान की तस्दीक होती है कि वह अल्लाह कियामत के बरपा करने जन्नत व दोजख 
वाली दुनिया पैदा करने पर कादिर (सक्षम) है। 

कियामत के दिन इन्सानों के दो गिरोह होंगे, एक गिरोह के चेहरों पर जिल्‍्लत और थकान होगी 
जिनका ठिकाना जहन्नम होगी, जहाँ उन्हें दहकते हुए आग में जलाया जाएगा, खौलता हुआ पानी और 
खाने के लिए कंटिदार झाड़ होंगे, जिन से न वह मोटे होंगे और न ही उनकी भूख मिटेगी। 

दूसरे गिरोह के चेहरे खुशी से चमक, दमक रहे होंगे वह दुनिया में जो भले काम किये थे उसकी 
वजह से संतुष्ट होंगे, वह ऊँचे-ऊँचे बागों में होंगे, जहा कोई बकवास बातें सुनने में न आएँगी, स्रोत 
(चश्मे) हर तरफ बह रहे होंगे, ऊंचे-ऊचे तख्त बिछे होंगे और शरबतों से भरे हुए जाम सामने रखे होंगे, 
मख्मल के गद्दे चारों तरफ लगे होंगे। 

फिर फ्रमाया गया कि क्‍या यह लोग गौर नहीं करते कि यह ऊंट कैसे बनाए और आकाश या पहाड़ 
या प्रथ्वी। इन्हीं तीनों चीजों पर यदि वह गौर करें तो अपने सर्वशक्तिमान अल्लाह तक पहुँच जाएँगे। 


8292 
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अनुवाद- 

() क्‍या आप को उस छा जाने वाली घटना (कियामत) की ख़बर पहुँची है? (2) कितने चेहरे उस दिन 
खौफ से सहमे हुए होंगे; (3) मेहनत करने वाले थके माँदे, (4) दहकती हुई आग में दाखिल होंगे, (5) खौलते 
हुए गर्म पानी के स्रोत से उन्हें पानी पिलाया जाएगा। (6) उनको 'ज़रीअ' (कॉँटेदार झाड़ियों) के सिवा और 
कोई खाना न मिलेगा। (7) जो न मोटा करेगा न भूख मिटाएगा। (8 ) और बहुत से चेहरे उस दिन खिले 
हुए होंगे। (9) अपने आमाल से खुश होंगे। आला (उच्च) दर्जे के बाग (जन्नत) में होंगे। (]) कोई 
बेहूदा या बकवास बात वहाँ न सुनेंगे। ((2) उसमें बहता हुआ चश्मा (स्रोत) होगा, ((3) उसमें ऊँचे बिछे 
हुए तख्त (सिंहासन) होंगे। और मीना (जग, गिलास) रखे हुए होंगे। ((5) और गाव तकिये बराबर 
से (पंक्तिबद्ध) लगे हुए होंगे। ([6 ) और उम्दा फर्श (कालीन) बिछी हुई होंगी। (7) क्या वह ऊँटों को नहीं 
देखते कि कैसे (अजीब) पैदा किये गये हैं? और आसमान की ओर (नहीं देखते!) कि कितना ऊँचा 
बनाया गया है। (9) और पहाड़ों की ओर कि कैसे जमाये गये हैं? (20) और जमीन को, कि कैसे बिछाई 
गयी है। (2]) सो आप नसीहत करते रहिये, आप तो केवल नसीहत ही करने वाले हैं। (22) आप उन 
पर दारोगा (निरीक्षक) नहीं हैं। (23) मगर जो मुँह मोड़ेगा और इन्कार करेगा। (24) तो अल्लाह उसको 
बड़ा अज़ाब देगा। (25) बेशक इनको तो हमारी ओर ही लौट कर आना है। (26) फिर इनका हिसाब लेना 
हमारे ही ज़िम्मे है। 
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बुरे लोगों का अन्जाम- 
अल्लाह तआला फरमाता है, क्या तुम्हें उस दिन का हाल मालूम हुआ है जो सबको घेर लेगा यानी 
कियामत का दिन। वह दिन ऐसा होगा कि बहुत से लोगों के चेहरे जलील व रुस्वा होंगे और जहन्नम 
की दहकती हुई आग में फेंक दिये जाएँगे। वहां जब यह पानी माँगेगे तो इन्हें खौलते हुए चश्मों (स्रोत) 
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से पानी दिया जाएगा और जब खाना माँगेगें तो इनको काँटेदार जहरीले फल दिये जाएँगे जिससे यह न 
अपनी भूक मिटा सकेंगे और न ही अपने बदन को कुछ कुब्वत पहुँचा सकेंगे। यह अन्जाम उन बुरे लोगों 
का होगा जिसने अपने पैदा करने वाले मालिक की बात को मानकर जिन्दगी न गुजारी होगी। 
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अच्छे लोगों का अन्जाम- 


बुरे लोगों का अन्जाम बताने के बाद अब नेक और अच्छे लोगों का अन्जाम बताया जा रहा है कि 
उस दिन बहुत से लोगों के चेहरे खिले हुए (प्रफुल्लित) होंगे। यह वह लोग होंगे जिन्होंने सही तरीके से 
अल्लाह की दुनिया में अबादत व उपासना की होगी, उनकी यह मेहनत कुबूल हो गई, इस पर वह बहुत 
खुश होंगे। फिर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया जाएगा जहाँ हर तरह का सुकून व इत्मिनान 
होगा, कोई ऐसी गंदी बात जिससे इनका दिल दुखे वहाँ नहीं सुनेंगे। 

जन्नत में बहते हुए चश्में (स्रोत) होंगे, बड़े-बड़े तख्त (सिंहासन) बिछे हुए होंगे जो शानदार कालीन 
और तकियों से सजे होंगे। इनके पास पानी आदि पीने के लिए शानदार तरीके से प्याले सजे रखे होंगे 
और अपने महल के जिस कोने पर भी उन की नजर पड़ेगी कालीन ही कालीन बिछी हुई नज़र आएगी। 


गज हि ८55६4 है बा बज लो सा 
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ऊपर कियामत और जन्नत और दोजख का जो जिक्र हुआ उस का इन्कार करने वालों को यहाँ 
सोचने और विचार करने पर मजबूर किया गया है कि जिस अल्लाह ने ऊंट जैसे जानवर को पैदा किया, 
इतना बुलन्द आसमान बनाया और इतने मजबूत पहाड़ों को खड़ा किया और जमीन को फैला दिया, वही 
अल्लाह एक दिन इन सबको फूना कर के यहाँ के रहने वालों को जन्नत या दोजख में जगह देगा। 
दुनिया की तमाम चीजों में अल्लाह ने यहाँ इन चार चीजों (ऊंट, पहाड़, ज़मीन व आसमान) को 
खासतौर पर जिक्र किया है कि अरब के लोग ऊंटों पर सफर करते थे, उन के दाएँ बाएँ बड़े-बड़े 
ऊँचे-ऊंचे पहाड़ों की कृतारे होती थीं, नीचे जमीन और ऊपर आसमान होता था। 
इसके बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को सम्बोधित करते हुए कहा जा रहा है कि अगर लोग इन 
निशानियों में गौर करके भी हमारी कुद्रत को न स्वीकार करें तो आप इनकी बहुत ज़्यादा फिक्र न कीजिए, 
सिफ आप इन्हें नसीहत ही करते रहिए। 
आप को तो हमने तब्लीग व नसीहत के लिए भेजा है और जो लोग आप की नसीहत से मुंह मोड़ेंगे 
और कुफ्र व शिक में फंसे रहेंगे तो उन नाफरमानों को एक दिन तो हमारे पास लौट कर आना ही है, 
हम उस दिन उन से हिसाब व किताब लेंगे और सख्त अजाब में डाल देंगे। 








(भाग-89) 


सूर-ए-फृज् 
(सूर: नं. 89) 
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यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में नाज़िल हुई जबकि मक्का में इस्लाम कुबूल करने वालों के खिलाफ 
जुल्म की चक्की चल चुकी थी। इसीलिए इसमें मक्का वालों को आद, समूद और फिरऔन के अन्जाम 
से बाख़बर किया गया है। 

इस सूरः में सबसे पहले फूज़ (अरुणोदय) दस रातों सम व विषम (घुस-ताक) और विदा होती हुई 
रात की कृसम खाकर सवाल किया गया है कि जिस बात का तुम इन्कार कर रहे हो उसके सत्य होने 
की गवाही देने के लिए क्‍या यह चीजें काफी नहीं हैं? 

सच तो यह है कि यह चीजें उस नियमितता का चिन्ह हैं जो दिन व रात की व्यवस्था में पाई जाती 
हैं, उनकी कृसम खाकर यह सवाल इस अर्थ में किया गया है कि अल्लाह की इस व्यवस्था को देखने 
के बाद भी क्‍या इस बात की गवाही देने के लिए किसी और चीज़ की जरुरत बाकी रह जाती है कि यह 
व्यवस्था जिस अल्लाह ने स्थापित की है, क्या उसके लिए आखिरत में दोबारा उठना कठिन है? 

आगे की आयतों में इतिहास की कुछ बड़ी कीमों के अन्जाम को इस बात की ताईद में पेश किया 
गया है कि इस कायनात का शासक, व्यक्तियों और कोमों पर नज़र रखे हुए हैं और वह एक दिन जरूर 
उनसे पूछताछ कर के हिसाब लेगा। 

इसके बाद इन्सान के कुकर्मों खासतौर से कमजोर के अधिकार छीनने पर कड़ी पकड़ से आगाह 
किया गया है और साफ-साफ बताया गया है कि इस तरह के गलत काम आखिरत के इन्कार का ही 
नतीजा है। 

आखिर में बताया गया है कि एक दिन तमाम इन्सानों का हिसाब किताब होगा, जिस दिन अल्लाह 
की अदालत कायम होगी उस वक्‍त इनआम व सज़ा का इन्कार करने वालों की समझ में वह बात आ 
जाएगी जिसे आज समझाने से वे नहीं मान रहे हैं, मगर उस वक़्त समझने का कोई फायदा न होगा, 
इन्कारी लोग हाथ मलकर रह जाएँगे। 

जिसने इस्लाम को मानकर ज़िन्दगी गुजारी होगी, वह अल्लाह के दिये हुए बदले से प्रसन्न होंगे, 
उन्हें बुलाया जाएगा कि वह अपने पालनहार के पसन्दीदा बन्दों में शामिल हों और जन्नत में दाखिल हो जाएँ । 


8592 
जड्छ 
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अनुवाद- 

(|) फज्र(भोर) की कसम; (2) और दस रातों की, (3) और सम और विषम (जुफ्त-ताक) की; (4) 
और रात की जबकि वह विदा हो रही हो; (5 ) यह चीज़ें अकुलमन्दों के नज़दीक कसम खाने योग्य हैं। (6) 
क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने आद (जाति) वालों के साथ क्या किया? (7) जो इरम वाले ऊँचे खम्बों 
(लम्बेकृद) वाले; (8) वे ऐसे थे जिनके समान, बस्तियों में पैदा नहीं हुए, (9) और समूद के साथ जो घाटी 
में पत्थरों को तराशा करते (घर बनाते) थे। (0) और फिरऔन के साथ (क्या किया) जो मेखें (खेमें) रखता 
था? () जो मुल्कों में सरकश हो रहे थे; (2) तो उनमें बड़ा फृसाद मचा रखा था; ((3) तो आप के 
रब ने उन पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया। (!4) बेशक आपका रब (अवज्ञाकारियों की) घात में है। (5) 
मगर इन्सान का हाल यह है कि जब इज्जत और नेअमत देकर उसका “रब” उसे आजमाता है तो वह खुश 
होकर कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। और जब वह उसे आजमाता है (कि) उसकी रोज़ी 
उस पर तंग कर देता है तो कहता है, “मेरे रब ने मुझे जलील किया।” (7) ऐसा नहीं, बल्कि तुम लोग 
यतीम की इज्जत नहीं करते; (8) और न मिस्कीन (मोहताजों) को खाना खिलाने पर (एक-दूसर को) उभारते 
हो। (9) और मस्यित का सारा माल समेट कर खा जाते हो। (20) और धन के मोह में मस्त रहते हो। 

(2]) कुछ नहीं जब धरती तोड़-फोड़ कर चूरा कर दी जाएगी। (22) और आपका “रब” (विराजमान होगा) 
और फरिश्ते पंक्तिबद्ध खड़े होंगे; (23) और उस दिन जहन्नम सामने लाई जाएगी तब इन्सान की समझ 
में आ जाएगा, और उस समय उसके समझने से क्या लाभ? वह कहेगा कि काश! मैं अपने इस जीवन 
के लिए कुछ नेक काम कर लिया होता, (25) फिर उस दिन ऐसा अज़ाब देगा, जैसा अज़ाब देने वाला कोई 
नहीं; (26) और जैसा (मुजरिमों को) जकड़ेगा वैसा किसी ने भी जकड़ा न होगा; (27) ऐ इत्मिनान पाने वाली 
रुह (शान्ति आत्मा!); (28) वापस चल अपने रब की ओर (कि) तू उससे राजी वह तुझसे राजी, (29) तू 
शामिल हो जा, मेरे (नेक) बन्दों में; और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। 
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इस सूरः में जो कुछ अल्लाह ने बयान फ्रमाया है उस की अहमियत को बताने के लिए कुछ चीजों 
की कसम खाई गई है। 
कुसम है फुज़ के वक्त की यानी फुज़ उस समय को कहते हैं जब रात के अंधेरे में से दिन की 
रौशनी पूरव की ओर आसमान पर जाहिर होती है, इसी का दूसरा नाम सुब्हे सादिक' भी है, जो अल्लाह 
की कुद्रत का एक नमूना है। जिस तरह तुम रात में सोते और सुबह को आँखें मलते हुए उठ जाते 
हो उसी तरह मर जाने के बाद तुम्हारे ऊपर वह वक़्त भी आएगा कि जब सूर फूंका जाएगा और तुम 
कियामत की सुब्ह को उठ जाओगे और ऐसा महसूस करोगे कि अभी सोये थे और अभी जाग गए हो, 
इसलिए कियामत को दूर मत समझो। 
जिलहिज्जा के महीने की दस रातों की कृसम, जिसे हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, 'जिबादत 
करने के लिए अल्लाह को सब दिनों में जिल्हिज्जा के शुरु के दस दिन सब से अफ़्जल हैं, उसके एक 
दिन का रोजः एक साल के रोजों के बराबर है और उन में हर रात की अिबादत शबेकृद्र के बराबर है।” 
(तिर्मिजी) 
इसी तरह जुफ्त (युग्म ८शथा) और ताक (अयुग्म 000) की यानी यहाँ पर जुफ़्त और ताक (युग्म 
और अयुग्म) रातें ही मानी जा सकती हैं, क्योंकि रात का जिक्र पहले भी हुआ है और बाद में भी, रातें 
किसी महीना में जुफ़्त होती हैं और किसी में ताक यानी कोई महीना 30 का कोई 29 का या 30 व 3 
का होता है। 
इसी तरह रात की कसम खाकर कहा गया है कि जब यह विदा होने लगे यानी क्या अक्ल वालों 
के लिए यह कृसमें काफी नहीं हैं? ठीक इसी तरह आदमी के अपने हालात बदलते रहते हैं और एक 
वक्‍त ऐसा आएगा कि दुनिया के सारे अदलते-बदलते हालात ख़त्म हो जाएँगे और आखिरत में अपने 
तमाम आमाल का हिसाब देना होगा और फिर उस के आमाल के मुताबिक उस को बदला दिया जाएगा। 


जुल्म का अन्जाम- 


तीन जालिम कौमों का यहाँ जिक्र किया गया है। 
- कोमे आद 2- कोमे समूद 3- कोमे फिरऔन 
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कोमे आद- 

अल्लाह तआला हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को मुखातब करते हुए कहता है, कि क्या आप को कोमे 
आद (जो इस समूह में से थी) का किस्सा मालूम है कि हमने उस के साथ क्या किया जो बड़े कृद और 
ताकृत वाली काम थी? उस जैसी काम उस वक्त किसी दूसरे देश या शहर में नहीं थी। 

कोमे आद का जमाना हज़रत ईसा (अलै०) से लगभग दो हज़ार साल पहले का बताया गया है कि 
तूफाने नूह़ के बाद मुल्क “यमन” में यह काम आबाद हुई। फिर इतनी तरक्की की कि पूरा अरब और 
मुल्क मिस्र आदि पर हुकूमत कायम कर ली, माल व दौलत और ताकृत में उनके बराबर कोई नहीं था। 
यह काम मूर्ती की पूजा करती थी और इसे अपनी ताकृत पर बड़ा घमण्ड था। इन के सुधार के लिए 
अल्लाह तआला ने हज़रत हूद (अलै०) को भेजा। 

हजरत हूद (अलै०) बराबर उन्हें दीने हक (इस्लाम) की तब्लीग करते रहे और उनको समझाते रहे 
कि अपनी ताकृत पर घमण्ड न करो, बल्कि अल्लाह की नेअमत पर उस का शुक्र अदा करो, लेकिन 
उन्होंने अपने पैग़म्बर की बात न मानी और जुल्म व ज़्यादती करने लगे, तब हजरत हूद (अलै०) ने 
फ्रमाया कि अब तुम्हारी बर्बादी का वक्त करीब आ गया है। 

लेकिन यह सुनकर भी उन के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा न हुआ और अपने पुराने तरीके 
पर कायम रहे, तो अल्लाह तआला ने अपने अज़ाब की शुरुआत कर दी। जिस में सबसे पहले कृहतसाली 
(सूखा पड़ने) की शक्ल में अज़ाब भेजा गया, तो यह बहुत घबराए। 

हजरत हूद (अलै०) ने हमदर्दी की वजह से फिर एक बार समझाया गया कि अब भी देवी, देवताओं 
और इन मूर्तियों की उपासना छोड़कर सत्य मार्ग को अपना लो, लेकिन उन बद्नसीबों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा तो फिर अल्लाह तआला की ओर से सख्त हवा का तूफान शुरु हो गया, जो आठ दिन और 
सात रातों तक चलता रहा। जिससे कोमे आद (इस काम के दो नाम हैं आद और इर्म क्योंकि 'आद” बेटा है 'आस” 
का, और वह इरम” का, और वह 'त्ाम” बिन नूह (अलै०/ का, इन्हें कथी आद” कहते हैं, और कभी इरम” कहते हैं, 
और इरम का एक बेटा इर्म” है और आबिर'” का बेटा समृद है जिसके नाम से एक कम है। इस तरह 'आद” और सम्ृद 
दोनों इरम” से मिल जाते हैं यानी आद मिलते हैं आस से और 'धमृद” मिलते हैं आबिर” से) की बस्तिया तबाह हो गईं। 


कोमे समूद- 


यह कोम शहर “ादियुलकुरा' से हिज़' तक आबाद थी (यह दोनों स्थान मुल्क शाम और हिजाज 
के बीच में है) जो वादियुलकुरा (शहर का नाम है) में पहाड़ से पत्थर तराश कर बड़े मजबूत और 
खूबसूरत मकान बनाया करते थे और इन्हीं पत्थरों से जानदार चीज़ों और फूल पौधों की तस्वीरें भी तराश्ते 
और बुतों की पूजा करते। 

इनके सुधार के लिए अल्लाह तआला ने हज़रत सालेह (अलै०) को भेजा, ताकि आप इन्हें नसीहत 
करें कि जिस मालिक ने तुम को यह नेअमतें दी हैं सिफ उसी की उपासना व बन्दगी करो, नहीं तो तुम 
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पर अल्लाह का कृहर व अजाब टूट पड़ेगा। उन्होंने आपकी नसीहत न मानी और एक खास ऊंटनी 
की माँग की कि गाभिन ऊंटनी पहाड़ से अगर पैदा हो जाए तो हम सब अल्लाह पर यकीन करके 
एकेश्वरवादी हो जाएँगे। इस पर अल्लाह ने उन की माँग पूरी की और एक पहाड़ से ऊंटनी पैदा हो 
गई, लेकिन यह बागी इस को देखकर भी ईमान न लाए और बुतपरस्ती करते रहे। 

जब यह बद्नसीब काम अपनी हरकतों से बाज न आईं तो अल्लाह तआला ने अपने अज़ाब व 
कृहर की ऐसी बिजली गिराई कि यह अपने मजबूत घरों में वैसे ही औंधे पड़े रह गए जैसे कभी यहां 
बसते ही न थे। जिनके खण्डरात मुल्क शाम जाते हुए आज भी नजर आते हैं और अल्लाह तआला ने 
उसी में से हज़रत सालेह (अलै०) और उन गरीब व कमजोर लोगों को जिन का कोम मजाक उड़ाती 
थी, उस अजाब से महफूज़ रखा। (तफ़्सील के लिए सूरः शम्स देखें) 
फ्रिऔन- 

फिरऔन जिसे हजरत मूसा (अलै०) ने बहुत समझाया और दीने हक॒ की ओर बराबर बुलाते रहे, 
मगर उसने कुबूल न किया। आखिरकार हजरत मूसा (अलै०) का पीछा करने में दरिया-ए-नील में डुबो 
कर मारा गया। 

अल्लाह तआला ने इसे मेखों वाला फिरऔन इसलिए कहा कि जब यह किसी पर जुल्म करता तो 
उस के हाथ पैर चार कीलों में बाँध देता, इसलिए कहा कि इसकी फोज इतनी ज्यादह थी कि जिधर जाती 
उस के इतने खेमे लगते कि हर तरफ खेमों की मेंखें ही मेंखें दिखाई पड़तीं। (वल्लाहु आलम) 
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इन्सान का हाल- 

इन आयतों में अल्लाह तआला ने काफिर इन्सान की गलती का जिक्र करते हुए कहा है कि जब 
हम इस इन्सान पर इनूआम करते हैं, तो यह गर्व व गुरूर करने लगता है कि यह सब मेरी मेहनत 
व कोशिश से हुआ और मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। जब अल्लाह तआला इस पर रोजी तंग कर देता 
है, तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर सख्ती कर रखी है और वह मुझ से नाराज है जबकि मैं इन 
नेअमतों का हकदार हूँ। 

इस पर अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि हम इम्तिहान के तौर पर माल व दौलत और इज्जत देकर 
आज़्माते हैं कि वह हमारा शुक्र अदा करता है या नहीं और किसी को गरीब बना कर आज़्माते हैं कि 
वह इस हाल में भी सब्र व शुक्र करता है या नहीं। 
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अल्लाह तआला इज्जत व जिल्लत का जरिया उसे नहीं कहते जिसे काफिर समझते हैं, बल्कि इज्जत 
व जिललत का जरिया वह है, जिस का जिक्र अल्लाह तआला ने फरमाया है। 


यतीमों और गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार- 


(।) इस आयत में अल्लाह तआला ने यतीमों के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया है। हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) इर्शाद फरमाते हैं कि सब से अच्छा घर वह है जिसमें यतीम की परवरिश हो रही 
हो और उस के साथ अच्छा व्यवहार भी हो रहा हो और बद्तरीन घर वह है जिस में यतीम हो 
और उसके साथ बद्सुलूकी और ज्यादती की जा रही हो। फिर आप (सल्ल०) ने अपने हाथ की दो 
उँगलियों को उठा कर फ्रमाया कि यतीम का पालन पोषण करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह 
होंगे यानी बिल्कुल कुरीब-क्रीब” | 

(2) इन्सान को चाहिए कि गरीबों, मिस्कीनों को खाना खिलाए और दूसरों को भी खाना खिलाने को कहे । 

(3) वरासत में जो माल मिले उसमें तमाम हक्दारों का हिस्सा लगाए किसी को महरूम न करे। 

(4) चौथी बात माल से मुहब्बत न करे इसलिए कि यही तमाम बुराइयों की जड़ है। 

यह चार बातें जिसमें होती हैं उस से अल्लाह तआला खुश होता है और जिसमें नहीं होतीं उस 
से नाराज। 
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अल्लाह जो इन्सानों के अच्छे बुरे तमाम कामों को देख रहा है, क्या वह इन को बदला नहीं देगा? 
नहीं! बल्कि वह ज़रूर बदला देगा और उसने बदले का एक दिन रखा है। उस दिन यह जमीन 
टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी और पहाड़ जर्र-जर्रा हो जाएँगे यानी इस दुनिया को खत्म करके एक दूसरी 
दुनिया होगी, तमाम मख्लूक एक जगह जमा होगी और परवरदिगार फ्रिश्तों की कृतारों के साथ कियामत 
के मैदान में होंगे और जहन्नम को हाजिर किया जाएगा, तो काफिरों की समझ में आ जाएगा कि हमें 
दुनिया में किस की बन्दगी करनी चाहिए थी। 

मगर उस वक्‍त का समझना कुछ काम न आएगा क्योंकि वह वक्‍त बदले का होगा, अमल और 
सोचने का वक्‍त खत्म हो चुका होगा। 

उस दिन अल्लाह तआला काफिर इन्सानों को सख्त से सख्त सजा देंगे और उस दिन नेक लोगों 
को जिसने दुनिया में अल्लाह और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और कुर्जान की शिक्षानुसार जिन्दगी गुजारी 
होगी, उन्हें फरिश्ते तसलली देकर कहेंगे कि तुम तो इत्मिनान वाली रुह् हो, तुम घबराओ नहीं बल्कि 
खुशी-खुशी अपने परवरदिगार की अदालत में पेशी दो, वह तुमसे खुश हैं और तुम उनसे खुश हो। 
अल्लाह तआला कहेंगे कि तुम मेरे मुकुरब (समीपवर्ती) बन्दों में शामिल हो जाओ, यह जन्नत मैंने तुम्हारे 
ही लिए तैयार कर रखी है। 





(भाग-90) 


सूर-ए-बलद 
(सूरः नं. 90) 
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यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में नाजिल हुई। 'अलू-बलद'” से मुराद मक्का शहर है, इसलिए इस 
सूरः का नाम 'अल्‌-बलद' है। 

शुरु की आयतों में इन्सान को बताया गया है कि दुनिया के अदलते-बदलते हालात की फ़िक्र में हर 
वक्त न फंसे रहना चाहिए, बल्कि हर हाल में अपनी जिन्दगी निखारने की कोशिश करनी चाहिए और 
वह काम करना चाहिए जिससे दुनिया व आखिरत में भलाई हो। 

फिर इन्सानों को बताया गया है कि शहर बनाकर रहना इन्सान की बुनियादी जरुरत है, इसलिए 
कि इन्सान शहर बनाए बिना एक सामाजिक जिन्दगी नहीं गुज़ार सकता, तो शहर वालों पर जो फ्रायज 
होते हैं उनका उन्हें इल्म भी होना जरूरी है। 

इसी तरह इन्सान को अपने पालनहार को भुलाकर जिन्दगी नहीं गुजारनी चाहिए क्योंकि अल्लाह 
ही ने उसकी अच्छी शक्ल बनाई, जिसमें दो आँखें, एक जबान और दो होंठ बनाए। जिससे उसका चेहरा 
शानदार हो गया, उसे समझ और अक्ल अता की जिससे अपना भला बुरा अच्छी तरह पहचान सकता 
है कि किन-किन बातों में उसका फायदा है और किन बातों में उसका नुक़्सान। 

जो लोग अल्लाह तआला पर ईमान लाएँगे और आपस के कामों में मेलजोल बढ़ाएँगे तो दुनिया व 
आखिरत दोनों जगह उनका भला होगा। 

लेकिन जो लोग हमारी आयतों को न मानेंगे और झूठ समझेंगे वह लोग बड़े आभागे होंगे, दुनिया 
में जैसे-तेसे गुजर करने के बाद जब वह कियामत में दोबारा पैदा होंगे तो उनको आग में डाल दिया 
जाएगा, जो उन्हें हर ओर से घेर लेगी, इसलिए इन्सान को समझना चाहिए कि वह दुनिया में आराम 
के लिए नहीं आया, बल्कि अल्लाह के हुक्‍्मों को पूरा करने के लिए आया है। 
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अनुवाद- 

() मैं कृसम खाता हूँ इस शहर (मक्का) की (2) और (ऐ रसूल) आपके लिए इस शहर को हलाल 
कर दिया गया। (3 ) और कसम खाता हूँ,बाप (अर्थात आदम) और उसके औलाद की; (4) वास्तव में हमने' 
इन्सान को तकलीफ (की हालत) में (रहने वाला) बनाया। (5) क्‍या उसने यह समझ रखा है कि उस पर 
कोई काबू न पा सकेगा? (6) वह कहता है “मैंने” बहुत सा माल बर्बाद कर दिया; (7) उसने क्या समझ 
रखा है कि कोई उसे देख नहीं रहा है? (8) क्‍या हमने” उसे दो आँखें नहीं दीं? (9) और एक जबान और 
दो होंठ (नहीं दिए) और उसको (अच्छे बुरे) दोनों रास्ते भी दिखा दिये। ([]) फिर भी वह घाटी से 
(सुरक्षित) पार नहीं हुआ। ([2) और तुम्हें क्या मालूम कि वह घाटी क्या है? ([3) किसी गर्दन को (दास्ता 
से) छुड़ाना; ([4) या भूख के दिन खाना खिला देना; ([5) या किसी रिश्ते नाते वाले यतीम को; (6) या 
किसी फुकीर को जो मिट्टी में (लोट रहा) हो, ([7) फिर यह उन लोगों में से हो जो ईमान लाए और सत्र 
करने की नसीहत करते हैं और एक दूसरे पर रहम करने की वसीयत करते हैं। यही लोग दाहिने 
वाले (अर्थात भाग्यशाली) हैं। (9) और जिन्होंने हमारी” आयतों को मानने से इन्कार किया वे बाएँ वाले 
(अर्थात दुर्भागी) हैं। (20) उन पर आग होगी (जिसे) बन्द कर दिया गया होगा। 
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यहाँ पर अल्लाह तआला ने दो चीज़ों की कृसम खाई है, पहली मक्का शहर की जो दुनिया में सबसे 
ज्यादा अफ़्जल है। इसके बारे में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को मुखातब करते हुए खुशखबरी दी जा रही 
है कि इस शहर में जहाँ घास-फूस भी उखाड़ना मना है, किसी जानदार का शिकार करना जुर्म है, इस 
अम्न वाले शहर में ऐ नबी! हम आप के लिए इन इस्लाम के दुश्मनों को कृत्त और जंग करना हलाल 
कर देंगे। 
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इस तरह फतेह मक्का में एक रोज़ के लिए आप (सल्ल०) को अल्लाह तआला ने इस शहर में 
जिहाद की इजाजत भी दी थी। 

“दूसरी कसम” बाप की और औलाद की खाई, बाप से मुराद हजरत आदम (अलै०) और औलाद 
से मुराद उनकी तमाम ओऔलादें हैं। 
इन्सान की कमजोरी- 

इन दोनों कृसमों को खाकर अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि हमने इन्सान को बड़ी मशक्कत से पैदा 
किया यानी कभी बीमारी, कभी रंज, तो कभी फिक्र में यानी इन्सान बहुत ही कमजोर है, क्योंकि इन तमाम 
गम व फिक्र को अपने से दूर नहीं कर सकता, इसलिए इसे तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी का 
एहसास करके अपने पैदा करने वाले अल्लाह के सामने अपने आपको झुका देता, लेकिन काफिरों का 
तो यहाँ तक खयाल है कि उस अल्लाह में कोई ताकृत ही नहीं और ऊपर से यह भी कहते हैं कि हमने 
इतना माल खर्च कर डाला। 

(यह उन काफिरों के बारे में खासतौर से है जो इस्लाम की मुखालिफत में माल खर्च करते थे और 
अपनी शान बताने के लिए झूठ-मूठ चार गुना माल खर्च करने की चर्चा करते थे) उनको मुखातब करते 
हुए अल्लाह तआला फरमाता है, क्या तुम यह समझते हो कि तुम को किसी ने नहीं देखा? ऐसा हरगिज 
नहीं, हम तुम्हारे हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं, तुमने माल शैतानी राह में हमारे हुक्म के खिलाफ खर्च 
किया है, कियामत के दिन जरूर हम तुम्हें सजा देंगे। 
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अल्लाह का इनूआम- 

इन आयतों में अल्लाह तआला ने काफिरों को अपने कुछ इन्‌आम याद दिलाए हैं:- 
(।) हम ने उन्हें देखने के लिए दो आँखें दीं। 
(2) जबान दी। 
(3) दो होंठ दिये। 

जिनसे यह उन्हें बात करने में खाना खाने में मदद लेते हैं। यह भी हमारा ही इन॒आम है कि हमने 
इनको अच्छाई और बुराई के दोनों रास्ते दिखा दिये, ताकि बुरे रास्ते से रुक कर अपने आप को मुसीबतों 
से बचा सकें, फिर भी यह इन्सान दीन की घाटी में नहीं जाता, जिस तरह पहाड़ की घाटी से निकल 
कर आदमी अपने दुश्मन से छुटकारा पा लेता है, उसी तरह जो आदमी दीन की घाटी में घुस गया वह 
शैतान की चालों से महफूज होकर कामियाब हो गया। (यहाँ घाटी से मतलब नेक आमाल हैं) यानी जिसने 
अच्छा अमल कर लिया, वह जहन्नम की आग से बच गया। 
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मज़ूलूम की मदद- 

इन्सानों को चाहिए कि गुलामों और कैदियों को दूसरों से छुड़ा कर निजात दिलाएँ। जब गल्ला महंगा 
हो और लोग भूखे मर रहे हों तो अपने रिश्तेदारों, यतीमों और मुहताजों को खाना खिलाया करें और 
अल्लाह पर ईमान रखें, लोगों को सब्र और आपस में रहम करने की ताकीद करते रहें। जो इन बातों 
को अपनाएगा बस वही खुशकिस्मत है। 

जो लोग हमारी आयतों का इन्कार करते हैं वह बड़े बद्किस्मत हैं, उनकी दुनिया तो गुजर जाएगी, 
लेकिन मरने के बाद दोजख में ढकेल दिये जाएंगे और आग में डालकर हर तरफ से उसके दरवाजे बन्द 
कर दिये जाएँगे। 
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सूर-ए-शम्स 
(सूरः नं. 9) 
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इस की पहली आयत में शम्स (सूरज) की कसम खाई गई है, इसलिए इस सूरः का नाम 
“अश्‌-शम्स' है। यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में नाजिल हुई। 

इस सूरः में बताया गया है कि दुनिया का इन्तिजाम आपसी जोड़ों (097०शाग्ट ?भा5) से मिलकर 
चलता है। जैसे-सूरज की गर्म रौशनी, चाँद की ठंडी रौशनी, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, ऊंचा 
आसमान और नीची जमीन, दुनिया की गर्मी और ठंडक, उजाले और अंधेरे का नमूना, इन्सान के अपने 
अन्दर भी मौजूद है। उसके अन्दर भलाई और बुराई दोनों की क्षमता रख दी गई है। अगर वह भलाई 
की ओर झुकेगा तो जिन्दगी में कामियाब होगा और बुराई की ओर झुकेगा तो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। 

समूद की कीम के हालात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वे बुराई की ओर झुकें और उनके 
एक शख्स ने अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी को ही काट डाला तो अल्लाह ने उस कोम को तबाह व बर्बाद 
कर दिया, क्योंकि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसे किसी तरह का कोई खौफ नहीं होता। 

इस सूरः में यह भी बताया गया है कि अल्लाह ने जिस तरह दुनिया में सूरज, चाँद, दिन, रात और 
जमीन व आसमान बनाए हैं उसी तरह इन्सान की हिदायत का भी इन्तिज़ाम किया है। इन्सान का शरीर 
तो जाहिरी चीजों से सम्बन्धित है इसलिए वह उन चीजों से फायदा उठाएगा जो दुनिया की जाहिरी चीजें हैं। 

जैसे- सूरज, चाँद आदि लेकिन उसके अन्दर एक चीज और है जिसे 'रुह” या आत्मा कहते हैं, 
उसके लिए दुनिया की जाहिरी चीजों में फंस जाना तबाही ही तबाही है। 

चूंकि इन्सान को यह अख्तियार है कि भलाई को पसंद करे या बुराई में फंस कर रह जाए इसलिए 
इन्सान का एक समूह दूसरे समूह से अलग नजर आता है, लेकिन जो बुराई को अपनाएगा उस का 
अन्जाम बुरा ही होगा। जैसे-समूद की कोम का हुआ। 
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अनुवाद- 

(|) सूरज और उसके धूप चढ़ने की कृसम, (2) और चाँद की, जबकि उसके पीछे आए,(3) और 
दिन की, जब उसे चमका दे,(4) और रात की, जबकि वह (सूरज पर) छा जाए,(5) और आसमान की और 
उस जात की “जिसने” उसे कायम किया; (6) और जमीन की और उस जात की जिसने “उसे” बिछाया। (7) 
और नफ़्स (मानव-आत्मा) की और उस जात की जिसने” उसे ठीक-ठाक किया। (8) फिर उसने” बुराई 
और परहेजगारी में तमीज़ करने की समझ उसके जी में डाल दिया। (9) बेशक वह कामियाब हो गया जिसने 
अपने नफ़्स को (गुनाहों से) पाक रखा। (0) और वह नाकाम हुआ जिसने अपने मन को (पापों में) दबा 
दिया। (]) समूद (जाति) ने अपनी शरारत से झुठलाया,([2) जब उनमें का एक बड़ा बदूनसीब उठा, (3) 
तो अल्लाह के रसूल (सालेह) ने उन से कहा खबरदार! अल्लाह की ऊंटनी और उसके पिलाने से, (बाधा 
न डालना), ([4) मगर उन्होंने उसकी बात झुठलाई और नसें काट दीं, तो उन पर उनके रब ने ऐसी आफत 
डाली कि एक साथ सब को (मिट्टी में) बराबर कर दिया। (5) और उसे किसी दुष्फुल (अंजाम) का कोई 
डर नहीं। 
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इन आयतों में अल्लाह तआला सात चीजों की कृसम खाकर फ्रमाता है कि सूरज और उस के 
धूप चढ़ने के वक्‍त को देखो, चाँद पर नजर डालो, जब वह सूरज के पीछे-पीछे चलता है, फिर उन को 
देखो जो सूरज को निकालता है और चमकाता है; फिर रात को देखो जब वह आकर सूरज को छिपा 
लेती और ढॉप लेती है। 
इसी तरह आसमान की ओर नजर उठाओ और ऊपर की दुनिया पर गौर करो जिसने इसे एक 
जगह पर ठहरा रखा है; जमीन को देखो, उस पर गौर करो जो दूर-दूर तक फैली हुई है; फिर इन्सान 
पर गौर करो कि किस तरह उस के अन्दर दुनिया की हर चीज का नमूना अपनी-अपनी जगह पर रख 
दिया है। इस इन्सान को ऐसी समझ दी गई है कि गलत और सही रास्ते में फक कर लेता है इसे इतनी 
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छूट दी गई है कि चाहे गलत रास्ता अपनाए और चाहे सह्ही रास्ता अपनाए। 
इन्सान की कामियाबी व नाकामी- 


ऊपर की बातों पर गौर करने से यह बात मालूम होती है कि इन्सान अपनी अक्ल और ताकत 
को अपने आप को सुधारने में लगाए और अल्लाह के भेजे हुए रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर 
भरोसा करके किताब (कुर्जान) की रौशनी में सही रास्ते पर चले। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जिस इन्सान ने अपने आप को इस तरह सुधारा कि यह 
“बुराईयों से बचता रहा” वह व्यक्ति हर तरह से कामियाब हो गया। 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से रिवायत करते हैं कि 'तजक्का' का 
मतलब “लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि” है, यानी “अल्लाह के सिवा किसी अन्य पर आस्था न 
रखे और हजरत मुहम्मद (सलल०) को आखिरी रसूल माने, 'यही हजरत इक्रिमा और हजरत अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा भी फ्रमाते हैं। 

लेकिन जो शख्स अपने आप को बुराई के दलदल में फंसा दे (जिसमें सबसे बड़ी बुराई अल्लाह 
के सिवा किसी पर भरोसा इस तरह का रखना जैसे अल्लाह पर रखा जाता है शिक है, जो सबसे भयानक 
बुराई है (कि आदमी बहुदेववाद में फंस जाए |) वह बहुत ही घाटे में होगा और मरने के बाद सख्त अजाब 
में डाला जाएगा। आगे की आयत में इन्हीं नाकाम लोगों को हाल बताया गया है। 
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हजरत सालेह (अलै०) का चमत्कार- 

यह काम शहर 4ादियुल॒ कुरा” से हिज़ तक आबाद थी, यह दोनों स्थान मुल्क शाम और 'हिजाज' 
के बीच में है जो वादियुल्‌ कुरा” में पहाड़ के पत्थर तराशा करते थे। यह लोग मज़बूत और खूबसूरत 
मकान बनाने में बड़े ही माहिर थे, इन के सुधार के लिए अल्लाह तआला ने हजरत सालेह (अलै०) को 
नबी बना कर भेजा, जो अपनी कोम को बराबर तौहीद (एकेश्ववाद) की नसीहत करते रहे, लेकिन कोम 
सुनी अनूसुनी करती रही और एक पहाड़ की ओर इशारा करके कहा कि इस पहाड़ के एक कोने से 
ऐसी ऊंटनी निकालिए जो डील-डौल में खूब मोटी और दस माह की गाभिन हो, जो बाहर निकलकर बच्चे 
को जन्म दे। जिसे हम सब अपनी आँखों से देखें तब हम ईमान (इस्लाम) कुबूल करेंगे। 

यानी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने परवरदिगार से दुआ की, जिससे उस पहाड़ से आवाज़ 
आनी शुरु हो गई जैसे जानवर से बच्चा पैदा होने के समय आती है और देखते ही देखते उस में से 
एक ऊंँटनी निकल आई जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कौम ने माँग की थी और फिर थोड़ी ही देर बाद 
उस ऊंटनी को भी दर्द हुआ और उसने लोगों के सामने बच्चा भी दे दिया। 
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अल्लाह तआला हर काम को वह मोअजिजह (चमत्कार) दिखाते हैं जिसमें वह महारत रखती है। 
यह लोग चूंकि पत्थरों से जानवरों की अजीब व गरीब सूरतें बनाने में माहिर थे, इसलिए अल्लाह तआला 
ने इन पत्थरों से जानदार ऊंटनी निकालने का मोअजिजह (चमत्कार) दिखाया कि यदि तुम में कोई ताकृत 
व कुद्रत है तो अपनी इन तराशी हुई मूर्तियों में जान डालें जिस तरह हम ने डाली है, अगर तुम ऐसा 
नहीं कर सकते तो हमारी इबादत (उपासना) करो। 

यह सब देखने के बाद भी हज़रत सालेह (अलै०) की काम ने तौहीद (एकेश्वरवाद) के सन्देश को 
टुकरा दिया और जो वादा किया था कि अगर ऐसा हो जाए तो हम इस्लाम कुबूल कर लेंगे, उन सब 
से फिर गए। 

इस पर हजरत सालेह (अलै०) ने फरमाया कि तुमने मोअजिज़ा (चमत्कार) देखने के बाद भी 
अल्लाह की जिबादत से इन्कार किया, इसलिए तुम पर सख्त अज़ाब आएगा और इसके बचाव का सिर्फ 
एक ही तरीका है कि तुम अब अल्लाह की इस ऊंटनी और इसके बच्चे को आराम से रखो, इसे किसी 
तरह की तकलीफ न पहुँचे। 

कुछ दिन यह लोग इस पर कायम रहे और जब उन्होंने देखा कि जिस जंगल में यह ऊंटनी चरती 
है उस जंगल में हमारा कोई जानवर उस के डर की वजह से नहीं चर पाता और जहाँ यह पानी पीती 
है उसको खाली कर देती है, तो उन्होंने हजरत सालेह (अलै०) से आकर शिकायत की, जिस पर आपसी 
तौर से यह तय हुआ कि एक दिन तुम्हारे जानवर चरा करेंगे और एक दिन यह ऊंटनी, कुछ दिन ऐसा 
ही हुआ मगर यह भी उन्हें अच्छा न लगा तो उन्होंने आपस में सलाह किया कि इस ऊंटनी को मार 
डाला जाए। 

अतः उन लोगों ने “कज्जार बिन सालिक” नामी व्यक्ति को तैयार किया जिसने अपने साथियों के 
साथ हमला किया और उस की कूचें काट दीं जिस से वह जमीन पर गिर पड़ी और अपनी जान दे दी, 
उसके बच्चे ने जब यह देखा तो वह घबरा कर भागा और जाकर उसी पहाड़ के पीछे खड़ा हो गया। 

हजरत सालेह (अलै०) को जब यह मालूम हुआ तो फोरन घर से बाहर आए और फ्रमाया कि 
ऐ मेरी कोम! तुमने यह अच्छा नहीं किया, अब भी तुम्हारे लिए अल्लाह के अजाब से बचाव का एक 
रास्ता है, वह यह कि उस ऊंटनी के बच्चे को अपने साथ प्यार व मुहब्बत के साथ लाओ और अच्छे 
तरीके से उसे रखो, लेकिन आप की कोम ने आप की सुनी अनूसूनी कर दी। फिर हजरत सालेह (अलै०) 
को देखकर तीन बार रोने की आवाज निकाली, उसी समय पहाड़ फटा और बच्चा उसी में घुस गया। 
अल्लाह का अजाब- 

हजरत सालेह (अलै०) बड़े दुःख के साथ अपनी कीम के पास आए और कहा तुम लोगों ने खुद 
अल्लाह के अजाब को बुला लिया है और इस बच्चे ने जो तीन बार आवाज निकाली है, उस का मतलब 
यह है कि अल्लाह के अज़ाब की मोहलत तुम्हारे लिए अब सिफ तीन दिन है। पहले दिन तुम्हारे चेहरे 
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जर्द रंग के हो जाएँगे, दूसरे दिन सुर्ख रंग के और तीसरे दिन काले हो जाएँगे। 

जब यह लोग अगले दिन सो कर उठे तो उन के मुँह जर्द हो गये, अब उन्हें यकीन हो गया कि 
हजरत सालेह (अलै०) ने जो कुछ कहा है वह सच होकर ही रहेगा। यह सब देखकर तौबः करने के 
बजाए उन लोगों में बदला लेने की भावना पैदा हो गई। ऊंटनी का कातिल 'कज्जार बिन सालिक' ने अपने 
साथियों के साथ हज़रत सालेह (अलै०) को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया और उस को तलाश करते 
हुए मस्जिद में पहुँचा, इसके पहुँचने से पहले अल्लाह के हुक्म से एक पेड़ ने आप को बता दिया कि 
दुश्मन आप को शहीद करने आ रहे हैं, आप (अलै०) अपने घर चले जाएँ यह सुनते ही आप घर चले 
आए लेकिन यह लोग घर भी ढूँढ़ते हुए पहुँच गये, तो फ्रिश्तों ने इन्हें ऐसा मारा जिस से यह लोग अन्धे 
हो गए और घबराते हुए अपने घर की ओर भागे और रास्ते ही में मर गए। 
हजरत सालेह (अलै०) के कृत्ल की साजिश- 

लोगों ने फरिश्तों के मार को देखकर सोचा कि शायद सालेह (अलै०) ने ही कृत्ल कर दिया है, इस 
पर काम के लोगों ने हजरत सालेह (अलै०) का घर घेर लिया और कहा तुमने एक ऊंटनी के बदले में 
इतने लोगों को कृत्ल किया है तो तुमको और तुम्हारे घर वालों को हम कृत्ल करेंगे। हजरत सालेह (अलै०) 
ने फरमाया, ऐसा नहीं है बल्कि उन लोगों ने ही हमारे घर पर चढ़ाई की थी और फिर अल्लाह के अज़ाब 
ने उनका यह हाल कर दिया। 

यह बातचीत चल ही रही थी कि इसी बीच “जुन्दा बिन उमर” (यह उस शहर के सबसे रईस आदमी 
थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले इस्लाम कुबूल किया था) को ख़बर मिली तो फौरन अपनी फोज के साथ हजरत 
सालेह (अलै०) की मदद के लिए पहुँच गए और दुश्मनों का मुकाबिला किया। आखिर में सुलह इस बात 
पर हुई कि हजरत सालेह (अलै०) इस शहर से निकल जाएँ, हजरत सालेह (अलै०) ने इसे मन्जूर कर 
लिया और शहर छोड़ दिया। 

तीसरे दिन जब उन के मुँह काले हो गए तो अजाब से बचने के लिए पहाड़ों में जो मकानात बनाए 
थे उस में घुस गए लेकिन इधर जिब्रईल (अलै०) ने एक जोरदार आवाज निकाली, जिससे पहाड़ हिलने 
लगे और तूफान चलना शुरु हो गया। इतने में दोबारा आवाज निकाली, जिससे सब ऑंधे मुँह जमीन पर 
गिर पड़े और पित्ते फट गए जिससे सब के सब मौत के घाट पहुँच गए। 


आखिर में कहा गया है कि दुनिया के बादशाह तो कभी-कभी किसी को सजा सुनाने के बाद यह 
दहशत महूसस करते हैं कि कहीं उस के साथी मुझ पर हमला न कर दें, लेकिन अल्लाह को तो इस 


का भी कोई डर नहीं। 





द्ध् 
जल 
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यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में नाजिल हुई। इसकी पहली आयत में लैल (रात) की कृसम खाई 
गई है, इसीलिए इस सूरः का नाम “अलू-लैल' है। 

इसमें यह बताया गया है कि इन्सानों के गिरोह इस दुनिया में जो काम कर रहे हैं, वे वैसे ही हैं 
जैसे दिन रात और नर मादा है। इस के बाद ही बताया गया है कि जैसे दुनिया में विभिन्‍न हालात हैं, 
ऐसे ही इन्सान की कोशिशें भी भिन्‍न हैं, जो जैसा रास्ता अपनाएगा उसके लिए उस पर चलने की सहूलतें 
पैदा कर दी जाएँगी, चाहे वह रास्ता बुरा हो या भला, रास्ते के अपनाने का यह खुद जिम्मेदार है। भला 
रास्ता अपनाने वाले के लिए उस पर चलने के लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाएँगी और जो बुरा रास्ता 
अपनाएगा उस पर उसके लिए चलने का सामान इकट्ठा हो जाएगा। 

लेकिन पहले का अन्जाम अच्छा होगा दूसरे का बुरा, उसके बाद अच्छे और बुरे रास्ते की निशानियी 
भी साफ कर दी गई और यह भी बता दिया गया कि किस रास्ते पर चलकर इन्सान कहाँ पहुँचेगा। नेक 
कामों में माल खर्च करना, अल्लाह से डर कर बुरी बातों से बचना, कुरआन की बताई हुई बातों को सच 
मानना और उनको पूरी तरह कुबूल करना यह सब अच्छे रास्ते की निशानियाँ हैं, जो लोग ऐसा करते 
हैं वही सही रास्ते पर चल रहे हैं। 

अल्लाह की बताई हुई बातों को न मानना, जन्नत और दोजख की हंसी उड़ाना, अच्छे कामों और 
अच्छी आदतों को केवल बनावटी बातें समझना, यह कहना कि यह गढ़ी हुई बातें हैं यही सब बुरे रास्ते 
की निशानियी हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जिन लोगों ने अच्छा रास्ता 
अपनाया वह आराम और मजे की जगह यानी जन्नत में पहुँच जाएंगे और जिन्होंने बुरा रास्ता अपनाया 
वह मुश्किल में फेस जाएँगे और दोजख़ ही उनका ठिकाना होगा। 

माल व दौलत पर घमण्ड करना बेकार है, यह इन्सान के किसी काम न आएगा, यह सिर्फ उसी 
को फायदा देगा जो उसे अल्लाह तआला की रजामन्दी हासिल करने के लिए खर्च करेगा और किसी पर 
एहसान न जताएगा। ऐसे लोग जन्नत में हंसी खुशी जाएँगे और बाकी दोजख में जलेंगे। 





डूध 
'जडछ 


द्रा कि 
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अनुवाद- 

([) रात की कसम, जबकि ढाक ले, (2) और दिन की कसम, जबकि वह रौशन हो, (3) और कसम 
है उस जात की जिसने नर और मादा को पैदा किया, (4) बेशक तुम सबकी कोशिश तरह-तरह की है। (5) 
तो जिसने (अल्लाह के रास्ते में माल) दिया और (बुराई से) बच कर चला, (6) और भली बात को सच 
माना, (7) तो उसको हम” आसान रास्ते की तौफीक (सुविधा) देंगे, (8) और जिसने कंजूसी की और (अल्लाह 
से) बेपरवाह बना रहा,(9) और भली बात को झुठलाया, (0) तो 'हम” उसे तंगी वाले रास्ते में पहुँचा देंगे, 
([) ) और उस का माल उसके कुछ काम न आएगा, जबकि वह (दोजख में) गिरेगा। ((2) बेशक हिदायत 
देना हमारे' जिम्मे है। (3) और बेशक आखिरत और दुनिया दोनों के 'हम” ही मालिक हैं। तो मैंने 
तुमको डरा दिया है भड़कती हुई आग से। (5) उसमें नहीं झुलसेगा, मगर वह (जो) बदूनसीब (होगा); (6) 
जिसने झुठलाया और मुह फेरा। (]7) और उससे बचा लिया जाएगा जो बहुत परहेजगार है, ([8) जो अपना 
माल (गुनाहों से) पाकीजगी हासिल करने के लिए देता है। (9) और उसके ऊपर किसी का कोई एहसान 
नहीं था जिसका बदला चुकाने के लिए (माल) देता हो, (20) बल्कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ रब की रजामंदी हासिल 
करने के लिए देता है। (2]) और वह बहुत जल्द खुश हो जाएगा। 


सूरः लैल की संक्षिप्त व्याख्या 
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इन्सान की दो किस्में- 
इन्सान की दो किस्में होती हैं:- 
पहली कि्स्म- इन आयतों में अल्लाह तआला ने तीन चीजों की कृसम खाई है, उसके बाद फरमाया 


इन्सानों की कोशिशें भिन्न हैं। इनमें से एक गिरोह वह है जो अच्छे काम करता है, उस 
गिरोह की अल्लाह ने तीन खुसूसियात जिक्र की हैं। जो इस तरह हैं:- 
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() अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। 

(2) अल्लाह से डरते हैं और ऐसा काम नहीं करते जिससे अल्लाह नाराज हो। 

(3) कलिमा लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि” की तस्दीक्‌ यानी एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, 
हजरत मुहम्मद (सलल०) को आखिरी पैगम्बर मानते हुए उन्हीं की सिफ पैरवी करते हैं, बेशक यह 
गिरोह कामियाब है और यही जन्नत में जाने वाला है। 


इन्सान की दूसरी किस्म- 
दूसरे किस्म के इन्सान वह हैं जो बुरे काम करते हैं उन के यह अवगुण (बुरी सिफात) हैं:- 

(।) अल्लाह की राह में खर्च करने में कंजूसी करते हैं यहां तक कि जकात व फितरा देने में भी कंजूसी 
करते हैं। 

(2) दुनिया में फंस कर अल्लाह को भुला देते हैं और आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। 

(3) कलिमा का इन्कार करते हैं यानी अल्लाह को छोड़कर अन्य की पूजा करते हैं, यह लोग माल की 
मुहब्बत में अल्लाह के हुक्‍्मों को तोड़ देते हैं। अतः इन का माल कल कियामत के दिन इनके किसी 
काम न आएगा, जब इनको जहन्नम में डाला जा रहा होगा। 

इसलिए आदमी को इस धोखे में न रहना चाहिए कि आखिरत में उसी तरह रिश्वत देकर छोड़ दिया 
जाएगा जिस तरह दुनिया में रिश्वत देकर बच जाता है। वहाँ का अधिकारी तो अल्लाह है, जो हर चीज 
से पाक है। 

इसलिए अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुनाहगारों के लिए वहाँ भड़कती हुई आग होगी। 
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इन आयतों में अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि हमने कुर्आान के जरिये लोगों को राह दिखा दी है, 
कि जो अच्छे काम करेगा वह जन्नत में जाएगा और जो बुरे काम करेगा वह जहन्नम में जाएगा। इसलिए 
जबरदस्ती हम किसी पर नहीं करते, दुनिया व आखिरत सब हमारे हाथ में है। हर जगह हम जजा व 
सजा दे सकते हैं। 

याद रखो! हम तुम्हें दोजख़ की भड़कती हुई आग से डरा चुके हैं, उसमें वही जाएगा जो बड़ा 
बद्नसीब होगा, जो हमारी बातों को झुठलाएगा और मुंह मोड़ेगा। 

'मुस्दद अहमद” की रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने खुत्बा में फरमाया, ऐ लोगों! 
में तुमको जहन्नम की आग से डरा चुका हूँ। इस शब्द को आप इतनी तेज आवाज से फरमा रहे थे 
कि बाजार तक आप की आवाज जा रही थी और जोश में चादर कंधों से खिसक कर पैर पर गिर 
गई थी”। 
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अच्छे लोगों के लिए खुशख़बरी- 

दोजख़ की आग से उसको बचा लिया जाएगा जो बुरे कामों से बचेगा और अपना माल इसलिए खर्च 
करेगा ताकि कंजूसी और लालच से अपने दिल को पाक करे, दिखावा नाम व नमूद उसे पसंद न हो और 
न उस पर किसी का एहसान हो, जिसे वह बदला देने के लिए माल देता हो। 

उस का तो मकसद माल खर्च करने से सिफ अपने मालिक की रज़ा हो। उस का यह मकसद उसे 
जल्द हासिल हो जाएगा और उसे राजी व खुश व खुर्रम कर दिया जाएगा यानी जन्नत में दाखिल कर 
दिया जाएगा। 


््ट 
उछल 


दर 





(भाग-93) 
सूर-ए-जुड़ा 


(सूर: नं. 93) 
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यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में उस वक़्त नाजिल हुई जबकि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के पास 
शुरु ही में हजरत जिब्रईल (अलै०) एक दो बार वह्य लेकर आए। उस के बाद बहुत दिनों तक वह्य आनी 
बन्द रही, इस पर मुखालिफीन कहने लगे कि अब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को अल्लाह ने छोड़ दिया 
और इन से नाराज़ हो गया है, आप (सल्ल०) को इस का बड़ा रंज हुआ। 

इसके थोड़े ही दिन बाद यह सूरः नाजिल हुई और आप (सल्ल०) को संतुष्ट किया गया कि आप 
का पालनहार (रब) आप से नाराज़ नहीं, बल्कि भविष्य में आप को ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे 
आप राजी हो जाएँगे। आप के विरोधी जो कहते हैं यह सब झूठ है, दुनिया में अंधेरा और उजाला 
बारी-बारी आता है। 

अंधेरे का यह मतलब नहीं कि उसके बाद उजाला न होगा, अल्लाह तआला ने अपनी हिक्मत से 
दुनिया में यह नियम बना दिया है कि हालात बदलते रहते हैं और हर हालत में उस के मुताबिक जैसे 
बेहतर होता है इन्तिज़ाम किया जाता है। 

आगे बताया गया है कि आप के पालनाहर ने आप पर बड़ी मेहरबानी की, यतीम (अनाथ) होने 
के वक़्त आप के पालन-पोषण का इन्तिज़ाम किया, आप को गुमराही में इधर-उधर भटकने से बचा लिया 
और आपको मालदार किया। याद रखिए! आप का अन्जाम इस से भी ज़्यादह बेहतर होगा। 

यह भविष्यवाणी (पेशीनगोई) उस समय की जा रही है, जबकि आप (सल्ल०) की उम्र पचास साल 
के लगभग है, तमाम लोगों ने आप के खिलाफ कमर बॉध रखी थी, उस समय कोन समझ सकता था 
कि आप (सल्ल०) की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। वही हुआ जो इस सूरः में कहा गया है कि 0 
साल में तरक्की हुई उस को देखकर दुनिया वाले आज भी अचम्भे में हैं। 


“7 
जड्छ 


दर 
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अनुवाद- 

(]) सूरज की रोशनी की कृसम (2) और रात की (अंधेरी) जब वह छा जाए। (3) (ऐ मुहम्मद!) आप 
के रब ने न तो आप को छोड़ा और न नाराज हुआ। (4) और आखिरत (बाद का युग) आप के लिए पहले 
(के युग अर्थात दुनिया) से कहीं बेहतर है। (5) और जल्द ही आप का रब आप को इतना देगा कि आप 
राजी हो जाएँगे। (6) क्या (यह सत्य) नहीं है कि उसने आप को यतीम पाया तो ठिकाना दिया? (7) और 
रास्ते से अनजान देखा तो सीधा रास्ता दिखा दिया? (8) और नादार[निर्धन) पाया तो गनी (धनवान) कर दिया। 

(9) तो आप भी यतीम पर सितम (अत्याचार) न कीजिएगा ([0) और माँगने वाले को मत झिड़किएगा, (]) 
और अपने रब के एहसान को बयान करते रहा कीजिए। 


९६846: 6 :॥: है: *॥| 
श्छ ऐड: 26) 6:78॥ 


हजरत उरवा (रजि०) से रिवायत है कि सात मुसलमान ऐसे थे जो मक्का के काफिरों के गुलाम 
थे। जब वह मुसलमान हो गए तो उन काफिरों ने उन पर विभिन्‍न प्रकार (मुख्तलिफ तरीके) से जुल्म 
करना शुरु कर दिया। इस पर हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने माल खर्च कर के उन्हें आजाद करा 
लिया, जिस पर यह आयमतें नाजिल हुईं। 

एक बार हजरत मुहम्मद (सल्ल०) बीमार हो गये, तो दो तीन रातें आप (सल्ल०) ने कयाम नहीं 
फुरमाया। एक औरत-' आप (सल्ल०) के पास आई और कहने लगी कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम! मालूम होता है कि तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया, दो तीन रातों से मैं देख रहा हूँ कि तेरे करीब 
नहीं आया (जिस पर अल्लाह ने यह सूरः नाजिल फ्रमाई |) (सही बुखारी) 
हालात का उलटफेर- 

ऊपर की आयतों में जो कुसमें खाई गई हैं, उनमें इस की तरफ इशारा मिलता है कि इस दुनिया 
की व्यवस्था अल्लाह तआला ने इस तरह बनाई है कि यहाँ हमेशा किसी चीज की एक ही हालत नहीं 


रहती, यहाँ दिन की रौशनी है तो रात का अंधेरा भी। 
इसलिए जिस तरह रात के अंधकार को देखकर किसी का रौशनी से मायूस हो जाना सही नहीं, 





[- यह औरत अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी। (फल्हुलू बारी) 
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उसी तरह तकलीफ और मुसीबत के उमड़ते हुए बादलों को देखकर यह ख्याल करना भी सही नहीं कि 
यह बादल कभी छटने वाला ही नहीं। जिस तरह आज़्माइश के लिए रात और दिन दोनों का वजूद जरूरी 
है, उसी तरह तकलीफ और राहत दोनों आज़्माइश के लिए भी जरूरी हैं, तक्लीफें इन्सान की तर्बियत 
(प्रशिक्षण) और उसकी छिपी हुई सलाहियतों को उभारने का साधन भी हैं। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने जब दअवत शुरु की तो कठिनाइयों के पहाड़ टूटने लगे और आपके 
इस दावे की वजह से कि आप (सल्ल०) पर आसमान से वह्य नाजिल होती है, विरोध का एक तूफान 
उमड़ पड़ा। एक नबी को इन हालात में घिरा हुआ देखकर यह सवाल लाज़मी था कि अगर नबी वास्तव 
में अल्लाह का मह॒बूब हैं तो उस की राह में यह मुश्किलें कैसी? 

और फिर जब वसल्य कुछ दिनों के लिए रुक जाती, तो मुखालिफीन यह कहने लगते कि अल्लाह ने 
आपको छोड़ दिया और आप से नाराज़ हो गया। 

मुख़ालिफीन के इन संदेहों को दूर करते हुए नबी (सल्ल०) को इत्मिनान और तसल्ली दी जा रही 
है कि जिन हालात में अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं वह सिफ नुबूव्वत का ही तकाजा नहीं बल्कि 
तमाम इन्सानों का भी तकाज़ा है कि हर एक को आज़्माइश से गुज़ारा जाता है जिससे अम्बिया (अलै०) 
भी अलग नहीं। 

एक पैगम्बर जब सत्य मार्ग की मुश्किलों, आफृतों और मुख़ालिफत के तूफान से गुजरता है, तो उससे 
बहुत बड़े-बड़े फायदे होते हैं। एक यह कि पैगम्बर की अख्लाकी खूबियां (नेतिक विशेषताएँ) निखर कर 
सामने आती है, मानने वालों को पैगम्बर से मुहब्बत व अकीदत हो जाती है और वह उस पर अपनी 
जान तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 

इसी तरह पैगम्बर की हिम्मत और हौसले को देखकर उसके मानने वालों में भी स्थिरता और 
बहादुरी आ जाती है। रहा अल्लाह की वह्य को नाजिल होने में देरी तो यह भी इस का कारण नहीं है 
कि अल्लाह अपने पैगम्बर से नाराज़ हो गया, बल्कि वह्य का पूरा मामला अल्लाह की हिक्मत और 
मस्लेहत पर होता है। 


दे सडक जे कारन कुछ नह नमी ६१ आय है) # 00 है। बड़ी मं पाए है. केक हज लेगी कद री क [६ छः कि [( होहीह सपुलटो ला दुल 
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हा शत । 





हज ञञु की जग ही! जी हुआ. सही 
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यह सूरः उस वकषत नाजिल हुई जबकि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर वह्य आने में देर हो गई, जिस 
की वजह से अबू लहब” की बीवी “उम्मे जमील” ने ताना देना शुरु किया और कहने लगी कि हजरत 
मुहम्मद (सलल०) से उसका अल्लाह नाराज़ हो गया और उसने उनको छोड़ दिया। इस पर अल्लाह 
तआला ने दिन और रात के अंधेरे की कसम खाकर फरमाया, “हमने उनके पैगम्बर हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) को न छोड़ा है और न ही हम उससे नाराज हुए हैं”। 
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इस के बाद अल्लाह तआला ने अपने प्यारे नबी को मुखातब करके फरमाया, आखिरत में हम 
आपको इतनी नेअमतें देंगे कि आप खुश हो जाएँगे”। 

यानी ऐ मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम! आप यकीन रखिए कि आगे चलकर आप की पिछली 
हालत से अगली हालत बेहतर होने वाली है और आप का रब अपने खजाने से इतना ज़्यादह देने वाला 
है कि आप राजी हो जाएँगे, यानी आखिरत के उन हमेशा-हमेश रहने वाले इन॒आमों को भी जो न कभी 
ख़त्म होने वाला है, जिसके बुलन्दी की कल्पना भी नहीं की जा सकती और एक मतलब यह भी हो सकता 
है कि आप पर अल्लाह तआला के इनआमात बराबर बढ़ते ही चले जाएँगे, कि हर पहली हालत पिछली 
हालत से बेहतर व अफ़्जल होती चली जाएगी, इसमें रुह्मानी तरक्की भी दाखिल है, दुनिया के आर्थिक 
हालात, इज्जत व हुकूमत भी। 

आप (सल्ल०) की पसंदीदा चीजों में दीन-ए-इस्लाम को तरक्की, इस्लाम का दुनिया में फैलना सब 
दाखिल है। 
उम्मत के लिए सिफारिश- 

हजरत अली (रजि०) ने फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला मेरी 
उम्मत के बारे में मेरी सिफारिश कुबूल फरमाएँगे यहाँ तक कि अल्लाह तआला फ्रमाएँगे, “रजीता या 
मुहम्मद” ऐ मुहम्मद! अब आप राजी हैं तो मैं अर्ज करुँगा, या रब रजीतु” यानी ऐ मेरे परवरदिगार! 
में राजी हूँ”। 

इस बात को साबित करने के लिए अल्लाह तआला तीन इन्‌आमात का जिक्र फरमा रहे हैं:- 
आप (सल्ल०) की यतीमी- 

पहला इनआम यह है ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) जिस वक्त दुनिया में आप ने आँखें 
खोंली उस वक़्त आप यतीम थे। (आप की पैदाइश से पहले ही आप के पिता का इन्तिकाल हो चुका था 
और उन्होंने कुछ माल व दौलत भी तो नहीं छोड़ी थी कि जिससे आप की परवरिश हो सकती) ऐसे वक्त 
में हमने आप की मदद की और आपके परवरिश का इन्तिजाम किया यानी आपकी आप के दादा अब्दुल 
मुत्तलिब के जरिये परवरिश करवाई और आप जब आठ साल के हुए तो दादा का भी इन्तिकाल हो गया, 
तो आप के चचा “अबू तालिब' के जरिये परवरिश करवाई। 

आप (सल्ल०) बेखबर थे- 

दूसरा इनआम यह है कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) आप दीन के बारे में बिल्कुल 
बेखबर थे, क्योंकि आप ने ऐसे माहौल में अपने आप को पाया था जहाँ का कोई अकीदा, कोई रस्म व 
रिवाज सही न था (परन्तु हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उच्च स्वभाव पर कायम थे) अतः 
बेअसत से पहले आप (सल्ल०) का गारे हिरा में एकाग्रता के साथ अल्लाह की जिबादत में लीन हो जाना 
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इस बात का सुबूत है कि आप तौहीद (एकेश्वरवाद) पर कायम थे, यानी जितनी इब्राहीम (अलै०) के सच्चे 
दीन की रोशनी आप (सल्ल०) के पास मौजूद थी, आप उस रौशनी में चलते, लेकिन आप पर हिदायत 
की राह पूरी तरह रौशन नहीं थी। 

इसलिए आप (सल्ल०) को शरीअत की विस्तृत जानकारी उस समय नहीं थी। अतः कुर्जान ने स्वयं 
इसका स्पष्टीकरण किया है कि तुम नहीं जानते थे कि किताब कया होती है और ईमान क्या होता है”? 

(सूरः अश्शुअरा 52) 

इसी हालत को यहाँ..... “जाल्ल” (जो राह से बेख़बर हो) से संज्ञा ($9॥8०॥$०) दी गई है। दूसरे 
शब्दों में राह की खोज और हक की तलाश की हालत थी। 

(आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम है कि न कभी आप ने अल्लाह का इन्कार 
किया और न बुत परस्ती (मूर्ति पूजा) अपनाई, न बुराई से आप (सल्ल०) का कोई वास्ता रहा और न 
दुष्कर्म से और न ही आप (सल्ल०) ने कभी किसी गलत चीज की तरफ दअवत दी ॥ 


आप (सल्ल०) नादार थे- 


तीसरा इनूआम यह है कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) आप बेसरो सामान, फुकीर व 
गरीब थे, हमने आपको ग़नी व मालदार किया वह इस तरह से कि हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा 
के माल में आप (सल्ल०) ने मामला किया और शाम (5५४४०) के व्यवसायिक सफर में खूब फायदा हुआ। 
हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने आप (सल्ल०) की दयानतदारी (सत्यनिष्ठा) और अच्छे अख्लाक से 
प्रभावित होकर आप (सल्ल०) से निकाह कर लिया, जिसके बाद आप (सल्ल०) की माली हालत काफी 
अच्छी हो गई। 

यह सब अल्लाह तआला ही की मेहरबानी का नतीजा था कि निर्धनता की दशा सम्पन्नता से बदल 
गई। जिस मालिक ने आप की तर्बियत इस तरह की हो क्या वह आप को छोड़ सकता है? हरगिज नहीं । 

इन नेअमतों का जिक्र करने के बाद आप (सल्ल०) से शुक्र के तौर पर कहा जा रहा है कि आप 
इन ख़ास तीन कामों के करने का हुक्म दीजिए। 
यतीमों पर सख्ती मत कीजिए- 

यतीमों के बारे में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “उनके साथ शफ़्कृत व मुहब्बत का मामला 
कीजिए, यतीम के दिल को रंजीदा मत कीजिए” । आप (सल्ल०) ने यह भी फरमाया, 'मुसलमानों के घरों में 
सबसे बेहतर घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ एहसान व मुहब्बत का सुलूक किया जाता 
हो; और सबसे बुरा घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सुलूक किया जाता हो” । (बुख़ारी) 


मॉगने वाले को मत झिड़किए- 


दूसरा हुक्म यह दिया गया है कि मोहताजों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए । अगर किसी माँगने वाले 
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की मदद न की जा सकती हो तो अच्छे अन्दाज़ से उञ्र (असमर्थता) कर दें और उन लोगों का तरीका 
न अपनाएँ जो माल के घमण्ड में गरीबों को घृणा की नज़र से देखते हैं और माँगने वालों को डॉटते और 
झिड़कते हैं। 

आप (सल्ल०) ने मॉगने वाले को कभी नहीं डॉटा, बल्कि खाली हाथ लौटाना भी पसंद नहीं फरमाया। 
इसी तरह कोई ज्ञान की बात पूछे तो उसे अगर मालूम हो तो जरूर बताना चाहिए। 
नेअमतों का जिक्र- 

तीसरा हुक्म यह है कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) हमने जितनी नेअमतों से आप 
(सल्ल०) को नवाजा है आप उनका जिक्र लोगों में किया कीजिए क्‍योंकि यह भी शुक्र अदा करने का तरीका 
है। इसीलिए हदीस में आया है कि यदि तुम पर कोई एहसान करे तो तुम उसके एहसान का बदला दो 
और माल न होने की वजह से बदला न दे सको तो इतना जरूर करो कि लोगों में उसकी तअरीफ करो, 
तो गोया तुमने उसके एहसान का शुक्र अदा किया। ऐसे ही दीन की जो दौलत आप (सल्ल०) को दी गई 
है, उसको लोगों में तक्सीम कीजिए यानी तब्लीग कीजिए । 

इसीलिए हदीस में है कि जो व्यक्ति लोगों के एहसान पर उनका शुक्र अदा नहीं करता वह अल्लाह 
का भी शुक्र नहीं अदा करता। (मजहरी) 


“7 
जड्छ 
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यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में नाजिल हुई। इस में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को तसल्ली दी 
गई है कि जैसे आप पर पहले मेहरबानिया होती रहीं, उसी तरह आइन्दा भी होती रहेंगी। 

जिस वक़्त आप (सल्ल०) ने इस्लाम का प्रचार (दअवत) शुरु किया तो देखते ही देखते वह समाज 
आपका दुश्मन हो गया, जिसमें आप पहले बड़े इज्जत की नज़र से देखे जाते थे। वही रिश्तेदार, दोस्त, 
कूबीले व मुहल्ले वाले आपको गालियां देने लगे जो पहले आपको हाथों हाथ लेते थे। मक्का में आपकी 
बात सुनने के लिए कोई तैयार न होता था, रास्ता चलते आप पर आवाजें कसी जाने लगीं, कृदम-कृदम 
पर आपके सामने कठिनाइयों ही कठिनाइयी थीं। इसी तरह आप को तसल्ली देने के लिए पहले सूरः 
जुह्ा उतारी गई और फिर यह सूरः उतरी। 

इसमें अल्लाह तआला ने सब से पहले आपको बताया कि हमने आपको तीन बहुत बड़ी नेअमतें 
दी हैं, जिनके होते हुए आप मायूस न हों। 

पहली नेअमत सीना खोल देने की। 

दूसरी नेअमत आपके ऊपर से हमने वह भारी बोझ उतार दिया जो नुबृवत से पहले आपकी कमर 
तोड़ रहा था। 

तीसरी आप की याद के फैल जाने की नेअमत जो कभी किसी को नहीं दी गई। 

आगे आप (सल्ल०) को तसल्ली देते हुए कहा गया है कि यह मुसीबतें जिनका सामना आपको करना 
पड़ रहा है कोई बहुत लम्बा जमाना नहीं, बल्कि इस तंगी के साथ-साथ सम्पन्नता का युग भी चलता 
आ रहा है, जैसा कि सूरः जुहा में कहा गया है कि आपके लिए 'हर बाद का युग पहले के युग से बेहतर 
होगा” और जल्द ही आप का रब आप को वह सब कुछ देगा जिससे आप का दिल खुश हो जाएगा। 

आखिर में कहा गया है कि इन संकटों का सामना करने की ताकृत आपके अन्दर एक ही चीज 
से पैदा होगी और वह यह है कि जब आप को अपने कामों से वक़्त मिले तो अबादत में लग जाएँ और 
हर तरफ से कट कर सिर्फ अपने रब से ही लौ लगाएँ। 

इस सूरः में बताया गया है कि इन्सान को जो नेअमत या समझ मिली है वह सब अल्लाह तआला 
ही की ओर से है, हर जगह वही सीधा रास्ता सुझाता है और वही मुसीबतों को दूर करता है। इज्जत 
शोहरत, सत्ता मिलती है तो उसी की ओर से। हर मुश्किल दो आसानियों के बीच में होती है उस के 
शुरु में भी आसानी होती है और आखिर में भी। 





डा 
'जडछ 
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(]) (ऐ मुहम्मद!) क्या हमने” आपके लिए आप का सीना खोल नहीं दिया? (2) और आप से वह भारी 

बोझ उतार दिया, (3) जो आप की कमर तोड़े डाल रहा था? (4) और आप का जिक्र (चर्चा) बुलंद किया, 

(5) तो बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। (5) बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। (7) बस 

जब भी आप फारिग (निश्चित) हों, तो इबादत में लीन हो जाया करें (8) और अपने रब की ओर लौ लगाया 
करें। 
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जैसा कि सूरः जुह्ा से आखिर तक की सूरतों में रसूलुल्लाहि (सल्ल०) के ख़ास इनआमात और 
आप (सल्ल०) के फज़ायल का और कियामत के हालात का जिक्र है। सूरः इन्शिराह में उन खास-खास 
नेअमतों का जिक्र है, जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर अल्लाह तआला ने किया। 





शछ9 &23॥8 &छ5906 595६&७5885%४ 5 2४॥॥ 
पहला एहुसान- 


यह है कि आप (सल्ल०) के सीने को खोल दिया यानी दिल का इत्मिनान और हिम्मत व हौसला 
दिया, जो ईमान के नतीजे में पैदा हुआ है। जिसके हासिल हो जाने के बाद सत्य मार्ग की मुश्किलों को 
बर्दाश्त करना और विरोध का मुकाबिला करना आसान हो जाता है। जैसा कि सूरः अनूआम में कहा गया 
है कि “जिस व्यक्ति को अल्लाह तआला हिदायत का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल 
देता है”। 

यहाँ हजरत मुहम्मद (सलल०) को 'शरह सद्र' (आत्म विश्वास एवं सन्‍्तोष) की नेअमत से मालामाल 
किये जाने का जो जिक्र हुआ है उस का मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) की तमाम 
जेहनी उलझन को दूर कर दिया और आप (सल्ल०) को वह मज़बूत इरादा व हौसला और पाकीजगी 
दी जो नुबृवत की महान जिम्मेदारियों को संभालने के लिए जरूरी थी और कुछ हदीसों में तो यह भी है 
कि फरिश्तों ने अल्लाह तआला के हुक्म से आप (सल्ल०) के सीना मुबारक को जाहिरी तौर पर चाक 
करके साफ किया। कुछ मुफस्सिरीन ने तो इस आयत से “शक्‍्के सद्र” का चमत्कार ही मुराद लिया है। 


(इब्ने कसीर) 
4 & 4 4६४5५ 
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दूसरा एह्सान- 

यहाँ फरमाया कि आप (सल्ल०) का वह बोझ उतार दिया जिसने आप की कमर तोड़ रखी थी, यानी 
रिसालत की जिम्मेदारी एक भारी भरकम और कमरतोड़ जिम्मेदारी थी, जो एक ऐसे माहौल में जहाँ लोग 
जाहिलियत की जिन्दगी गुजार रहे थे और बुतपरस्ती व शिर्क में लतपत थे, उन्हें तौहीद (एकेश्वरवाद) 
और आखिरत की ओर बुलाना और यह कहना कि अल्लाह ने मुझे रसूल (सन्देष्टा) बना कर भेजा है, 
कोई आसान काम न था, बल्कि कठिन से कठिन और जान घुलाने का काम था। 

अतः जैसे ही हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने दअवत शुरु की, हर तरफ से मुखालिफत का एक तूफान 
उठ खड़ा हुआ और आप की रिसालत का लोगों ने न केवल इन्कार किया, बल्कि मज़ाक भी उड़ाया। 

इसी तरह यह ज़िम्मेदारी वह कमर तोड़ जिम्मेदारी थी, जिसको अदा करने की फिक्र में आप 
(सल्ल०) इस तरह डूबे रहते थे कि जैसे-गर्मों का पहाड़ आप पर टूट पड़ा हो, बाद में यह स्थिति नहीं 
रही क्योंकि 'शरह सद्र” ने जबरदस्त शक्ति एवं ढ़ारस का सामान किया। 

कुछ मुफ्स्सिरीन का कहना है कि इससे वह जायज काम मुराद हैं, जो कभी-कभी मसलहत व 
हिक्मत की वजह से आप (सल्ल०) से हो जाते थे और बाद में वह मस्लहत या प्राथ्मिकता के खिलाफ 
मालूम होते तो आप (सल्ल०) बहुत रंजीदा होते, जैसे-कोई गुनाह से घबराता और परेशान होता है। 

इस सूरः में आप (सल्ल०) को खुशखबरी दी गई है कि इन कामों पर आप (सल्ल०) से कोई 
पूछताछ नहीं होगी। 


तीसरा एहसान- 

यह सबसे बड़ा एहसान था जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को दुनिया में दिया गया। 

रफअ जिक्र' (जिक्र को बुलन्द किया) यानी आप (सल्ल०) का नाम अत्यन्त अदब और आदर से 
लिया जाएगा। आप (सल्ल०) की रिसालत की चर्चा आम होगी और आप (सल्ल०) के रिसालत की गवाही 
दिये बिना कोई व्यक्ति भी इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। 

अजान में आप (सल्ल०) का नाम हमेशा गूँजता रहेगा, कोई नमाज़ आप के अच्छे जिक्र से खाली 
न होगी, कोई आप को यतीमों का रक्षक कहेगा तो कोई गुलामों का मौला, तो कोई अख्लाक सिखाने वाले 
और नफ़्स को पाक करने वाले की हैसियत से जानेगा, तो कोई इतिहास रचने वाले क्रान्तिकारी व्यक्तित्व 
से, कहीं विश्वनायक के उपनाम से पुकारे जाएँगे तो कहीं “रहमतुल्लिल्आलमीन” के उपनाम से आप की 
शान में नअत पढ़कर लोग गर्व महसूस करेंगे। 

ईमान वालों को आप (सल्ल०) से गहरी अकीदत (श्रद्धा) होगी और रात दिन आप (सल्ल०) की 
सेवा में दुरुद व सलाम का तोहफा पेश करते रहेंगे “सल्लल्लाहु अलैहि वसललम”। 

आप (सल्ल०) को यहाँ इत्मिनान दिलाया गया है कि आप (सल्ल०) के मुखालिफ आप को चाहे 
जितना झुठलाएँ वह आप का कुछ न बिगाड़ पाएँगे। आपकी शान तो बहुत ही बुलन्द है। 
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हर मुश्किल के साथ आसानी है- 


अल्लाह तआला हर तकलीफ के बाद राहत और मुश्किलों के बाद आसानी की राह खोलता है। इस 
हकीकृत को पेश करके हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को इत्मिनान दिलाया गया है कि मुश्किल आगे भी आ 
सकती है, लेकिन आप परेशान न हों क्योंकि हर मुश्किल आसानी की भूमिका (88८०८ 5007०) है और 
कठिनाई आराम की जमानत है। 

इससे मालूम हुआ कि आदमी सच्चे रास्ते की पेश आने वाली मुश्किलों से परेशान और दुखी न 
हो, बल्कि इत्मिनान रखे कि मुश्किलों के बाद आसानियों का दौर भी आने वाला है और आसानियों का 
दौर इतना करीब है कि गोया साथ ही चला आ रहा है यानी मरते ही जन्नत। 

आज भी अल्लाह का यही कानून है कि जो हक के लिए मुश्किलों और तक्लीफों पर सब्र करता 
है और सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह तआला उसकी मुश्किलों को जरूर दूर 
कर देते हैं। 


के इज्ट वाद ही रा तय पटक >£953॥* ( 
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फ्रग़ब- “फारिग' होना अर्थात हर तरह की व्यवस्था से छुट्टी पाना, लेकिन यहाँ खासतौर से इशारा 
दअवती सरगर्मियों से छुट्टी पाने की तरफ है, क्योंकि इससे पहले की सूरः: की आखिरी आयत में तब्लीग 
व दअवती जिम्मेदारियों के बारे में फरमाया गया था कि जब तुम फारिग (कार्यमुक्त) हो जाओ तो जिबादत 
में लीन हो जाया करो यानी नमाज़, ज़िक्र, दुआ व इस्तिगफार कि इस से इन्सान कभी फारिग नहीं हो 
सकता। यद्यपि शरीअत के सभी आदेश अपनी जगह महत्व रखते हैं, लेकिन जो चीज़ तमाम आदेशों में 
फूजीलत रखती है वह जिबादत ही है यानी अपने रब की ओर ध्यान रखा करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा 
याद करें, उसकी तस्बीह (पाकी बयान) व हम्द (गुणगान) बयान करें, उसके कलाम की तिलावत करें उससे 
माफी (इस्तिगफार) माँगा करें और उससे दुआएँ माँगा करें। 

यहाँ हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को जाहिरी तौर से सम्बोधित किया गया है, लेकिन यह हिदायत सब 
के लिए आम है। 
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इस सूरः के बारे में हजरत कृतादा” (रजि०) कहते हैं कि यह सूरः मदनी है। 'हजरत इब्ने अब्बास' 
(रजि०) से दो कोल का जिक्र मिलता है, एक मक्की और दूसरा मदनी होने का, लेकिन अक्सर उल॒मा 
इसे मक्की मानते हैं और इसके मक्की होने की निशानी यह है कि इस में शहर मक्का के लिए 'हाजल 
बलदिलू अमीन” (यह शांतिमय नगर) के शब्द इस्तेमाल हुए हैं। 

इस सूरः में बताया गया है कि हमने इन्सान को हर तरह का जीवन साधन दिया, इस की बनावट 
ऐसी बनाई जो हर तरह से ठीक-ठाक है, हमारे रसूल और हमारी किताबें सब इसी की गवाही देती हैं। 
इसमें हर तरह की अच्छी बुरी चीजें आ गई। 

इसे अगर इस की बुरी कुव्वतों ने दबा लिया तो यह सबसे नीचे चला जाएगा और अगर इसने अच्छी 
बातें अपनाई तो इसे इस का अच्छा बदला मिलेगा, जो कभी न खत्म होगा। 

जब आदमी को इस इम्तिहान में फंसा दिया गया तो अब कौन है जो कियामत के दिन को और 
बदला मिलने को झूठा समझेगा? अल्लाह तआला तमाम हाकिमों से बढ़कर हाकिम है, फिर जो सबसे 
बड़ा हाकिम है वह इन्साफ क्‍यों नहीं करेगा। 


58292 
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अनुवाद- 

(]) इन्जीर और जैतून की कृसम, (2) और तूरे सीनीन की, (3) और इस अमन वाले शहर (मक्का) 
की, (4) बेशक हमने” इन्सान को बहुत ही खूबसूरत (सॉचे में ढ़ाल कर) बनाया। (5) फिर उसे (दोजख 
में) नीचों से भी नीचे कर दिया; (6) मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए कभी 
न ख़त्म होने वाला बदला है। (7) फिर तुझको क्या हो गया है, (ऐ आदम की औलाद!) जो तू बदले के 
दिन को झुठलाता है? (8) क्‍या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं? 


६४३5॥ है: 26 5॥[: है| *॥| 





श॒83 ७३४ ७४७ 2(0॥ ६५08 6,५३0 ,॥0५56 5:2- ५३४४४ ५४२7 ८४३॥ 
30888 60४#0& ४ 0 4%00॥2८5॥85 :20॥ 8505. 05. 832 
0७५७७ ४०५2 76 020) ५: 
इन आयतों में अल्लाह तआला ने चार चीजों की कृसम खाई हैः- 
।- इंजीर के पेड़ की 2- जैतून के पेड़ की 3- कोहेतूर की 4- मक्का शहर की 
इंजीर और जैतून- 
इंजीर और जैतून की कृसम खाने की वजह यह हो सकती है कि यह दोनों इन्सान के शरीरों के 
लिए फायदेमन्द हैं और यह भी वजह हो सकती है कि यहाँ 'तीन”ः और जैतून के जिक्र से मुराद वह 
जगह हो, जहाँ यह पेड़ बड़ी मात्रा में पाये जाते हों। वह मुल्क शाम है जहाँ बहुत से नबी आए यहाँ 
तक कि हजरत इब्राहीम (अलै०) भी इसी मुल्क में रहते थे, जो हिज्रत करके मक्का आए। इस तरह 
इन कृसमों से वह तमाम जगह आ गईं जहाँ ख़ास-खास अम्बिया आए। 
शिक्षा- 
हजरत ईसा, हजरत मूसा और हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने अपने मानने वालों को तौढ़ीद की जो 
तअलीम दी, इंजीर और जैतून की सरजमीन (बैतुलमकृदिस) गवाह है कि हजरत ईसा (अलै०) ने अल्लाह 
की अदालत को उजागर किया और जैतून के पहाड़ पर अपने चेलों (मुरीदों) को यही शिक्षा दी थी कि 
तुम्हारी कोशिशों का उद्देश्य आखिरत का हुसूल है। 


सूर-ए-तीन नं० 95 46 पारा-30 


इन्सान की ख़ूबसूरती- 

अल्लाह तआला ने तमाम मख्लूक को इस तरह पैदा किया है कि उसका मुँह नीचे को झुका हुआ 
है, सिफ इन्सानों को सीधा बनाया जो अपने हाथों से खाता पीता है, फिर इसकी साख्त (बनावट) को 
बड़े अच्छे ढंग से बनाया कि उन में जानवरों की तरह बेढ़ंगापन नहीं है। हर अहम अंग दो-दो बनाए 
उनमें उचित दूरी रखी, फिर इस में बुद्धि एवं विवेक की कुव्वत रखी। 

हकीकृत में यह इन्सान अल्लाह के कुद्रत की निशानी है। इन्सान की पैदाइश में उन तमाम चीजों 
का एहतिमाम है अहसने तक्वीम” है, जिस का जिक्र अल्लाह तआला ने तीन तरह कृसमों के बाद 
फ्रमाया। (फल्हुलू कृदीर) 

इन्सान के अन्दर भलाई और बुराई पाई जाती है, लेकिन जहाँ तक इसकी हकीकृत का सम्बन्ध है 
वह भलाई को ही पसन्द करने वाला है। 


इन्सान की हालत- 


“हजरत जिहाक' व इब्ने जरीर' आदि ने इस आयत से मुराद बुढ़ापे की हालत ली है कि अल्लाह 
तआला पहले हुस्न व जमाल और जवानी अता करता है, फिर इस को उसी तरह छीन लेता है जैसे तर 
व ताजा फल में से रस निचोड़ लिया जाए। 

दूसरा मतलब यह हो सकता है कि इन्सान अपनी सलाहियतों का आदर न करें और गिरावट की 
अन्तिम सीमा तक पहुँच जाए कि वह जहन्नम की गहराइयों में जा गिरे यानी अिबादत के पाक जज़्बे 
की यह तौह्ीन कि इन्सान ईंट पत्थर को मअबूद बना ले यहाँ तक कि लिंग को पूजने लगे, इन्सानों के 
खून का यह अपमान कि जानवरों की कीमत और सम्मान इन्सानी जानों से भी ज़्यादह हो जाए। 

महिलाओं पर यह अत्याचार कि पुरुष उनको अपनी हवस का निशाना बना लें, अपने स्वार्थ की 
यह सीमा कि गरीबों का खून चूसने लगें, इन्सानों का इतना अनादर कि उनको तकलीफ देने के दर्दनाक तरीके 
प्रयोग में लाए जाने लगें और मानव समाज का यह अपमान कि उसके साथ ऐसी दुश्मनी कि साइंस और 
टेक्नालोजी को उसकी तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाए और गिरावट की अन्तिम सीमा तक पहुँच जाए। 

जिसने अपनी कृदर की यानी अपने को ईमान और नेक अमल से संवारा वह पस्ती में गिरने से 
बच गया और आखिरत की मन्जिल को सामने रखते हुए बुलंदियों पर चढ़ गया, इसलिए वह आखिरत 
में कभी न खत्म होने वाले इन॒आम से पुरस्कृत किया जाएगा। 

इन स्पष्ट और सुदृढ़ तक के सामने आ जाने के बाद कियामत और कर्मों के फल के बारे में पैगम्बर 
को झुठलाने का क्या मतलब है? अतः जो लोग इसके बावजूद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को झुठलाने में 
लगे हुए हैं, वही असत्य हैं। 

अल्लाह का सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम होना एक अखण्डनीय वास्तविकता है क्योंकि आसमान, 
जमीन, इन्सान, फ्रिश्ते और जिन्‍न सब पर उसी की हुकूमत है। फिर क्‍या तुम उससे यह उम्मीद रखते 
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हो कि वह अच्छे और बुरे इन्सानों में फूक न करेगा? और क्या वह मुजरिमों को सज़ा और नेकी करने 
वालों को इन॒आम न देगा? 

जब तुम दुनिया के हाकिमों से इन्साफ की उम्मीद रखते हो तो अल्लाह तआला के बारे में जो सब 
शासकों का शासक है, यह सोचना कैसे सम्भव है कि वह कभी न्याय करने वाला नहीं और न इन्‌आम, 
हरगिज नहीं बल्कि अच्छे लोगों को जन्नत और बुरे लोगों को जहन्नम देगा। 

“अल्लाह जो किसी पर जुल्म नहीं करता और उसके न्याय का ही यह तकाजा है कि वह कियामत 
लाए और उन से पूछताछ करे, जिन पर इस दुनिया में जुल्म हुआ”। (तिर्मिजी) 
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सूर-ए-अलक्‌ 
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सूरः अलक्‌ का संक्षिप्त परिचय 


यह सूरः मक्का में नाजिल हुई। इसकी आयत नं० (2) में इन्सान को अल॒का' (खून की फुट्की) 
से पैदा किये जाने का जिक्र हुआ है, इसलिए इस सूरः का नाम अलू-अलक' है और दूसरा नाम 
'इक्रअ' (पढ़) भी है, इसलिए कि सूरः की शुरुआत इसी शब्द से हुई है। 

पहली वह्य जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल हुई वह इस सूरः की पॉच आयमतें थीं, शेष 
आयतें बाद में उस समय नाजिल हुईं जबकि अबू जेहल ने नबी (सल्ल०) को मस्जिदे हराम में नमाज 
पढ़ने से रोकने की कोशिश की और आप (सल्ल०) की खुली मुखालिफत पर उतर आया। 

आप (सल्ल०) बहुत दिन तक गारे हिरा में अल्लाह तआला से लौ लगाए बैठे थे कि अचानक एक 
दिन हजरत जिब्रईल (अलै०) वह्य लेकर आए और आप (सल्ल०) से कहा इक्रअ' पढ़िए, आप 
(सल्ल०) ने कहा, “में पढ़ा हुआ नहीं हूँ”। 

हजरत जिब्रईल (अलै०) ने आप (सल्ल०) को जोर से दबाया और फिर वही कहा, आप (सल्ल०) 
ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने जोर से दबा कर कहा, 'इक्रा 
बिस्मिरब्बिक” पढ़िये, अपने पालनहार के नाम से”। 

आप का पालनहार वह है जिसने सब कुछ पैदा किया और इन्सान को एक खून के लोथड़े से 
बनाया। अब आप (सल्ल०) अपने पालनहार का नाम लेकर पढ़िए वह बड़ा करीम है, उसी ने इन्सान 
को सब कुछ कूलम के जरिये से सिखाया और जो वह न जानता था उसे बताया यहाँ तक कि पहली वह्य 
नाजिल हुई। 

इसके बाद जब मक्का वालों ने आप (सल्ल०) की बात न सुनी, सताने पर तुल गए, अबू जेहल ने 
आप (सल्ल०) को नमाज पढ़ने में सताया और घमण्डियों की सी बातें कीं तो आगे की आयतें नाजिल हुईं। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि इन्सान बेखबर होकर सरकशी पर कमर बाँधता है, इसको जानना 
चाहिए कि वह फिर दोबारा अपने पालहार ही की ओर लौट कर जाएगा जो उस से पूछेगा कि बता सरकशी 
किस घमण्ड पर की थी, आगे अबू जेहल की हठधर्मी का बयान है जिसे सख्ती से धमकाया गया है। 

आखिर में ईमान वालों को हिदायत दी गई है कि इन सरकशों की बात न मानें और अल्लाह की 
बन्दगी में लगे रहें। 
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अनुवाद- 

() अपने रब का नाम लेकर पढ़िए, जिसने” पैदा किया। (2) उसने” इन्सान को खून के लोथड़े से 
पैदा किया। (3) पढ़िए और (याद रखिये कि) आपका रब बड़ा करीम है, (4) “जिसने” कुलम के जरिये 
इल्म सिखाया, (5) और इन्सान को वह इल्म सिखाया, जिसे वह न जानता था। (6) मगर इन्सान शरारत 
पर उतर आता है। (7 ) (इस आधार पर) कि वह अपने आप को बेनियाज़ समझता है, (8) बेशक (सबको) 
आपके रब ही की ओर लौट कर जाना है। (9) आपने उस व्यक्ति को देखा, जो रोकता है, (0) एक बन्दे 
को जबकि वह नमाज़ पढ़ता है? (]) भला देखो तो अगर वह हिदायत (सीधी राह) पर हों, ((2) या 
परहेजगारी का हुक्म देता हो। (3) भला देखो तो अगर उसने (दीन को) झुठलाया और उससे मुँह मोड़ा, 
क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? ([5) खबरदार, अगर वह बाज न आएगा तो हम उसकी 
पेशानी (माथे) के बाल पकड़ कर घसीटेंगे, (उस) पेशानी को जो झूठा और खताकार है। (7) तो 
वह बुला ले अपने हिमायतियों की टोली को! (8) हम भी बुलाएँगे, अज़ाब के अपने फ्रिश्तों को। 
खबरदार, आप उसका कहना न मानिए और सज्दे करते रहिए और कुर्ब (निकटता) हासिल करते रहिए। 


सबसे पहली वह्य- 

तमाम टीकाकारों का इत्तिफाक है कि वह्य (ईशवाणी) की शुरुआत 'सूरः अलक” यानी 'इक्रअ' 
से हुई और इस सूरः के शुरु की पाँच आयतें “मालम यअलम” तक सबसे पहले नाजिल हुईं। उस के 
बाद सूरः मुद्दस्सिर, फिर उसके बाद सूरः फातिहा मुकम्मल सूरः नाजिल हुई। 

इस तरह सूरः के एतिबार से सूरः फातिहा मुकम्मल पहली सूरः है और आयत के एतिबार से सूरः 
अलक्‌ पहली आयत है। 

सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) की एक हदीस में नुबृृव्वत और वह्य की शुरुआत का किस्सा इस तरह 
है कि उम्मुल्‌ मोमिनीन हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने फ्रमाया, “सबसे पहले हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) पर वह्य का सिलसिला “रुयाये सालिहा” यानी सच्चे ख्वाबों से शुरु हुआ, वह इस तरह कि 
जो कुछ आप सपनों में देखते बिलकुल उसी तरह बाद में पेश आता”। 
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इसके बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को अकेले में अिबादत करने का जज़्बा पैदा हुआ, जिस के 
लिए आप (सल्ल०) ने गारे हिरा को चुना (यह गुफा मक्का से तीन मील की दूरी पर जन्नतुल बकी के 
आगे एक पहाड़ में है, जिसे जबलेनूर कहा जाता है ॥) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं,,आप (सल्ल०) इस गुफा में जाकर रातों को 
ठहरते, अिबादत करते और कई-कई दिन के खाने का सामान साथ ले जाते”। 

गारे हिरा में आप (सल्ल०) कितने दिनों तक वह्य से पहले बैठ चुके थे, इसमें टीकाकारों का मतभेद 
है। बुखारी व मुस्लिम में है कि आप (सल्ल०) एक माह यानी रमजान का पूरा महीना ठहरे। 

(इब्ने इस्हाकू-सीरत) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, वस्य आने की सूरत यह हुई कि फरिश्ता 
यानी जिब्रईल (अलै०) गारे हिरा में आप के पास आए और आप से कहा, “इक्रा यानी पढ़िए,” आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया “मा अना बिकारी” यानी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ (क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम उम्मी (77०/2०००१) थे यानी आप किसी स्कूल में लिखना-पढ़ना नहीं सीखा था॥ 

हजरत सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आप (सल्ल०) ने फरमाया, मेरे इस जवाब पर 
जिब्रईल (अलै०) ने मुझे खूब जोर से दबाया जिसकी तकलीफ सीने में मुझे महसूस होने लगी, उसके बाद 
मुझे छोड़ दिया और फिर वही बात कही इक्रा, मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो 
फिर हजरत जिब्रईल (अलै०) ने दोबारा सीने में लेकर इतनी जोर से दबाया की उसकी तकलीफ महसूस 
होने लगी फिर छोड़ दिया और तीसरी बार फिर कहा “इक्रा” मैंने फिर वही जवाब दिया “मा अना 
बिकारी” तो तीसरी बार फिर गले से लगाया और छोड़ कर कहा:- 
(9 ९6&/652४5%86%6085:॥5505 ७8700! 

७०५४2४50)) ६ 

कुर्जनन की सबसे पहली पॉच आयतें लेकर आप (सल्ल०) घर वापस आए और हजरत ख़दीजा 
रजियल्लाहु अन्हा से (जो आप की बीवी थीं) कहा “जम्मिलूनी जम्मिलूनी” मुझे उढ़ाओ, मुझे उढ़ाओ, तो 
हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने आप (सल्ल०) पर कपड़ा (चादर) डाला। फिर थोड़ी देर बाद आप 
(सल्ल०) ने हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा को 'गारे हिरा” का पूरा किस्सा सुनाया और फ्रमाया:- 

“आज मुझ पर एक अजीब हालत हुई” तो हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, “अल्लाह 
तआला आप (सल्ल०) को हरगिज़ नाकाम न होने देगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार 
करते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों का बोझ उठाते हैं, बेरोजगार को रोजी से लगाते हैं, मेहमानों की 
मेहमानदारी करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं?। (इस तरह उन्होंने तसल्ली दी।॥ 

इसके बाद हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा आप (सल्ल०) को अपने चचाजाद भाई वरका बिन 
नौफल के पास ले गईं, पढ़े लिखे आदमी थे, जिब्रानी भाषा भी जानते थे और अरबी तो उनकी भाषा 
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ही थी। वह अजिब्रानी भाषा से इण्जील को अरबी जबान में लिखते थे, जो उस वक्त बहुत बूढ़े थे, बुढ़ापे 
की वजह से आँख की रौशनी चली गई थी। 

हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन से कहा, ऐ मेरे चचा ज़ाद भाई! अपने भतीजे की बात 
सुनिए तो वरका बिन नौफल ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से पूरा किस्सा सुना। वरका बिन नौफल ने 
सुनते ही कहा कि यह वही फरिश्ता है, जिस को अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) पर उतारा 
था। काश! में आप (सल्ल०) की नूबूव्वत के जमाने में मौजूद होता और काश! कि उस वक्त जिन्दा होता, 
जबकि आपकी कोौम आपको आप के वतन से निकालेगी। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने तअज्जुब से पूछा, क्या मेरी कोम मुझे निकाल देगी? वरका'” ने कहा 
हा, बेशक निकाल देगी क्योंकि जब भी कोई आदमी दीने हक लेकर आया है, जो आप (सल्ल०) लाए हैं 
तो उनकी कोम ने उनको सताया और यदि मैंने वह जमाना पाया तो मैं आपकी पूरी मदद करुगा। लेकिन 
वरका इसके थोड़े ही दिन के बाद इन्तिकाल कर गए और इसी वह्य के बाद लगभग तीन साल तक वस्य 
का सिलसिला बन्द रहा। (मजहरी) 

अपने रब का नाम लेकर कुर्जान पढ़ो। इस में “ब” इस ओर संकेत करता है कि कुर्जान पढ़ते 
वक्‍त अपने रब से सहायता माँगी जाए। इस का तरीका यह है “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” पढ़ा जाए 
इसीलिए सूरः फातिहा जो कुर्आान का मुकृद्दमा (प्रस्तावना अथवा भूमिका) है और दूसरी तमाम सूरतों 
की शुरुआत सिवाय सूरः 'तौबः” के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम (अल्लाह रहमान और रहीम के नाम) से 
ही होती है। 

आगे की आयतों में अल्लाह तआला ने फरमाया, 'ऐ इन्सान! हमने तुझ को जमे हुए खून से पैदा 
फ्रमाया” यानी शुक्राणु (६9०77) के मिलाप (7०/7॥2०) होने के बाद की वह स्थिति है जबकि इन्सान 
अपनी पैदाइश के शुरुआती दौर में होता है। उसके बाद सबसे आला बन जाता है, फिर उस मालिक ने 
इस को वह चीज़ें सिखाईं जिस को वह नहीं जानता था। 

अल्लाह तआला की सिफृत “अक्रम” बताई गई है यानी वह बड़े सम्मान वाली और बुलन्द हस्ती 
है और वह बन्दों के हक में अत्यन्त परोपकारी है, इसलिए वही सम्मान का अधिकारी है। इन्सान की 
रचना तो अत्यन्त तुच्छ तत्वों से हुई है इसलिए उसे घमण्ड नहीं करना चाहिए। दूसरे अल्लाह का कितना 
बड़ा एहसान है कि उस मालिक ने सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाकर इसकी हिदायत का सामान किया। 

इसी तरह इन्सानों की पैदाइश के बाद शिक्षा का जिक्र किया है, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही से हकीकत 
में इन्सान-इन्सान बनता है। 


कुलम और किताब- 
हजरत “मुजाहिद” ने हजरत “अबू अम्र” से नक़्ल किया है कि अल्लाह तआला ने चार चीजों को 
अपने से स्वयं (खुद) बनाया है और उसके सिवा बाकी मख्लूक (सृष्टि) के लिए हुक्म दिया। 'कुन” यानी 
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हो जा वह बन गई। वह चार चीज़ें यह है:- 

(।) कलम 

(2) अर्श 

(3) जन्नत 

(4) आदम (अलै०) 
कूलम की विशेषताएँ- 

“हजरत कृतादा” (रजि०) ने फरमाया कि 'कुलम” अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअमत है, यदि 
यह न होता तो न कोई धर्म होता, न दुनिया के कारोबार ठीक ढंग से होते। 

हजरत अली (रजि०) ने फ्रमाया यह अल्लाह का बहुत बड़ा इन॒आम है कि उसने अपने बन्दों 
को उन चीजों का इल्म दिया जिन को वह नहीं जानते थे और उनको जाहिलियत की अंधेरी से इल्म के 
नूर की तरफ निकाला और लिखने के इल्म की दअवत दी, क्योंकि इसमें बहुत से फायदे हैं। 


“म्मी” रखने की वजह- 


यहाँ इस का भी जिक्र है कि असल तअलीम देने वाला अल्लाह है और उसके लिए कलम के सिवा 
भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने फ्रमाया, इन्सान को वह इल्म दिया जिस से वह पहले 
नावाफिक था, अतः इन्सान के अन्दर सबसे पहले अक्ल पैदा की जो इल्म का सबसे अहम जरिया है। 
इन्सान अपनी अक्ल से खुद बिना किसी तअलीम के बहुत सी चीज़ें समझता है, जिन का उस से 
बराबर वास्ता पड़ता रहता है। इसी तरह अपने पैदा करने वाले मालिक की पैदा की हुई तमाम चीजों 
को भी देखकर पहचानना चाहिए। 
एक छोटा सा बच्चा माँ के पेट से पैदा होने के साथ ही अपनी माँ की छातियों को पहचान लेता 
है, फिर दूध उतारने के लिए मुँह को दबाना उसे किसने सिखाया और कोन सिखा सकता है। 
इन्सान को एक हुनर रोने का अल्लाह तआला ने पैदाइश से ही सिखा दिया, यह रोना उस की 
तमाम जरुरतों को पूरा करने का जरिया बनता है। उस को रोता हुआ देखकर माँ बाप इस फ़िक्र में पड़ 
जाते हैं कि इसको कया तकलीफ है? इस की भूख,प्यास, सर्दी, गमी की सारी ज़रुरतें उसी रोने से ही पूरी 
होती हैं। यह रोने की तअलीम इस बच्चे को कौन सिखा सकता था और किस तरह सिखाता, इसी तरह 
का मिलता जुलता इल्म अल्लाह हर जानदार को सिखाता है। मालूम हुआ कि इन्सान को जो इल्म व हुनर 
मिला है वह उसका जाती नहीं है, बल्कि सब पैदा करने वाले मालिक का दिया हुआ है। (मजहरी) 
इकरअ की पाँच आयतें सबसे पहले नाजिल हुई, उसके बहुत दिन बाद बाकी आयतें अबू जेहल की 
एक घटना पर नाजिल हुई। 
७७४॥॥ (0४6७८ 5॥49/0७%/250|86७08४:४ 0 8:४5) 6४ 
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शाने नुजूल (अवतरण काल) 

एक बार अबू जेहल ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो कहने लगा कि मैं 
आप को इससे कई बार मना कर चुका हूँ लेकिन आप नहीं मानते। आप (सल्ल०) ने उसको झिड़क 
दिया तो कहने लगा, ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) याद रख मक्का में सबसे ज्यादह लोग मेरे 
साथ हैं और यह भी कहा कि अगर अब नमाज पढ़ते देखूँगा तो (नऊजूबिल्लाह) आप (सल्ल०) की गर्दन 
पर पैर रख दूँगा। 

अतः एक बार इस इरादे से चला भी, लेकिन करीब आकर रुक गया और पीछे हटने लगा, लोगों 
ने वजह पूछी तो कहने लगा कि मुझे एक आग की खनन्‍्दक बीच में रुकावट मालूम हुई और उसमें भयानक 
चीजें थीं। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, वह फ्रिश्ते थे, यदि वह बदबख्त आगे आता तो फरिश्ते 
उसकी बोटी-बोटी कर देते”। 

इस पर अल्लाह तआला ने इन आयतों को नाजिल फ्रमाया, “दुनिया के काफिर ख़ासतौर से अबू 
जेहल अपनी ताकृत के घमण्ड में आकर इन्सानियत ही को भूल गया और हद यह है कि अपने आप 
को खुदा का मुहताज भी समझता था। अल्लाह तआला फरमाता है, जब कल मर कर मेरे पास आएगा 
तब उसे हकीकृत का पता चलेगा”। 

यह आयतें 'अबू जेहल' के बारे में ख़ासतौर से हैं, लेकिन इसमें तमाम इन्सानों की एक कमजोरी 
बयान की गई है वह यह कि इन्सान जब तक दूसरों का मुहताज रहता है तो सीधा चलता है और जब 
उस को यह महसूस होने लगता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं तो फिर अपनी औलाद और माल पर 
घमण्ड करने लगता है और उस के दिल में दूसरों पर जुल्म का रुझान पैदा होने लगता है। जैसा कि 
मालदारों, हुकूमत वालों और औलाद या साथी व सेवकों के रखने वालों में मर्ज पैदा हो जाता है। 

ऐसे लोग अपने जत्थे की ताकृत में मस्त हो कर किसी को नज़र में नहीं लाते, चूंकि अबू जेहल 
का भी यही हाल था कि वह मक्का के खुशहाल लोगों में से था और उसके कबीले के लोग बल्कि पूरे 
शहर के लोग उसकी इज्जत करते और बात मानते थे। इस घमण्ड में आकर उसने हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) की भी मुखालिफत करनी शुरु कर दी थी। अगली आयतों में ऐसे शरीरों के बुरे अन्जाम का 
जिक्र किया गया है। 
७4080 6:80 070७ 93 22३/७3:०8 ५ 50 472 0/%6५४5॥6 ४४० 

मरने के बाद सबको अल्लाह के पास जाना है और वहाँ अच्छे बुरे आमाल का हिसाब देना है, 
उस समय इस दुनिया में की हुई शरारतों के बुरे अन्जाम को अपनी आँखों से देख लेगा और यह भी 
हो सकता है कि यह इन्सान, जो अपने आपको सबसे बेनियाज समझता है, अगर ध्यान दे तो अपनी 
हर हालत बल्कि हर हरकत में अपने आपको पालनहार (रब) का मोहताज ही पाएगा। अगर उसने किसी 
इन्सान का मोहताज नहीं बनाया तो कम से कम इसको देखना चाहिए कि अल्लाह तआला का हर चीज 
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में यह मोहताज है और इन्सानों की मोहताजी से अलग समझना भी एक धोखा है, इसलिए कि इन्सान 
अकेला अपनी ज़रुरतें पूरी नहीं कर सकता। 

अपने केवल खाने की चीज़ों पर ही ध्यान दे कि हज़ारों इन्सानों को अपनी खिद्मत में लगा लेना 
किसी के बस की बात नहीं, यही हाल उसके कपड़े और दूसरी जरुरतों का है कि उनको पूरा करने में 
हजारों लाखों इन्सानों और जानवरों की मेहनत का दखल होता है, जो इस के गुलाम या दास नहीं। अगर 
यह इन सबको वेतन (तन्ख्वाह) दे कर भी चाहता कि अपने इस काम को पूरा करवा ले तो हरगिज इस 
के बस में न था। 

इन बातों पर गौर करने से यह राज़ खुलता है कि इसकी तमाम जरुरतों के इकट्ठा करने का तरीका 
खुद इसका बनाया हुआ नहीं बल्कि अल्लाह ने अपनी हिक्मत से बनाया और चलाया है। किसी के दिल 
में डाल दिया कि जमीन में खेती का काम करें, किसी के दिल में डाल दिया कि वह लकड़ी बनाने का 
काम करे, किसी के दिल में लोहार के काम की, किसी को मेहनत मजदूरी की, किसी को तिजारत की, 
कि जरुरतों के बाज़ार लगा दिये। न कोई हुकूमत इस तरह कर सकती थी न कोई व्यक्ति, इसलिए इस 
का हकीकी नतीजा यह निकला कि तमाम चीजें अल्लाह ही की कुद्रत से हो रही हैं। 
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इस आयत तक उस घटना की ओर इशारा है कि जब अल्लाह तआला ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और आप (सल्ल०) ने नमाज पढ़ना शुरु किया तो अबू जेहल ने आप 
(सल्ल०) को नमाज पढ़ने से रोका और धमकी दी कि भविष्य में अगर नमाज़ पढ़ेंगे या सज्द: करेंगे तो 
वह मआज अल्लाह आप (सल्ल०) की गर्दन को पैर से कुचल देगा, उसके जवाब में यह आयत नाजिल हुई। 

क्या वह (अबू जेहल) यह नहीं जानता कि अल्लाह तआला देख रहा है? यानी जालिम व मजूलूम, 
को देख रहा है, फिर वह जालिम को सजा क्‍यों नहीं देगा और मजलूम की फरियाद कैसे नहीं सुनेगा यानी 
इन्साफ का एक दिन होगा, जबकि फरिश्ते उसके मस्तक (पेशानी) के बाल पकड़ कर घसीटेंगे और उसे 
जहन्नम में झोंक देंगे। 

इस आयत में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को मुखातब करते हुए कहा गया है कि आप (सल्ल०) अबू 
जेहल की बातों में कान न धरें, सज्दः करें और नमाज पढ़ें। यही अल्लाह से करीब करने का रास्ता है। 





नोट- इस आयत को पढ़ने और सुनने वाले पर सज्द-ए-तिलावत वाजिब है। 


डा 
'जडछ 


दा हि 


(भाग-97) 
सूर-ए-कृद्र 


(सूर: नं. 97) 
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यह सूरः भी अक्सर उलमा के नज्दीक मक्का के शुरु जमाने में नाजिल हुई। इस में बताया गया 
है कि यह कुर्जान दुनिया में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर शबे कृद्र में नाज़िल होना शुरु हुआ, जो 
रमज़ानुल्‌ मुबारक के आखिरी दिनों में से कोई रात थी। 

यह रात इसी वजह से हज़ार महीनों से ज्यादह बेहतर बताई गई है। इसी रात में हजरत जिब्रईल 
(अलै०) फ्रिश्तों के एक गिरोह के साथ नीचे उतरते हैं और उस वक्‍त खैर व बरकत का नुजूल होता है। 

हदीस से मालूम होता है कि कुर्आन मजीद दुनिया में इन्सान की हिदायत के लिए नाजिल करने का 
फैसला लैलतुल क॒द्र में 'लौहे महफूज' से आसमान पर किया गया, फिर वहाँ से हजरत जिब्रईल (अलै०) 
थोड़ा-थोड़ा लेकर रसूलुल्लाह (सलल०) के पास आते रहे। इस तरह 23 साल में पूरा कुर्भनन आप 
(सलल०) तक पहुँचा दिया गया, इसी लिए 'लैलतुल कृद्र” की बड़ी फूजीलत है। 

इस सूरः में कहा गया है कि यह एक रात जिसे लैलतुल कृद्र कहा गया है हजार महीनों से बेहतर 
है। जो शख्स इस रात में अल्लाह की जिबादत करेगा, उस के सभी गुनाह जो पहले कर चुका होगा माफ 
कर दिये जाएँगे। 


“7 


दर 
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अनुवाद- 

(|) हमने” इस (कुर्आान) को शबे कुद्र में नाज़िल किया। (2) और आप को क्‍या मालूम कि कुद्र की 
रात क्‍या है? (3) कृद्र की रात हज़ार महीनों से बेहतर है; (4) इसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन (जिब्रईल 
अलै०) अपने रब की इजाजत से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। (5) यह (रात अम्न व) सलामती है, फृज्र (भोर) 
के तुलूअ (उदय) होने तक। 


सूरः कृद्र की संक्षिप्त व्याख्या 
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'इब्ने अबी हातिम” ने मुजाहिद से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने बनी इम्नाईल के 
एक मुजाहिद का किस्सा सुनाया जो एक हज़ार महीने तक लगातार जिहाद करता रहा, कभी उन्होंने 
हथियार नहीं उतारा, मुसलमानों को यह सुनकर तअज्जुब हुआ, इस पर यह सूरः अल कृद्र नाजिल हुई। 
इस में इस उम्मत के लिए केवल एक रात की जिबादत को उस मुजाहिद की उम्र भर की जिबादत यानी 
एक हज़ार महीने से बेहतर बताया गया है। (मजहरी) 

हमने इस कुर्जान को शबे कुद्र की रात में नाजिल किया, कृद्र का अर्थ मान-सम्मान के हैं। इस 
तरह शबे कृद्र का अर्थ हुआ 'मान-सम्मान” वाली रात या “इज्जत वाली रात”। यह वह रात है जिस में 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर पहली वह्य नाजिल हुई, जबकि आप गारे हिरा (हिरा की गुफा) में बेठे हुए 
थे। चूंकि इस रात को यह फूृजीलत हासिल हुई और इसमें कुर्आन नाजिल होना शुरु हुआ, इसलिए इसे 
लैलतुल कृद्र” कहा गया। इसी को सूरः दुखान में लैलतिल मुबारकः (मुबारक रात) भी कहा गया है। 

इसी तरह एक अर्थ 'कृद्र” का यह भी है कि इस रात में तमाम मख्लूक (प्राणी) के लिए जो कुछ 
तकदीर में लिखा है उसका जो हिस्सा इस साल रमजान के महीने से अगले रमजान के महीने तक पेश 
आने वाला है, वह चार फ्रिश्तों को दे दिया जाता है। हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने उन चार फ्रिश्तों 
के नाम इस तरह गिनाये हैं:- 

() हजरत इमस्राफील (अलै०) 

(2) हज़रत मीकाईल (अलै०) 

(3) हजरत इज़ाईल (अलै०) 
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(4) हजरत जिब्रईल (अलै०)। 

इन लोगों को इसी रात में हर इन्सान की उम्र, मौत, रिज़्क और बारिश लिखवा दी जाती हैं यहाँ 
तक कि जिस व्यक्ति को इस साल में हज नसीब होना होगा वह भी लिख दिया जाता है। (कुर्तुबी) 
€छ>) 6008.00/66:6/७%7;848 
लैलतुल कृद्र- 

कुर्जन से साबित है कि शबे कृद्र रमजान के महीने में होती है, लेकिन किस रात में होती है 
इख्तिलाफ है। तफ़्सीर मजहरी के मुताबिक लैलतुल कृद्र रमजान के आखिरी अशरह (दशक) में होती है, 
मगर उसमें भी कोई तारीख पता नहीं, किसी भी रात में हो सकती है। वह हर रमजान में बदलती रहती 
है और इस दस में खासतौर से ताक (विषम) रातों में होती हैं। जैसे- (2-23-25-27-29) अगर शबे 
कृद्र को इन रातों में ख़ास करके बदलती हुई मान लें कि कभी विषम तो कभी सम तो बेहतर है। 

सही बुख़ारी' में हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फुरमाया, शबे कृद्र को रमजान के आखिरी अश्रह (दस दिनों) में तलाश करो। (बुख़ारी) 

'सही मुस्लिम” में हजरत इब्ने उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 
शबे कृद्र को रमजान के आखिरी अश्रह की ताक (विषम) रातों में तलाश करो। (मुस्लिम) 
लैलतुल कृद्र की फूृज़ीलत- 

इस रात की सब से बड़ी फृजीलत तो वही है जो इस सूरः में बयान हुई कि इस एक रात की 
जिबादत एक हज़ार महीनों (यानी तिरासी साल) से ज़्यादहह की जिबादत से बेहतर है। 

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
कि जो शबे क॒द्र में अबादत के लिए खड़ा रहा, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ हो गए” । (बुख़ारी, मुस्लिम) 
शबे कृद्र की अहम दुआ- 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा, “अगर मैं शबे कृद्र को पाऊं तो 
क्या दुआ करुँ?” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, यह दुआ करो- 

“अल्लाहुम्मा इन्‍नका अफुउन तुहिब्बुल अफ़्व फूअफु अन्नी” 

'ऐ अल्लाह! आप बहुत माफ करने वाले और माफी को पसन्द करते हैं, मेरी ख़ताएँ माफ फ्रमा 

दीजिए” । (कुर्तुबी) 
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इस आयत में बताया गया है कि कुर्जान शबे कृद्र में नाजिल हुआ। इस का यह मतलब भी हो सकता 
है कि पूरा कुरआन 'लौहे-महफूज” से इस रात में उतारा गया हो, फिर हजरत जिब्रईल (अलै०) इस को 
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तेईस साल में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा लाते रहे हों और यह भी हो सकता है कि कुर्जान 
की शुरुआत इसी रात में हुई हो। 


आसूमानी किताबें और रमजान- 


हजरत अबू जर गिफारी (रजि०) से रिवायत है, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “इब्राहीमी 
सहीफा तीसरी रमजान को, तौरेत छठी रमजान को, इन्जील तेरहवीं रमजान को, जबूर अठ्ठारहवीं 
रमजान को नाजिल हुआ और कुर्जान हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर चौबीसूवी रमजान को नाजिल दर । 
मजहरी 
रुह- “रुह से मुराद हजरत जिब्रईल (अलै०) हैं। हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फरमाया, जब शबे क॒द्र होती है तो जिब्रईल (अलै०) फरिश्तों की बड़ी जमाअत के साथ जमीन 
पर उतरते हैं और जितने अल्लाह के बन्दे मर्द व औरत नमाज व जिक्र करते होते हैं, सब के लिए रहमत 
की दुआ करते हैं”। (मज़हरी) 


अमरिन सलाम- 


“अम्ररिन सलाम” यानी यह रात सलामती वाली है हर बुरी चीज से। (इब्मे कसीर) 

यह रात सलाम और सलामती ही है और खैर ही खैर है, इसमें बुराई का नाम नहीं । (कुर्तुबी) 

एक अर्थ यह भी है कि फ्रिश्ते ऐसा हुक्म लेकर आते हैं, जो खैर व सलाम है। (मज़ूहरी) 

यह बरकत रात के किसी ख़ास वक्‍त के साथ मख्सूस नहीं यानी शुरु रात से तुलूअ-ए-फज्र 
(अरुणोदय) तक रहती है, इसलिए यह पूरी रात इस लायक है कि जिबादत में गुजारी जाए। 
नोट- अगर मुख़्तलिफ देशों और शहरों में शबे कुद् अलग-अलग दिनों में हो तो उसमें भी कोई हर्ज 
नहीं, क्योंकि हर जगह के हिसाब से जो रात शबे कृद्र होगी उस जगह उसी रात में शबे कृद्र की बरकतें 
हासिल होंगी। 


३८2 
उछल 


द्रा कि 





(भाग-98) 
सूर-ए-बस्यिनः 


(सूरः नं. 98) 
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इस सूरः के मक्‍की और मदनी होने में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा के नज़्दीक मदीना में हिजरत 
के पहले ही साल नाजिल हुई। इस सूरः में बताया गया है कि दुनिया में दीनदार और बेदीन दोनों की 
हालत ख़राब हो चुकी थी, यहूद व नसारा और मुश्रिक दोनों अल्लाह का इन्कार कर बेठे थे, अपने 
मअबूद (उपास्य) अलग-अलग बना कर फिकँ में बँट गये थे, आपस में लड़ते-झगड़ते और जुल्म का 
बाज़ार गर्म रखते थे। कोई व्यक्ति ऐसा न था जो लोगों को समझा कर सीधे रास्ते पर लगाने की कोशिश 
करता बस इसी का इन्तिज़ार था कि कोई रसूल आए और लोगों को समझाए। 

अतः वह रसूल आया और बात बिल्कुल साफ हो गई, लेकिन लोग अपनी हटठधर्मी पर ही जमे रहे, 
लोगों ने न माना, फिर अहले किताब और मुश्रिकों से भी कहा गया कि वह भी सुन लें कि जो ईमान 
न लाएँगे और नेक काम न करेंगे तो उन के लिए दोजख़ है और जो लोग ईमान लाएँगे और नेक कामों 
में इस दुनिया के अन्दर लगे रहेंगे वह बड़े ही अच्छे लोग हैं, उन्हें मरने के बाद जन्नत मिलेगी, वह 
अल्लाह से और अल्लाह उन से राजी हो जाएगा वह हमेशा वहीं रहेंगे। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने हज़रत उबई बिन कअब से फरमाया, अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया 
है कि मैं तुम्हें सूरः 'लम यकुनिल्लजीन कफुरु” सुनाऊं। हजरत 'उबई बिन कअब' ने अर्ज किया, क्या 
अल्लाह तआला ने मेरा नाम लेकर यह हुक्म दिया? आप (सल्ल०) ने फरमाया हा, यह सुनकर हजरत 
“उबई बिन कअब' की आँखें आँसुओं से भर गईं। (बुखारी, किताबुत्तफ्सीर) 

“हज़रत उबई बिन कअब' (रज़ि०) अहले किताब में से थे, जो नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान 
लाए थे, चूंकि इस सूरः में ईमान लाने वालों के लिए खुशखबरी है, इसलिए अल्लाह तआला ने उनकी 
सराहना के लिए उन्हें यह सूरः सुनाने का हुक्म अपने नबी को दिया, ताकि इज्जत व मर्तबः साबित हो। 





58292 
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(|) किताब वालों और मुश्रिकों में से जो लोग काफिर थे वे बाज़ आने वाले नहीं, जब तक कि उनके 
पास स्पष्ट प्रमाण न आ जाए; (2) (अर्थात) अल्लाह की ओर से एक रसूल, जो पाक सहीफों (भ्रन्थों) को 
पढ़ कर सुनाए; (3) जिनमें सही ठोस अहकाम (आदेश) लिखे हुए हों, (4) और जिन लोगों को किताब (ग्रन्थ) 
दी गयी थी, वे इसके बाद भी फूट में पड़ गये कि उनके पास स्पष्ट प्रमाण आ चुका था। (5) और उनको 
इसके अलावा कोई हुक्म नहीं दिया गया था, कि केवल अल्लाह ही की इबादत करें, अपने धर्म को उसके 
लिए ख़ालिस करके, (एकाग्र होकर) और नमाज़ कायम करें और जकात दें, और यही सही दीन (धर्म) है। 
(6) बेशक जो लोग काफिर हैं अहले किताब और मुश्रिकों में से वे जहननम की आग में पड़ेंगे, (और) हमेशा 
उसी में रहेंगे, यही तमाम मख़लूक (प्राणियों) में सबसे बुरे हैं (7) बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम 
करते रहे वे तमाम मखलूक में सबसे बेहतर हैं, (8) उनका बदला (पुरस्कार) उनके रब के पास हमेशा 
रहने के लिए जननतें (बाग) हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेश रहेंगे। अल्लाह उनसे 
राजी होगा और वे उससे” राजी होंगे, यह (इनआम) उसके लिए है जो अपने रब से डरे। 


सूरः बस्यिनः की संक्षिप्त व्याख्या 


अहले किताब से मुराद यहाँ वह लोग हैं जिन के पास अम्बिया (अलै०) किताब लाए। उन की किताब 
में तौहीद (एकेश्वरवाद) का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से मौजूद था, लेकिन तब्दीली की वजह से उसमें शिक 
(बहुदेववाद) की मिलावट भी हो गई है। यहूदी व ईसाई तौहढ़ीद को मानते थे और शिर्क उनके अन्दर गलत 
व्याख्या और बेजा बहानों की वजह से आ गया था, वह आखिरत और रिसालत के सिलसिले को भी मानते 
थे, इसलिए कुर्न ने इस गिरोह के लिए “अहले किताब” की परिभाषा प्रयोग की और उनके साथ मामला 
करने में ख़ास शरई आदेश भी दिये। जैसे- उनकी औरतों से निकाह किया जा सकता है और उनकी 
जबीहा (वध्य) अगर शरओ तरीके पर हों तो खाया जा सकता है। 

इसके अलावह किसी को अहले किताब नहीं कहा गया, इसलिए इस आदेश का पालन 
(77727०7/8007) किसी दूसरे धार्मिक गिरोह पर नहीं किया जा सकता चाहे उनके पास कोई धार्मिक 
पुस्तक ही क्‍यों न मौजूद हो। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने अहले किताब यानी यहूदी, ईसाई और मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) 
यानी बुत परस्त और अग्नि परस्तों के बारे में फरमाया कि यह सब के सब जिहालत व गुमराही के गहरे 
अंधेरे में फंसे हुए थे, हमने इनको गुमराही से निजात पाने की राह दिखाई कि सब से बड़े रसूल हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) को भेज दिया, जिन पर कुर्जान नाजिल हुआ। 
मगर इन बद्बख्तों का यह हाल है कि इस साफ दलील के आ जाने के बाद भी इस की मुखालिफत 
करना शुरु कर दी। 
चाहिए तो यह था कि जो आपसी इख्तिलाफ था उसे भी ख़त्म कर देते, मगर इसके बजाए इन 
बद्बख्तों ने कुरणन पाक और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में भी इख्तिलाफ शुरु कर दिया, जबकि 
आप (सल्ल०) के पहले अहले किताब आप की नुबूवत पर सहमत थे, क्योंकि उनकी किताबों में आप 
(सल्ल०) के आने की स्पष्ट भविष्यवाणिया मौजूद थीं, इसलिए यह लोग आप (सल्ल०) के कामियाबी की 
दुआ भी किया करते थे। 
लेकिन जब आप (सल्ल०) आए तो आप की नुबूवत व रिसालत का इन्कार करने लगे, जबकि इन 
किताबों में सिफ एक अल्लाह की बन्दगी का हुक्म था। इन यहूदियों को बुत परस्ती में भी कोई झिझक 
न हुई और वह 'हजरत उजैर” (अलै०) को अल्लाह का बेटा बना बैठे और ईसाइयों ने एक की जगह 
तीन खुदा बना लिए और दोनों गिरोहों ने अपने धर्म शास्त्रियों (उलमा) और गुरुजनों (पीरों) को रब बना 
लिया कि वह जिस चीज को चाहें हराम करार दे दे और जिसे चाहें हलाल। 
दीन- 
दीन का मतलब इताअत (आज्ञापालन) है, जो दिल से बिना शर्त के अल्लाह तआला को खालिक्‌ 
और मालिक मानकर उसी की इताअत करे। 
इसलिए यह इताअत (आज्ञा पालन) हकीकी रूप से उसी के लिए होनी चाहिए जिसकी हिदायत 
पिछली किताबों में भी दी गई थी और कुर्जान में भी दी गई है। इताअत (आज्ञा पालन) में अल्लाह की 
शरीअत और उसका पूरा दीन शामिल है। 
जिबादत- 
अल्लाह की अिबादत का मतलब यह है कि दिल का झुकाव अल्लाह के सिवा किसी की पूजा, 
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उपासना की तरफ न हों उसकी जिबादत में बिदूअतों (अप्रमाणित चीजों) को शामिल न करें, बल्कि इख़्लास 
के साथ अल्लाह के लिए अपने आपको हवाले कर देने का नाम जिबादत है। चूंकि हजरत इब्राहीम 
(अलै०) का तरीका यही था, इसलिए 'हनीफियत” इब्राहीमी तरीके का दूसरा नाम है। 

इसी तरह नमाज़ कायम करने और जकात देने का हुक्म अहले किताब को दिया गया था, लेकिन 
उन्होंने नमाज को छोड़ दिया यहाँ तक कि तौरेत से इस हुक्म को गायब ही कर दिया। अलूबत्ता जकात 
के एहकाम किसी न किसी रूप में अब भी बाइबिल में मौजूद हैं। 

यानी सच्चे दीन की यह बुनियादी शिक्षाएँ हैं, यही दीन (इस्लाम) अहले किताब को दिया गया था, 
लेकिन उन्होंने इन बुनियादी शिक्षाओं को खो दिया और खोखली दीनदारी को लेकर बैठ गए। 

यहाँ कुफ्र से मुराद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को अल्लाह का आखिरी रसूल और कुर्जान को उसकी 
नाजिल की हुई आखिरी किताब मानने से इन्कार कर देना है। 

अहले किताब और मुश्रिकीन के बारे में फ्रमाया, जो अल्लाह तआला के नाफरमान और मुन्किर 
हैं हम उन को दोजख के दहकते हुए अंगारों में फेंक देंगे, जिनमें वह हमेशा जलते रहेंगे। जो कुर्आान 
और रसूल (सल्ल०) पर ईमान लाए और उसके तकाजों को पूरा किया, तो हम उन को जन्नत में दाखिल 
करेंगे जहाँ ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हुई होंगी, यह लोग उस में हमेशा रहेंगे और यह 
अल्लाह तआला से खुश होंगे और अल्लाह तआला इन से खुश होगा। 

याद रहे यह सब सिफ उस व्यक्ति के साथ होता है जो अपने परवरदिगार से डरता हो, क्योंकि 
जब तक डर और खौफ दिल में न होगा उस वक़्त तक उस की नाफ्रमानी से नहीं बचा जा सकता और 
उसके बतलाए हुए नेक काम नहीं किये जा सकते, इसलिए बुनियादी चीज़ अल्लाह का खौफ (डर) है। 
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इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलमा के नज़्दीक यह सूरः मदीना 
के शुरु जमाने में नाजिल हुई। इसमें कियामत की उस घटना का जिक्र किया गया है कि जब वह कायम 
होगी अल्लाह तआला जमीन को हुक्म देगा, जिससे ज़मीन हिलने लगेगी और भयंकर भूचाल आएगा, कोई 
ऊँची बिल्डिंग, टीला, पहाड़ आदि बाकी न रहेगा, पूरी जमीन समतल मैदान हो जाएगी और अपने अन्दर 
की सभी चीजें जैसे- सोना, चॉँदी आदि हर तरह के पदार्थ बाहर निकाल फेंकेगी। 

सारे इन्सान तअज्जुब से कहेंगे कि आज जमीन को क्या हो गया? उस वक्‍त ज़मीन अपनी सभी 
ख़बरें बयान कर देगी और जमीन का हर हिस्सा गवाही देगा, क्योंकि अल्लाह ने उसे यही हुक्म दिया 
होगा कि सब कुछ कह डाले, सारे इन्सान अपनी-अपनी कुब्रों से जहाँ कहीं भी होंगे गिरोह के गिरोह 
बाहर निकल पड़ेंगे, ताकि हर एक के आमाल उस के सामने रख दिये जाएँ और हर आदमी अपनी जर्रा 
भर भी की हुई भलाई व बुराई अपने सामने देख ले। 


ध््ध 
उछल 
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अनुवाद- 

(]) जब धरती भोंचाल से हिला दी जाएगी; (2) और धरती अपने (अन्दर के) सारे बोझ बाहर निकाल 
फेंकेगी; (3) और इन्सान कहेगा, “इस को क्या हो गया है?” (4) उस दिन वह अपने (ऊपर गुजरे हुए) 
हालात की ख़बर बयान कर देगी, (5) क्योंकि आप के रब ने उसे हुक्म दे दिया होगा। (6) उस दिन लोग 
अलग-अलग टोलियों में आएँगे, ताकि उन्हें उनके आमाल (कर्मपत्र) दिखा दिए जाएँ। (7) तो जिसने जर्रा 
बराबर (कण भर) भी भलाई की होगी,वह उसको देख लेगा; (8) और जिसने जर्रा बराबर (कण भर) भी 
बुराई की होगी वह उस को देख लेगा। 


६४ (.॥ है: 6: है: “2॥| 
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इसमें कियामत के दूसरे दौर का जिक्र है, जबकि तमाम मरे हुए इन्सान जिन्दा कर दिये जाएँगे। 
उस दिन भूमण्डल इतनी जोर से हिलाया जाएगा कि उसे हिलाये जाने की सही कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । ज़मीन पर जितने भी जल॒जले आए हैं, कियामत का जल॒जला इतना जबरदस्त होगा कि बड़े से 
बड़ा जल॒जला भी उसके मुकाबिले में कुछ न होगा। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उस जलूजले के बारे में फरमाया है, "जमीन अपने जिगर के टुकड़ों 
को सोने की बड़ी-बड़ी चट्टानों के रूप में उगल देगी, उस समय एक व्यक्ति जिसने माल के लिए किसी 
को कृत्ल किया होगा वह देख कर कहेगा कि यह वह चीज है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा जुर्म किया 
था। जिस व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों के माल की वजह से तअल्लुकात तोड़े होंगे, वह कहेगा, “कि यह 
है वह चीज जिसके लिए मैंने यह सब किया था”। 

चोर जिसका हाथ चोरी की सज़ा से काटा गया था उसको देखकर कहेगा कि इसके लिए मैंने अपना 
हाथ कटवाया था, फिर कोई भी उस सोने की ओर नज़र उठाकर भी न देखेगा। (मुस्लिम) 

उस दिन जमीन अपने बोझ निकाल बाहर फेंकेगी यानी मुर्दों को कियामत के दिन जमीन उगल देगी। 
इससे बताने का मकसद यह है कि मरने के बाद इन्सान का जो शरीर मिट्टी में मिल जाता है हकीकृत 
में ख़त्म नहीं होता, बल्कि वह अमानत बनकर जमीन के पास रहता है, चाहे रासायनिक विधि पर 
(४०7८७ ७४४५) उसने किसी भी तत्व का रूप धारण कर लिया हो, इस अमानत को अपने असली 
रूप में कियामत के दिन जमीन हाजिर कर देगी यानी मानव शरीर के अंग-अंग रासायनिक परिवर्तन 
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से गुजरने के बाद अपने वास्तविक रूप में फिर सामने आ जाएँगे। 

उस दिन इन्सान कृब्र से निकलते ही बदहवासी की शक्ल में पुकार उठेगा “कि ज़मीन को क्‍या हो 
गया है यह क्‍यों इस तरह हिल रही है और अपने खजाने क्‍यों उगल रही है”। 

इसके बाद जमीन अपनी सारी बीती सुनाएगी। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह आयत तिलावत 
फ्रमाई और पूछा, “जानते हो जमीन की खबरें क्‍या हैं?” सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, 
“अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं,” आप (सल्ल०) ने फरमाया, उसकी खबरें यह हैं कि जिस 
बन्दे या बन्दी ने जमीन की पीठ पर जो कुछ किया होगा उसकी गवाही देगी और कहेगी फूलॉ-फल व्यक्ति 
ने यह-यह काम इस-इस दिन किया था”। (तिर्मिजी) 

उस दिन जमीन पर गुजरी हुई तमाम घटनाएँ इस तरह सुनाई जाएँगी जैसे सब की सब टेप कर 
ली गई हों या वीडियो कैमरा तैयार कर लिया गया हो और कियामत के दिन यह पूरा रिकार्ड इन्सान को 
सुना दिया जाएगा, ताकि ज़मीन पर उसने जो कुछ किया था उसका प्रमाण” इकट्ठा करके इन्साफ हो जाए। 
छू) ०४६८४०७६ ७७४०: ४४३6६ 8038/28५ ऋआ 58 
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यह सवाल पैदा हो सकता है कि जमीन तो बेजान धातु है, फिर यह इन्सानों के कर्मों की गुजरी 
दास्तान किस तरह सुनाएगी? इसका जवाब इसी आयत में दिया गया है कि अल्लाह तआला के हुक्म से 
बोल उठेगी। एक-दूसरे स्थान पर कुर्जान में यह भी कहा गया है कि “कियामत के दिन मुजरिमों की खालें 
भी उसके खिलाफ गवाही देंगी और यह जब तअज्जुब से पूछेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्‍यों दी, 
तो खालें जवाब देंगी कि जिस अल्लाह ने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी है उसी ने हमें जबान भी 
दे दी”। (हामीम सज्दः) 

जो हस्ती मिट्टी से इन्सान बनाकर खड़ा कर सकती है, उसके लिए मिट्टी में बात करने की ताकृत 
पैदा करना मुश्किल क्‍यों है? आज के इस साइंसी दौर में तो समझना और भी आसान है कि टेलीवीजन, 
टेप रिकार्ड और फोटोग्राफी आदि से इन्सान के चाल-चलन कण-कण पर अंकित हो जाते हैं। 

कियामत के दिन लोग जमीन के मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ हालतों में यानी क॒ब्रों से लोग इस 
तरह निकलेंगे कि किसी के साथ न उसके खानदान के लोग होंगे, न रिश्तेदार, न उसके करीबी, न सेवक, 
न जायदाद बल्कि हर शख्स अपने आमाल के जवाब के लिए अपने रब के पास अकेला हाजिर होगा, 
जिसका जिक्र सूरः मरयम के (95) नं० और सूरः अनूआम के (94) नं० की आयत में भी किया गया है। 

कियामत तक जितने इन्सान भी पैदा हुए और मरे, चाहे कोई जमीन में दफ़्न हुआ हो या समुद्र 
में डुबोया गया हो या उसकी लाश जला दी गई हो या हवा में उड़ा दी गई हो, कियामत के दिन सबके 
सब जमीन से निकल पड़ेंगे, ताकि वह जो कुछ किया करते थे उसका नतीजा अपने सामने देख लें, “और 
उन्हें उनके सारे आमाल दिखा दिये जाएँ” । 
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इससे मालूम होता है कि इन्सान के सामने उसकी अमली जिन्दगी के मन्जर पेश किये जाएँगे, कियामत 
के दिन हर शख्स को जो खुद उसने किया था या कहा था पूरी जिन्दगी पेश की जाएगी, जो वह अपनी छोटी 
से छोटी नेकी और छोटी से छोटी बुराई को देख लेगा और खैर से मुराद ईमान है कि ईमान के बिना अल्लाह 
के नज्दीक कोई नेक अमल कुबूल नहीं यानी आखिरत में ऐसे नेक अमल को जो कुफ्र की हालत में किया 
गया हो उसका कोई बदला न होगा, दुनिया में चाहे भले ही उसको उसका बदला दिया जाए। 

इसलिए इस आयत से पता चलता है कि जिस व्यक्ति के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा कभी 
न कभी जहन्नम से निकाल ही लिया जाएगा, क्योंकि इस आयत के मुताबिक उसको अपनी नेकी का फल 
भी आखिरत में मिलना जरूरी है और अगर कोई नेकी भी न हो तब भी खुद ईमान ही बहुत बड़ी नेकी 
है। इसलिए कि जिस अमल के लिए शर्त ईमान है वही न हुआ तो उसके आमाल बेकार ही जाएँगे, क्योंकि 
आखिरत में उसे खैर (भलाई) समझा ही न जाएगा। 

इसी तरह शर (बुराई) है यानी कुफ्र व शिर्क से जिसने अपनी जिन्दगी में तौबः न की हो, इसलिए 
कि तौबः से गुनाहों का माफ होना कुर्जान व सुन्नत से साबित है और जिस गुनाह से तौबः न की वह 
छोटा हो या बड़ा आखिरत में में उसका नतीजा जरूर सामने आएगा, इसीलिए रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया:- 

“देखो! ऐसे गुनाहों से बचने का पूरा खयाल रखो जिनको छोटा या कमतर समझा जाता है क्योंकि 
अल्लाह तआला की ओर से उस पर भी पकड़ हो सकती है”। (नसई, इब्ने माजा) 

हजरत अनस (रजि०) और हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है “रसूलुल्लाहि (सल्ल०) 
ने सूरः 'अजू-जिल॒जाल' को आधा कुर्आभन और कुलहुवललाहु अहद” को तिहाई कुर्जन और 
'कुलयाअय्युहल काफिखन! को चौथाई कुर्न फ्रमाया”। (तिर्मिजी, मजहरी) 
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इस सूरः के मक्की या मदनी होने में इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादहतर उलूमा के नज़्दीक यह मक्की 
है। इस सूरः में इन्सान का ध्यान घोड़ों की ओर करवाया गया है, जिनसे तमाम इन्सान खासतौर से अरब 
के लोग बहुत से काम लेते हैं और वह उनकी मर्जी के मुताबिक उनका काम अन्जाम देते हैं और वह 
इसलिए कि उनका मालिक उनके चारा पानी का इन्तिज़ाम करते हैं। अरब के घोड़े अपने मालिक की 
वफादारी में मशहूर हैं इसलिए उनका ध्यान इस ओर करवाया जा रहा है कि तुमने घोड़े से यह सबक 
सीखा होता कि घोड़ा किस तरह अपने मालिक का वफादार होता है, लेकिन बात यह है कि इन्सान अपने 
पालनहार का जिसने उसे सब कुछ दिया “नाशुक्रा' है, जबकि वह अपनी आंखों से घोड़ों की वफादारी 
और शुक्रगुजारी साफ-साफ देख रहा है। 

अगली आयत में बताया गया है कि इन्सान को माल जमा करने की धुन ने भी कहीं का न रखा, 
यह हर वक़्त अपने फायदे के पीछे ही पड़ा रहता है और अपने पालनहार मालिक का उसे ख़याल भी 
नहीं आता, जल्द ही कब्रों में तुम सब को दुबारा जिन्दा करके निकाल लिया जाएगा और दिलों में जो भी 
विचार रखते हो दुनिया में वह सब ऊपर आ जाएँगे। उस दिन इन्सान की समझ में आ जाएगा और 
उसे बतला भी दिया जाएगा कि अल्लाह तआला उसकी सभी हालत से आगाह था। 


ध्धछ 
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अनुवाद- 

(]) उन सरपट दौड़ने वालों (घोड़ों) की कृसम, जो हॉफ उठते हैं, (2) फिर पत्थरों पर (नाल) मार 
कर आग निकालते हैं (3) फिर प्रातः काल (दुश्मनों पर) धावा बोलते हैं, (4) फिर उस समय धूल उड़ाते 
हैं। (5) फिर उस समय भीड़ (दुश्मन की फीज) में जा घुसते हैं। (6) बेशक इन्सान अपने रब का नाशुक्रा 
है, (7 ) और बेशक वह इस पर खुद गवाह है। (8) और बेशक वह तो माल से सख्त मुहब्बत करने वाला 
है। (9) क्‍या वह नहीं जानता कि (एक दिन) कृब्रों में जो कुछ है उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। (0) और 
जो दिलों में हैं, वे ज़ाहिर कर दिये जाएँगे। ([]) बेशक उनका रब, उस दिन उनसे खूब अच्छी तरह बाखबर 
(भिज्ञ) होगा। 
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जंगी घोड़े- 

इस सूरः में अल्लाह तआला ने जंगी घोड़ों के कुछ खास हालात और उनके गुणों का जिक्र करते 
हुए उनकी कसम खाकर फरमाया, “इन्सान अपने रब (पालनहार) का बड़ा नाशुक्रा है”। 

यह बात तो कुर्आान मजीद में बार-बार मालूम हो चुकी है कि अल्लाह तआला अपनी मख्लूक में 
से मुख्तलिफ चीज़ों की कृसम खा कर किसी ख़ास घटना को बयान फ्रमाते हैं, यह अल्लाह तआला की 
खासियत है मगर इन्सानों के लिए किसी मख्लुक्‌ की कसम खाना जायज नहीं। 
महत्व- 

यहाँ जंगी घोड़ों की कसम उसके महत्व को बताने के लिए खाई गई है कि “इन्सान बड़ा नाशुक्रा 
है,” फिर अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जरा जंगी घोड़ों पर नजर डालें, कि वह मैदाने जंग में अपनी 
जान को ख़त्रे में डालकर कैसी सख्त खिद्मत इन्सान के हुक्म व इशारे पर करते हैं, हालाँकि इन्सान 
ने तो उन घोड़ों को पैदा भी नहीं किया, उनको जो घास या दाना इन्सान देता है वह भी उसका पैदा किया 
हुआ नहीं है, उसका काम सिर्फ इतना है कि अल्लाह के पैदा किये हुए रिज़्क को उन तक पहुँचाने का 
एक जरिया बनता है। 
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अब घोड़ों को देखिए कि वह इन्सान के इतने से एहसान को कैसे पहचानता है कि उसके इस छोटे 
से इशारे पर अपनी जान को खतरे में डाल देता है और सख्त तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हो जाता 
है। यह इन्सान जिसे एक वीर्य से अल्लाह तआला ने पैदा किया, इसको मुख्तलिफ कामों की कुव्वत दी, 
अक्ल व दिमाग दिया, खाने पीने की तमाम चीजें पैदा फ्रमाई और इसकी तमाम जरुरतों को किस तरह 
आसान करके उस तक पहुँचा दिया कि अक्ल हैरान रह जाती है, लेकिन वह इन तमाम एहसानात का 
भी शुक्र अदा नहीं करता, इसे सोचना चाहिए कि यह अपने पालनहार का गुलाम है, इसलिए भी यह 
जरूरी होता है कि वह भी इन्हीं घोड़ों की तरह अपने पालनहार की आज्ञा पालन करे। 

यहाँ पर घोड़ों को उदाहरण में पेश किया गया है जबकि यही वफादारी तमाम जानवरों में पाई जाती 
है, जिसे अल्लाह तआला ने इस इन्सान की खिद्मत के लिए पैदा किया है, फिर भी यह इन्सान नाशुक्री 
करता है। 
सुबह़- 

अरबों का नियम था कि जब वह किसी बस्ती पर हमला करना चाहते तो रात को घोड़े दौड़ाते और 
बिल्कुल सुबह हमला कर देते, रात को इसलिए हमला नहीं करते थे कि रात के अंधेरे में लड़ना मुश्किल 
था और सुबह को इसलिए हमला कर देते थे कि दुश्मन पर उन्हें अचानक टूट पड़ने का मौका मिलता 
था यानी यह घोड़े इतनी तेज दौड़ते थे कि गर्द व गुबार का एक तूफान बरपा हो जाता और जब यह 
धावा बोलते तो अपने साथ गर्द व गुबार की एक आँधी लिए होते। 
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इन आयतों में अरब वासियों के उन हमलों का जिक्र है जिसे वह विनाश के उद्देश्य से किया करते 
थे और बचाव करने वाली भीड़ में जा घुसते और उसके बाद लूटमार कर के औरतों और मर्दों को 
दास-दासी बना लेते, जिससे इलाके में अशॉति का माहौल पैदा हो जाता था और बस्तियों पर यह खतरा 
बना रहता था कि मालूम नहीं कौन कूबीला किस बस्ती पर कब हमला कर बेठे | 

यहाँ पर अन्याय और जुल्म का एहसास दिलाने के लिए बताया गया है, जिसमें तेज रफ़्तार घोड़ों 
का प्रयोग किया जाता था। जैसे- आज गलत एवं व्यर्थ उद्देश्यों के लिए लड़ी जाने वाली जंगों में तेज रफ़्तार 
मीजाइल इस्तेमाल किये जाते हैं और उनके द्वारा बमबारी की जाती है, शहरों और बस्तियों को तबाह किया 
जाता है, उसकी अन्यायपूर्ण एवं अत्याचारी कार्रवाइयों के खिलाफ इन्सानियत को झिंझोड़ा जा सकता है। 

इसी तरह किसी चीज़ को गलत एवं नाजायज मकसद और जालिमाना कार्रवाइयों के लिए प्रयोग 
करना उस नेअमत की नाकृद्री और अपने रब की बड़ी नाशुक्री है। 

इस दौर में परमाणु शक्ति का अविष्कार इन्सान के लिए अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअमत 
है। इस नेअमत का शुक्र यह है कि इसे जायज कामों के लिए प्रयोग किया जाए लेकिन अगर यह विनाश 
के कामों जैसे एटम बम” बनाने और उससे बड़े-बड़े शहरों को तबाह करने और इन्सानियत पर जुल्म 
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करने के लिए प्रयोग हों तो यह उस नेअमत की नाकृद्री है। 

इन्सान की यह नाशुक्री किसी प्रमाण की मुहताज नहीं, उसकी आत्मा खुद इस पर गवाह है। उसकी 
माया अन्दर से कह उठेगी कि उसने यह गलत हरकत की है। 

हकीकृत यह है कि माल इन्सान को हजारों मुसीबतों में घेर लेता है। अरब के लोग माल को खैर 
कहते थे यानी भलाई ही भलाई, इसी कारण कुर्जान ने भी यहाँ खैर शब्द का प्रयोग किया है। 

यहाँ घोड़ों की कसम खाकर इन्सान के बारे में दो बातें कहीं गई हैं, एक यह कि वह नाशुक्रा है” मुसीबतों 
को तो याद रखता है, लेकिन नेअमतों को भूल जाता है, दूसरे यह कि माल से उसे मुहब्बत होती है। 

यह दोनों बातें अक्ली तौर पर भी ठीक नहीं, जबकि माल इन्सानी जरुरत है जिसे शरीअत में 
जरुरत के लिए हासिल करना फर्ज क्रार दिया गया है, लेकिन उसकी मुहब्बत को बुरा कहा गया है, 
इसलिए कि उसका तअल्लुक्‌ दिल से है, बीमारी में इन्सान दवा भी पीता है, आपरेशन भी कराता है मगर 
दिल में उन चीजों की मुहब्बत नहीं होती बल्कि यह सब मजबूरी पर करता है। 

इसी तरह मोमिन को सिफ जरुरत भर माल को हासिल करने की फिक्र होनी चाहिए मगर दिल 
से उसे न लगाए। 

जैसे- पानी जब तक कश्ती (नाविका) के नीचे रहे तो कश्ती (नाव) के लिए मददगार होता है, मगर 
यही पानी जब कश्ती के अन्दर आ जाए तो कश्ती को ले डूबता है। इसी तरह माल जब तक दिल की 
कश्ती के आस पास रहता है तो लाभदायक रहता है, लेकिन जब दिल के अन्दर दाखिल हो जाता है तो 
हलाक कर देता है। आखीर में इन दोनों बातों पर नसीहत की गई है। 
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क्या इन्सान को ख़बर नहीं कि कियामत के रोज़ जबकि मुर्दे कृब्रों से जिन्दा करके उठा लिए जाएँगे 
और दिलों में छुपी हुई बातें सब खुलकर सामने आ जाएँगी? और यह भी सब जानते हैं कि अल्लाह 
तआला इन सब के हालात से खूब वाकिफ है, वह उसके अमल के मुताबिक ही आखिरत में बदला देगा। 

उस दिन सबसे पहले सीने के जिस भेद को जाहिर किया जाएगा वह ईमान और काफ्र होगा यानी 
किस के दिल में ईमान था और किस के दिल में कुफ्र था। 

जो लोग दुनिया में अपने को मुसलमान कहलाते रहे, लेकिन दिल में कुफ्र छिपाये हुए थे, उनके सीनों 
में उस रोज कुफ्र ही मिलेगा। इसी तरह जिन लोगों ने नेकी और भलाई के काम किसी गलत मकसद के 
लिए किये होंगे तो उनकी भी हकीकृत खुल जाएगी, वास्तव में अल्लाह को अन्दर और बाहर के हालात 
का पूरा-पूरा इल्म है। 

इसलिए अक्लमन्दी का काम यह है कि वह नाशुक्री से बाज आ जाए और माल की मुहब्बत में 
ऐसा न फंस जाए कि अच्छे बुरे की तमीज न रहे और कल पछताना पड़े । 


(भाग-0) 
सूर-ए-कारिअः: 


(सूरः नं. 0) 
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९४3: 7॥ ९3: 4 ।[: है| :(2| 


यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में नाजिल हुई। इसमें कियामत की महान घटना को अल कारिआः 
(खड़खड़ाने वाली आफृत) से संज्ञा (मिसाल) दी गई है, इसलिए इसका नाम “अल्‌ कारिअः है। 

इस सूरः में इन्सान को कियामत से डराया गया है कि इससे गाफिल होकर मत बेठें, इसलिए कि 
जब वह आएगी इन्सानों के होश व हवास बिगाड़ देगी और अन्दर से बाहर तक की हर चीज को जोर 
से हिला डालेगी, इन्सान परवानों और पतिंगों की तरह इधर-उधर बिखरे हुए होंगे, बेतहाशा दौड़ते चले 
जा रहे होंगे और पहाड़ धुन॒की हुई रुई की तरह उड़ रहें होंगे। उस दिन हर इन्सान के आमाल तौले 
जाएँगे, जिनके आमाल का पलला भारी होगा उन्हें खुशी होगी और जिनके आमाल का पल्‍्ला हल्का होगा 
वह दहकती हुईं आग में झोंक दिए जाएँगे। 

इस सूरः में कियामत के बारे में बहुत साफ बता दिया गया है और किसी बात को नहीं छेड़ा गया, 
सिफ इतना ही कहा गया और बहुत जोरदार अन्दाज में कहा गया कि कियामत में शक की कोई गुन्जाइश 
नहीं, इसमें शक मत करो। जब वह आएगी तो सब चीज़ों को हिला डालेगी और आदमी इस तरह बिखरे 
हुए होंगे जैसे-परवाने (पतिंगे) चिराग के आस-पास होते हैं, फिर उनको जमा करके हिसाब लिया जाएगा, 
जिनके आमाल भारी होंगे वह कामियाब होंगे और जिनके आमाल हल्के होंगे वह दोजख में डाल दिये जाएँगे। 





8292 
जल 


की 
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अनुवाद- 
() (वह) खड़खड़ाने वाली (आफृत); (2) कया है? (वह) खड़खड़ाने वाली! (3) और आपको क्‍या मालूम 
कि वह खड़खड़ाने वाली (आफत) क्‍या है? (4) उस दिन, जब लोग पतिंगों की तरह बिखरे हुए होंगे, (5) 
और पहाड़ रंग बिरंगे धुने हुए ऊन की तरह हो जाएंगे। (6) फिर जिस (के आमाल) का पलड़ा भारी होगा, 
(7) वह (मनपसंद) ऐश में राजी होंगे। (8) और जिस का पलड़ा हल॒का होगा, (9) तो उसका ठिकाना “हाविया” 
(अर्थात आग का गढ़ा) होगा। और आप को क्या मालूम कि वह क्‍या चीज़ है? (]]) (वह) दहकती 
हुई आग है। 





६४:78: 6 |: है: |“ 2|| 


श(छ&) &७५:2०७५७6०७८:::६6 ४,क८3)7:56%|8:5%,& 
अल-कारिअः कियामत के नामों में से एक नाम है। इसे अल-कारिअः इसलिए कहते हैं कि यह 
अपनी हौलनाकी व घबराहट की वजह से दिलों को हिला देगी। वह कियामत का दिन होगा जिस दिन 


इन्सान हैरान व परेशान परवानों की तरह हो जाएँगे। जिस तरह परवाने बिना सरो सामान के मारे-मारे 
फिरते हैं, इसी तरह कियामत के दिन गुनाहगारों का हाल होगा, मोमिन उस दिन इत्मिनान से होंगे। 


€्ड0 6६#२६७५७४७३:०४३६३४९४४२४७४४७४८५७४०./ ७४५ 
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पहाड़ों की हालत- 

उस दिन यह ऊंचे-ऊंचे पहाड़, धुन्का हुआ ऊन के समान रेशा-रेशा होकर हवा में टुकड़े-टुकड़े 
उड़ रहे होंगे और जब हिमालय जैसे पहाड़ उस रोज उड़ रहे होंगे, तो कोन सा किला और महल है 
जो बाकी रहेगा। 

कियामत का इन्कार करने वालों को इस बात से तअज्जुब होता है कि पहाड़ जैसी मजबूत चीज 
को किस तरह उखाड़ फेंका जाएगा, लेकिन इन लोगों ने इस पर गौर नहीं किया कि जो खुदा पहाड़ों को 
जमीन में गाड़ने पर कादिर (सक्षम) है, वह उनको टुकड़े-टुकड़े करके हवा में उड़ा देने पर क्यों न कादिर 
होगा? वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि से तो समझना और भी आसान हो गया है कि अगर एक जर्रें (अणु) में 
इतनी ताकृत है कि उसको तोड़ने के नतीजे में जबरदस्त धमाका हो सकता है तो पहाड़ों के जर्रों को तोड़ने 
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(७[४॥779) के नतीजे में कियामत क्‍यों बरपा नहीं हो सकती? 


आमाल का वजन- 

उस दिन जिस शख्स के ईमान व आमाल का पल्ला भारी होगा, वह पूरा-पूरा बदला पाएगा यानी 
जन्नत में दाखिल हो जाएगा और जिसके ईमान व आमाल का पल्ला हल्का होगा, उसका ठिकाना दहकती 
हुई आग यानी जहन्नम होगी। 

इन आयतों में इशारा किया गया है कि लोग इससे धोखा न खाएँ कि वजन और तौल तो उन चीजों 
का होता है जिनमें कोई बोझ और वजन हो। इन्सान के आमाल अच्छे हों या बुरे उनकी कोई साफ्‌ (स्पष्ट) 
शक्ल नहीं जिसको तौला जा सके, फिर आमाल का वजन कैसे होगा जबकि वहाँ के पैमाने दुनिया से बहुत 
भिन्‍न होंगे। 

इसलिए हम आखिरत में आमाल के तौलने का पूरी तरह इस दुनिया में अन्दाजा नहीं कर सकते, 
लेकिन आज साइंस के अविष्कारों के दौर में भावों एवं दशाओं को नापने के लिए कई तरह के यंत्र ईजाद 
हो गए हैं। 

यानी शरीर के ताप को जो एक दशा ही है थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। इसी तरह हवा के 
दबाव को मालूम करने के लिए बैरोमीटर (80०००) का प्रयोग किया जाता है और जब मनुष्य की 
दशाओं एवं भावों का नापना मुम्किन हो गया है तो ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले के लिए आमाल 
तौलने वाली मीजान (तराज़ू) का पैमाना कायम करना क्या मुश्किल है? 

यह भी मुम्किन है कि जिस मालिक ने पैदा किया वही आमाल की कोई शक्ल बना दे। जैसा कि 
कुर्जन के बारे में है कि “'कुर्जन एक अच्छे नौजवान की शक्ल में आएगा, वह पूछेगा तू कौन है? वह 
कहेगा, मैं कुर्आन हूँ जिसे तू रातों और दिन को प्यासा रह कर पढ़ा करता था”। 

इसी तरह मोमिन की कृब्र में अच्छे अमल एक अच्छे रंग और खुशबूदार नौजवान की शक्ल में 
आएगा और काफिर व मुनाफिक के पास इसके मुखालिफ शक्ल में | (मुस्नद अहमद) 

इसी तरह बुरे आमाल के बारे में है कि बुरे आमाल साँप, बिच्छू बनकर लिपटेंगे। हदीस में है कि 
जिस शख्स ने माल की ज़कात अदा नहीं की, वह माल एक जहरीले सांप की शक्ल में उसकी बृब्र में 
पहुँच कर उसको डसेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, तेरा ख़ज़ाना हूँ। इसी तरह मैदाने हश्न में इन्सान 
के अच्छे आमाल उसकी सवारी बन जाएँगे और बुरे आमाल बोझ बनकर उसके सर पर लादे जाएँगे। 

एक दूसरी हदीस में है कि सूरः बकरः और सूरः आले इमरान मैदाने हश्न में दो गहरे बादलों की 
शक्ल में आकर उन लोगों पर साया करेंगें जो इन सूरतों के पढ़ने वाले थे, यानी हमारे सारे आमाल अच्छे 
व बुरे मरने के बाद ख़ास शक्ल में हो जाएँगे और मैदाने हथश्न में सबसे बड़ा वजन कलिमा लाइलाह 
इल्लल्लाहु” का होगा जिस पलल्‍्ले में यह कलिमा होगा वह सब पर भारी होगा। 
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कलिमे का वजन- 

तिर्मिजी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने 
फ्रमाया कि हथ् में मेरी उम्मत का एक आदमी सारी मख्लूक के सामने लाया जाएगा और उसके निन्‍नानवें 
आमाल-नामें (कर्मपत्र) लाए जाएँगे, उनमें से हर आमाल नामा इतना लम्बा होगा कि जहाँ तक उसकी 
नजर पहुँचती हो यह सब आमाल-नामा बुराइयों और गुनाहों से भरे हुए होंगे। उस व्यक्ति से पूछा जाएगा 
कि इन आमाल नामों में जो कुछ लिखा है, क्या यह सब सही है? या आमाल नामा लिखने वाले फ्रिश्तों 
ने तुम पर कुछ जुल्म किया है और गलत लिख दिया है। 

वह कहेंगे, “'ऐ हमारे पालनहार, जो कुछ लिखा है सब सही है और दिल में घबराएगा कि मालूम 
नहीं अब मेरी निजात हो सकती है कि नहीं? उस वक़्त अल्लाह तआला फ्रमाएगा, आज किसी पर जुल्म 
नहीं होगा, इन तमाम गुनाहों के मुकाबिले में तुम्हारी एक नेकी का पर्चा भी हमारे पास है, जिसमें तुम्हारा 
कलिमा “अशहदुअल्लाइलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाहि” यानी मैं गवाही देता हूँ 
कि अल्लाह के सिवा कोई जअिबादत के लायक नहीं और हजरत मुहम्मद (सलल०) आखिरी रसूल या 
सन्देष्टा हैं। 

वह कहेगा, ऐ हमारे पालनहार! इतनी बड़ी गुनाहों की सूची के मुकाबिले में यह छोटा सा पर्चा क्या 
वजन रखेगा। उस वक़्त अल्लाह तआला फरमाएँगे कि तुम पर जुल्म नहीं होगा, एक पल्ला में वह सब 
गुनाहों से भरे हुए आमाल नामे रखे जाएँगे और दूसरे में कलिमा का लिखा हुआ कागज का टुकड़ा रखा 
जाएगा, तो कलिमा वाला पल्‍ला भारी हो जाएगा और गुनाहों वाला पल्‍ला हल्का हो जाएगा। 

इस किस्सा को बताने के बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, अल्लाह के नाम के मुकाबिले 
में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती। (मजहरी) 
नेकियों का वजन- 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया, जिस मोमिन का पल्ला नेकियों की वजह से 
भारी होगा, वह अपने आमाल के साथ जन्नत में भेजा जाएगा और जिसका पल्ला गुनाहों की वजह से 
भारी होगा वह अपने आमाल के साथ जहन्नम में फेंक दिया जाएगा”। (अल बैहकी) 

इसी तरह हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि अगर किसी बन्दे के फ्रायज में कोई कमी 
पाई जाएगी तो अल्लाह तआला फरमाएँगे कि देखो! इस बन्दे के पास कुछ नफ्लें भी हैं या नहीं, यदि नफ़्लें 
होंगी तो फूर्जों की कमी नफ़्लों से पूरी कर दी जाएगी। (अबूदा ऊद) 

इससे मालूम हुआ कि ह॒थश्न के मैदान में वजन दो बार होगा। पहली बार कुफ्र व ईमान का वजन 
होगा जिसके जरिये मोमिन व काफिर में फूक बताया जाएगा, उस वजन में जिसके आमाल नामे में सिफ 
कलिमा होगा उसका पलला भारी हो जाएगा और वह काफिरों के गिरोह से अलग कर दिया जाएगा, फिर 
दोबारा वजन नेक व बद्‌ आमाल का होगा, उसमें किसी मुसलमान की नेकिया और किसी की बुराईय 
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भारी होंगी, फिर उसी के मुताबिक उसको बदला मिलेगा। 

हजरत अबूहरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कियामत के दिन 
कुछ अच्छे मोटे ताजे आदमी आएंगे, जिनका वजन अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी 
न होगा”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) के बारे में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, कि 
उनकी टांगे देखने में कितनी पतली हैं, लेकिन कृसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि 
कियामत के दिन तौलने के समय उनका वज़न उृहद पहाड़ से भी ज़्यादा होगा।” 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत हैं कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, दो कलिमे ऐसे 
हैं जो जबान पर बहुत हल्के, मगर मीजानें अमल (तराजू) में बहुत भारी और अल्लाह के नज़्दीक बहुत 
महबूब” वह कलिमें यह हैं:- 

“सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिह्ी सुब्हानललाहिल अजीम” (बुख़ारी) 

हजरत अबूदर्दा (रजि०) से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, “कि मीज़ाने अमल 

(आमाल तौलने वाले तराजू) में अच्छे अख्लाक के बराबर कोई चीज वजनी नहीं होगी”। 
(अबूदाऊद, तिर्मिजी, इब्ने हब्बान) 

हजरत अबूजर गिफारी (रजि०) से रिवायत है, रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने फ्रमाया, तुम्हें ऐसे दो 
काम बताता हूँ जिन पर अमल करना इन्सान के लिए कुछ भी भारी नहीं और मीज़ाने अमल (तराजू) 
में वह सब से ज्यादा भारी होंगे, एक हुस्न अख्लाक्‌ (सद्व्यवहार) और दूसरे ज़्यादह खामोश रहना” यानी 
बिना ज़रूरत न बोलना। 

एक हदीस में है हश्न के मैदान में एक व्यक्ति हाजिर होगा, जब उसका आमाल नामा उसके सामने 
आएगा तो वह अपने नेक आमाल को बहुत कम पाकर घबराएगा, इतने में अचानक एक चीज़ बादल 
की तरह उठकर आएगी और उसके नेक आमाल के पल्ले में गिर जाएगी उसको बतलाया जाएगा कि यह 
तेरे उस अमल का बदला है जो तू दुनिया में लोगों को दीन की बातें और मसले मसायल बताता, सिखाता 
था और तेरी उस तअलीम का सिलसिला आगे बढ़ा तो जिस-जिस व्यक्ति ने उस पर अमल किया उन 
सबके अमल में तेरा भी हिस्सा लगाया गया। (मजहरी) 
अहले इल्म के कृलम की रोशनाई- 

हजरत इमरान बिन हुसैन (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने फरमाया, “कियामत 
के दिन आलिमों की वह रौशनाई (इंक) जिससे उन्होंने इल्म दीन और अहकामे दीन लिखे हैं, उसको 
और शहीदों के खून को तौला जाएगा तो आलिमों की रौशनाई का वजन शहीदों के खून के वजन से बढ़ 
जाएगा” । 

इन तमाम हदीसों से आमाल के वजन करने के तरीके मुख्तलिफ मालूम हुए। 


सूर-ए-कारिअः नं० 0] 452 पारा-30 


(।) पहली बात तो यह है कि आमाल को जिस्म बना कर तौला जाएगा। 
(2) दूसरी बात यह है कि वह रजिस्टर तौले जाएँगे जिनमें इन्सान के आमाल दर्ज (लिखे) होंगे। 
(3) तीसरी बात यह मालूम हुई कि स्वयं अमल करने वाले व्यक्ति को तौला जाएगा। 
इमाम इब्ने कसीर (कुर्आन के टीकाकार) कहते हैं कि तीनों बातें सही हो सकती हैं। (तफ़्सीर इब्ने कसीर) 
आमाल का वजन बढ़ाने के लिए दो चीज़ें बहुत जरुरी हैं:- 
(।) इख्लास निः स्वार्थ भाव से। 
(2) अमल व सुनन्‍्नत (यानी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के तरीके पर होना॥ 


हाविया- 


हाविया कहते हैं गढ़े या खड़ड को, यह जहन्नम का नाम है। इस नाम की संज्ञा देने का कारण 
यह है कि यह बहुत गहरी होगी और इसमें दोजख़ वालों को ऊपर से फेंक दिया जाएगा, जो दहकती हुई 
आग से भरी होगी। 

जैसे- मौजूदा साइंसदानों के अनुसार सूरज का तापमान 27 मिलियन डिग्री फोरम हाइट, उसका 
अक्षांस पृथ्वी के अक्षोस से 09 गुना बड़ा और उसकी मोटाई पृथ्वी की मोटाई से तीन लाख तैंतीस हजार 
गुना ज्यादह है। सूरज वास्तव में गर्म गैसों का संग्रह है जिस से इसमें जबरदस्त चुम्बकीय तूफान उठते 
रहते हैं। 

साइंस द्वारा ली गई जानकारियों से सूरज की अथाह विशालता उसकी अनुमान रहित गहराई और 
उसके ताप का अंदाजा होता है, तो क्या जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी-बड़ी चीजें पैदा की हैं उसे जहन्नम 
का बनाना कोई मुश्किल काम है? हरगिज नहीं। 


22 
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सूरः तकासुर का संक्षिप्त परिचय 





यह सूरः मक्की है। इसमें तकासुर (धन दौलत को ज़्यादह से ज्यादह हासिल करने की इच्छा) को 
हकीकी आखिरत की जिन्दगी से बेपरवाही की वजह बताया है। 

इब्ने अबी हातिम ने अबू बुरैदा (रजि०) का कोल (कथन) नकल किया है कि यह सूरः अन्सार के दो 
कृबीलों बनी हारिसा और बनी हर्स के बारे में उतरी, दोनों कृबीलों ने एक-दूसरे के मुकाबिले में पहले अपने 
जीवित व्यक्तियों का बखान किया, फिर कृब्रस्तान जाकर अपने-अपने मरे हुए लोगों का बखान किया। 

उस पर यह सूरः नाजिल हुई कि लोग दुनिया के सामान की बढ़ौतरी में एक-दूसरे से आगे निकलने 
की कोशिश उम्र भर करते रहते हैं यहाँ तक कि मौत आ जाती है और कृब्र तक जा पहुँचते हैं, बल्कि 
कृब्रस्तान पर भी अपने आदमियों की संख्या दूसरों से ज्यादा सिद्ध करने के लिए कृब्रों की गिनती करने 
लगते हैं कि हमारे मुर्दे तुम्हारे मु्दों से अधिक हैं। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि माल, औलाद, साथी 
व रिश्तेदारों की ज्यादती कोई काम नहीं आई। 
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ता ३). नखित लय कक 
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अनुवाद- 

(]) (लोगो!) एक-दूसरे से (धन में) बढ़ने की इच्छा ने तुमको गफ़्लत में डाल रखा है, (2) यहाँ तक 
कि तुम कृब्रों तक पहुँच जाते हो। (3) देखो, तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। (4) फिर सुन लो, तुम्हें 
बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। (5) सत्य यह है कि अगर तुम्हें सच्चा इल्म हो जाता, (तो दुनिया के पीछे 
न पड़ते) (6) तुम जरूर दोजख देखोगे। (7) फिर तुम अपनी आँखों से ऐसा साफु-साफ देखोगे कि तुमको 
यकीन आ जाएगा। (8) फिर उस दिन तुमसे नेअमतों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। 


९६४३5 ८९ औ: 2 है: हैं| *॥| 
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इन्सान की हालत- 


'तकासुर” जिस का अर्थ होता है (धन दौलत को ज़्यादह से ज़्यादह हासिल करने की इच्छा) इस 
सूरः में गाफिल और काफिर इन्सानों की हालत बयान की गई है कि वह दुनिया में ऐश के सामान इकट्ठा 
करने में ऐसा डूब जाता है कि वह अपने जिन्दगी का मक़्सद और मंजिल को भूल जाता है। 

ऐ इन्सान! तू सारी दौड़, धूप और सारे प्रयास धन दौलत इकट्ठा करने और सत्ता को हासिल करने 
के लिए करता रहता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि क्या दुनिया की ही जिन्दगी सब कुछ है या इसके 
आगे भी और कुछ है? वास्तव में इसका असल ठिकाना तो मरने के बाद की जिन्दगी है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “आदमी के पास अगर दौलत से भरी दो वादियाँ हों तो वह 
तीसरी की तमन्ना करेगा, आदमी का पेट तो मिट्टी ही भर सकती है यानी आदमी के लालच की जिन्दगी 
मिट्टी में मिल जाने के बाद ही खत्म हो सकती है। 

यह सब कुछ बहुत जल्द खुल जाएगा कि धन दौलत की ज़्यादती और संसारिक साजो-सामान का 
बड़ी मात्रा में हासिल हो जाना असल कामियाबी नहीं है, बल्कि असल कामियाबी आखिरत के नेअमतों की 
प्राप्ति है। अगर कुर्जन की ख़बर पर यकीन हो तो इन्सान इस दुनिया के पीछे पड़ कर बेपरवाही की 
जिन्दगी हरगिज़ न गुज़ारे, बल्कि उस दिन (कियामत) की तैयारी करे। 

अल्लाह तआला फरमाते हैं, .तुम जहन्नम को मानो या न मानो उसका आना बहरहाल एक 
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हकीकृत है और वह दिन जरूर आएगा जिस दिन कि तुम अपनी आँखों से देख लोगे। आज जिस चीज 
को तुम नहीं मान रहे हो कल जब तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा”। 
नेअमतों की पूछताछ- 

अल्लाह तआला ने जो दुनिया में नेअमतें दे रखी हैं, कियामत के दिन उनके बारे में पूछेगा कि हमने 
तुम्हें यह नेअमतें दी थीं। जैसे- सांस, धन-दीलत, औलाद आदि। इसलिए इन सब नेअमतों पर अल्लाह 
का शुक्र अदा करना चाहिए और इन सब को उन कामों में इस्तेमाल करना चाहिए जो उसका मालिक 
पसंद करे, इस तरह अगर इन्सान अल्लाह तआला के हक को अदा करे तो कियामत के दिन उसके लिए 
जवाब में आसानी होगी। 

“हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, कियामत के दिन बन्दे के कृदम हट न सकेंगे जब तक कि 
पाँच सवालों का जवाब उससे न ले लिया जाए। 

।- एक यह कि उसने उम्र को किन कामों में खर्च किया। 

2- दूसरे उसने जवानी कहाँ लगाई। 

3-- तीसरे यह कि जो माल उसने हासिल किया था वह किस-किस तरीके से हासिल किया। 

4- चौथे यह कि उस माल को कहाँ-कहाँ खर्च किया। 

5. पाँचवें यह कि जो इल्म अल्लाह ने उसको दिया था, उस पर कितना अमल किया। (बुख़ारी) 

एक दूसरी जगह पर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “कि कियामत के दिन बन्दे से सबसे 
पहले तन्दुरुस्ती के बारे में पूछा जाएगा कि क्‍या हमने तुमको तन्दुरुस्ती नहीं दी थी और क्या हमने तुमको 
ठंडा पानी नहीं पिलाया था?” 

इसी तरह कियामत के दिन दुनिया की तमाम नेअमतों के बारे में सवाल होगा चाहे उसका तअल्लुक 
खाने-पीने से हो या लिबास या मकान से या बीवी और औलाद से या हुकूमत व इज्जत से। (कुर्तुबी) 
इस सूरः की विशेषता- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने सहाबा (रजि०) से फ्रमाया, क्या तुममे कोई व्यक्ति इसकी कुद्रत नहीं 
रखता कि हर दिन कुर्आन की एक हजार आयतें पढ़ा करे?” सहाबा (रजि०) ने अर्ज़ किया कि हर दिन 
एक हजार आयतें कौन पढ़ सकता है, तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, क्या तुम में से कोई 
“अल्हाकुमुत्तकासुर' की सूरः नहीं पढ़ सकता?” यानी यह एक हजार आयतों के पढ़ने के बराबर है 
(लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुर्आान की दूसरी सूरतें न पढ़ी जाएँ |) 


डूध्ण 
'जडछ 


दा कि 


(भाग-03) 
सूर-ए-अस्न 


(सूर: नं. 03) 
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इस सूरः के मक्की व मदनी होने में उलमा का मतभेद है, लेकिन ज़्यादहतर लोगों का कहना है 
कि यह सूरः मक्‍की है। 

इस में बताया गया है कि इन्सान अपनी जिन्दगी के जमाने की कृद्र करे, इसलिए कि जिन्दगी के 
दिन तो कम ही होते रहते हैं। अगर इसने इस वक़्त को कीमती न बनाया तो आखीर में इन्सान घाटा 
और ख़सारा उठाएगा। 

घाटे खसारे से बचने का तरीका यह है कि अपने मालिक की बात मान कर उसके मुताबिक जिन्दगी 
गुजारे, नेक काम करे और आपस में एक दूसरे को ईमानदारी के साथ अच्छे काम की नसीहत करे और 
समझाए। फिर अच्छे कामों में जो दुश्वारियाँ आएँ उन पर सब्र के साथ बर्दाश्त करे और मुसीबतों की 
परवाह न करके हक पर कायम रहे। 





58292 
जल 


द्रा कि 
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८।2 (7 “9 कि: कै कर :; 
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अनुवाद- 
(]) अम्न (जमाने) की कृसम, (2) बेशक इन्सान बड़े घाटे में है, (3) मगर उन लोगों के सिवा जो 
ईमान लाए और भले काम करते रहे और एक दूसरे को हक (सत्य) की नसीहत करते रहे, और सत्र की 
ताकीद करते रहे। 





श8&) ७७:३४: 26% थत96,:596:.806/६2५ 

यह सूरः कुर्आन की बहुत छोटी सूरतों में से एक अहम सूरः है। 

कुर्जन में बहुत सी चीज़ों की कई जगह कृसम खाई गई है जो गवाही और दलील के तौर पर है, 
यहाँ जमाने की कृसम भी इसी अर्थ में है। 

अल्लाह तआला ने इस सूरः में जमाने की कृसम खाकर फ्रमाया, “इन्सान बड़े घाटे में है” और 
इस घाटे से केवल वही लोग महफूज रह सकते हैं जिन के अन्दर यह चार गुण हों:- 

- ईमान (अल्लाह पर आस्था और हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को अन्तिम महाईशदूत मानना) 

2- नेक अमल। 

3- दूसरों को हक की नसीहत। 

4- सब्र की वसीयत करना। 

जमाने की कृसम खाने की वजह- 

]- इन्सान की सबसे कीमती पूँजी समय है, जो गुजरते हुए ज़माने का एक भाग है और वह तेजी से 
गुजर रहा है, जिस तरह बर्फ हर वक़्त पिघलती रहती है। यदि बफ का व्यापारी जल्द बेच कर उसकी 
कीमत वसूल न ले तो बफ ख़त्म हो जाएगी और उसे घाटा ही घाटा होगा। इसी तरह इन्सान को 
जो उम्र मिली है उस से यदि वह फायदा न उठाए अपने आखिरत (परलोक) का सामान इकट्ठा 
न करे तो वह घाटे में रहेगा क्योंकि इन्सान के जो भी क्षण गुजर रहे है उसकी पूँजी बराबर घट रही 
है। इसलिए समय को उन कामों में लगाना चाहिए जो हमारी आखिरत (परलोक) को संवारने वाले हों। 

2- दूसरी वजह जमाने को गवाह बनाने की यह है कि इतिहास की वह घटनाएँ जो अल्लाह के अजाब 
(प्रकोप) की निशानी है कि जिन कोमों ने कुफ्र, सरकशी और सच्चाई की मुखालिफृत की और उपद्गव 
की राह अपनाई वह तबाह हुए यानी जमाना इस बात को स्पष्ट करता है कि तबाही से बर्बाद होने 
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वाले कोन हैं और बचने वाले कोन हैं। 

3- तीसरी वजह गवाह बनाने की यह हो सकती है कि यह दुनिया एक तरफ तो इम्तिहान हाल है जिसके 
लिए इसे कई विषय के पेपर एक समय तक के लिए दिये गये हैं, लेकिन कोई व्यक्ति पेपर हल करने 
के बजाए तफ़्रीह में पूरा समय गुज़ार दे तो वह निश्चय ही अपना नुक्सान करेगा। 

4- चौथी वजह यह भी हो सकती है कि दुनिया के ख़ात्मे का समय करीब है यानी अन्तिम सन्देष्टा हजरत 
मुहम्मद (सलल०) की बेअसत (अभ्युदय) और कियामत के बीच केवल इतना ही फासला है जितना 
कि इन्सानी आबादी की कुल उम्र है। यदि कुल उम्र को एक दिन मान लें तो उम्मते मुहम्मदिया की 
उम्र केवल अम्न (अपरान्ह) और मग्रिब (सूर्यास्त) के बीच का जितना समय होता है उतना ही होगा। 
अतः हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमायाः- 

“जो उम्मतें गुजर चुकीं उनके मुकाबिले में तुम्हारा दुनिया में रहना उतने ही समय के लिए है जितना 
समय अम्न की नमाज़ और सूरज डूबने के बीच का होता है। 

एक दूसरी जगह पर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, “हर व्यक्ति जब सुबह को उठता है 
तो अपनी जान का सरमाया तिजारत पर लगाता है, फिर कोई तो अपने उस सरमाया को नुक्सान होने 
से बचा लेता है और कोई हलाक कर डालता है”। 

5- इस तरह जब जमाना इन्सान का सरमाया है और इन्सान उसका ताजिर है तो आम हालत में इस 
ताजिर का घाटे में होना इसलिए साफ है कि इस इन्सान का सरमाया कोई पदार्थ जैसा नहीं। यदि 
कुछ दिन बेकार भी रखे तो अगले दिन में काम आ सके, बल्कि यह तो बराबर जारी रहने वाला 
सरमाया है। जो हर सेकेन्ड गल रहा है इसकी तिजारत करने वाले को बड़ा होशियार और चौकस 
होना चाहिए जो बहती हुई चीज से भी फायदा उठा ले। 

इसलिए इन्सान को चाहिए कि कुर्जान ने जिन चार चीजों की ओर घाटे से बचने का संकेत दिया 
है उस के प्रयोग में जरा भी गफूलत न करे, उम्र के एक-एक सेकेण्ड की कृद्र करें। 

ईमान- 

ईमान किसी की बात को किसी के एतिमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम है और दीन की 
खास इस्तिलाह (पारिभाषिक अर्थ) में ख़बरे रसूल के एतिमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान 
है और जो व्यक्ति अल्लाह तआला पर उस की निशानियों पर ईमान लाए और अपना सब कुछ उसे 
सौंप दे, उसके किये हुए फैसलों पर राजी हो जाए वही मोमिन है। 

ईमान अक्ल के लिए हिदायत व रौशनी है, दिल के लिए पाकीज़गी, इसलिए कि यह अक्ल और 
इरादा दोनों को एक साथ प्रभावित करता है और अकीदा व अमल सब पर भारी पड़ जाता है। 

अतः कुर्जन के मुताबिक मोमिन वह व्यक्ति हुआ जो खुदा का मुख्लिस (निः स्वार्थ) बन्दा हो, 
अल्लाह के हुक्मों, आयतों और उसकी फ्रमाँबरदारी को मुहब्बत के साथ राजी करने के लिए करता हो। 
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चूँकि ईमान की जगह दिल और अक्ल है, अक्ल व दिल के मामले में इन्सान न केवल दूसरों को 
धोखा दे सकता है बल्कि कभी-कभी खुद भी धोखे में रहता है, वह समझता है कि मैं मोमिन हूँ जबकि 
वह मोमिन नहीं होता । इसी वजह से ईमान के लिए दो गवाह बनाए गए हैं एक कोल (कथन) और दूसरा 
अमल । 

चूँकि कोल (कथन) भी झूठा हो सकता है, इस वजह से केवल जबान से इक्रार करने वाला मोमिन 
नहीं करार दिया जाएगा, बल्कि जरूरी यह है कि आदमी का अमल उसके ईमान की गवाही दे यानी 
“अमल' ईमान की हकीकी कसौटी है। इसलिए आखिरत के हमेशा की जिन्दगी से वही लोग महफूज रहेंगे 
जो ईमान लाकर भलाई के कामों में अपनी जिन्दगी खर्च करें। 
आमाले सालिहा (नेक अमल)- 

यह ऐसा शब्द है जिसमें हर तरह के अच्छे और नेक आमाल आ जाते हैं। नेक अमल की जड़ 
अल्लाह की फ्रमाँबरदारी है, अतः जो अल्लाह की नाफरमानी करता है वह केवल अपना ही दुश्मन नहीं 
होता बल्कि वह तमाम दुनिया का भी दुश्मन होता है। इसलिए कि उस के नज़्दीक केवल अपना ही स्वार्थ 
होता है, इस वजह से वह अल्लाह के हुक्मों को नफ़्रत से देखता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता 
कि वास्तव में उसकी उन्नति से सब की उन्नति (तरक्की) प्रभावित होती है और नेक लोगों पर तो सारे 
संसार का सुधार निर्भर होता है। 

सालिहीन (नेक लोग) जो कुछ सोचते हैं, पूरे संसार के लिए सोचते हैं, वह केवल अपने ही जमाने 
के लोगों के लिए कामियाबी नहीं चाहते, बल्कि वह तमाम मौजूदा और बाद में आने वाले लोगों के लिए 
भी कामियाबी चाहते हैं। 
हक्‌ व सक्र- 

हक्‌ व सब्र की दअवत (मंत्रणा)। हक बात उस को कहते हैं जो सच्ची, न्याय पर आधारित और 
हकीकृत के मुताबिक हो। यह बातिल (असत्य) का विलोम है जो पूरे दीने-हक्‌ (सत्य धर्म) पर लागू होता 
है और उसकी शिक्षाओं को लोगों के सामने पेश किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह उन चीजों पर भी 
लागू होता है जिनका अदा करना नेतिक और कानूनी रूप से इन्सान पर जरूरी है। जैसे- अल्लाह का 
हक्‌, माँ-बाप का हक, रिश्तेदारों का हक, पड़ोसियों का हक, गरीबों और मोहताजों का हक आदि। 


वतवासौ बिस्सब्र- 


“तवासौ” शब्द वसीयत से बना है यानी किसी व्यक्ति को ताकीद के साथ नसीहत करने और नेक 
काम की हिदायत करने का नाम वसीयत है। इसी वजह से मरने वाला जो अपने बाद के लिए कुछ हिदायतें 
देता है उसको भी वसीयत कहा जाता है। 

इस तरह एक हक की नसीहत, दूसरे सब्र की वसीयत यानी सही अकीदा नेक आमाल और सत्र 
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करना यानी तमाम गुनाहों और बुरे कामों से बचना, हक को कुबूल करना तथा उस का ताईद (समर्थन) 
करना और सच बात कहना। यह सब सब्र की वसीयत में आते हैं। 

सच्चाई के रास्ते पर चलने के नतीजे में तरह-तरह की कठिनाइयों सामने आती हैं, तक्लीफों का 
सामना करना पड़ता है या विरोध के तूफान से गुजरना पड़ता है। नुक्सान भी बर्दाश्त करना पढ़ता हैं, 
कुर्बानिया भी देनी पड़ती हैं इसलिए हक के साथ सब्र इस्तिकामत (दृढ़ता) तहम्मुल एवं बुर्दबारी (सहिष्णुता 
एवं सहनशीलता) हिम्मत और हौसले का होना भी ज़रूरी है। सब्र में यह तमाम बातें शामिल हैं इसलिए 
सब्र की नसीहत को जरूरी क्रार दिया गया है। 


दअवत व तब्लीग़ की अहमियत- 

इस सूरः से मालूम हुआ कि इन्सान को अपने आमाल, कुर्आान व सुन्नत के मुताबिक कर लेना 
जितना अहम और जरुरी है उतना ही अहम और जरुरी यह भी है कि दूसरे तमाम इन्सानों को ईमान 
और नेक आमाल की ओर बुलाने की अपनी ताकृत भर पूरी कोशिश, सिर्फ अपने अमल से ही निजात 
मिलना काफी नहीं है। 

इसीलिए कुरआन व हदीस में हर मुसलमान पर उसकी क्षमता, योग्यता के मुताबिक लोगों को अच्छाई 
के फैलाने और बुराई से रोकने का हुक्म दिया गया है। 

इस सूरः के विषय में “इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि' ने फरमाया, कि यदि लोग सिफ इसी सूरः 
में गौर व फिक्र कर लेते तो यही एक सूरः उनके निजात के लिए काफी हो जाती। (इब्ने कसीर) 
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सूरः हुमजः का संक्षिप्त परिचय 





यह सूरः मक्का में नाजिल हुई। इस में इन्सान को ख़बरदार किया गया है कि जिन चीजों में वह 
यहाँ हर वक्‍त फंसा रहता है, वह उसे दोजख में ले जाकर छोड़ेंगी, इसलिए कि ज्यादहतर लोग दूसरों 
को अपने से कमतर समझ कर उन का बयान बहुत हिकारत से करते हैं, उन्हें ताना देते हैं, उन के 
ऐब सच्चे या झूठे उछालते हैं, उनका अपना काम यह है कि पैसा जमा करने में लगे रहते हैं उसे बार-बार 
गिन-गिन कर तिजोरियों में रखते हैं, समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और वह सब आपफतों से बचा लेगा। 

याद रखो! कि पैसा किसी के पास न हमेशा रहा है न रहेगा। अगर तुम्हारा यही तरीका रहा तो 
मरने के बाद दोजख की आग में झोंक दिये जाओगे और फिर हर तरफ से उसके दरवाजे बन्द कर 
दिये जाएँगे। 


8292 
जल 
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अनुवाद- 

(]) तबाही है हर उस व्यक्ति के लिए जो ताने देता है, (और) बुराइयाँ करने का आदी है। (2) जिसने 
माल जमा किया और उसे गिन-गिन कर रखा। (3) वह समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। 
(3) हरगिज नहीं, वह व्यक्ति 'हुतमा” (कुचल देने वाली) में फेंक दिया जाएगा, (5) और आप को क्या मालूम 
कि 'हुतमा” कया है? (6) वह अल्लाह की भड़काई हुई आग, (7) जो दिलों पर जा चढ़ेगी। (8) बेशक वह 
उनमें (चारों तरफ से) बंद कर दिये जाएँगे (9) (वे) ऊँचे-ऊँचे सुतूनों (आग के स्तम्भों) में होंगे। 





सूरः हुमजः की संक्षिप्त व्याख्या 
श89 65::5560/%6:0008 (८०/७४/०0४7 #५ 


इस सूरः में तीन बड़े गुनाहों पर सख्त अज़ाब के विषय में ख़बरदार किया गया है। वह तीन गुनाह 
यह हैं:- 


हुमजः- यानी गीबत, चुगली या किसी के पीठ पीछे उसके ऐबों का जिक्र करना। 


लुमज़ः- यानी आमने-सामने किसी को ताना देना और बुरा कहना, यह दोनों ही चीजें बड़े गुनाहों में 
से हैं। 

इसीलिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह के बन्दों में सबसे बुरे वह लोग हैं जो 
चुगलखोरी करते हैं और दोस्तों के बीच में फूसाद डलवाते हैं और बेगुनाह लोगों के ऐब तलाश करते 
रहते हैं”। 
माल- 

तीसरी चीज़ जो इस आयत में बताई गई है वह है माल की लालच व मुहब्बत । दौलत के पुजारियों 
को हमेशा धन की फिक्र लगी रहती है और लालची पूँजीपति हमेशा पूँजी ही की उलट फेर में लगे रहते 
हैं, उन का दिल कारोबार में अट्का हुआ होता है, उनका दिमाग हिसाब किताब में लगा रहता है, उनका 
ध्यान एूँजी की वृद्धि और बैंक बैलेंस के बढ़ाने में लगा रहता है। यह फिक्र इतना सताती है कि न उन्हें 
खुदा और आखिरत के बारे में कुछ सोचने की फुर्सत होती है और न ही वह नसीहत की बातें सुनने 
के लिए आमादा होते हैं और न खुदा के बन्दों का जो हक है वह अदा करते हैं, फिर जमा करने की 
कोई हद नहीं होती है। लखपति बन जाने के बाद करोड़पति बनना चाहते हैं, फिर अरबपति पूँजीपति 
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इस धोखे में मुब्तिला हो जाते हैं कि दौलत उनके लिए जिन्दगी है और उनकी इज्जत है। 

हालाँकि दौलत न जिन्दगी है और न ठहरने वाली चीज। यदि इसमें जिन्दगी होती तो वह इन्सान 
को जरूर दिल का सुकून अता करती, जबकि मालदारों को यही चीज़ नसीब होती है। अलृबत्ता इन्सान 
को हमेशा की जिन्दगी अता करने वाली चीज़ परहेजगारी (तक्वा) है न कि दौलत। 

कुर्जन धन जमा करने की इस सूरत को बुरा करार देता है सिवाय इसके कि आदमी अपनी और 
अपने घरवालों की जरुरतों के लिए दौलत रोके रखे। 
€&€छ७) 5:5.6865%068%७%75 ६४४ह6४७६॥ ४॥४७६६०। ५७५: ६४ 
हुतम:- 

हुतमः कहते हैं, चूर-चूर कर देने वाली चीज और कुचलने वाली को और यह जहन्नम का नाम 
है। हम्जः व लम्ज:” वह बुरी चीजें हैं, जिसका जिक्र आयत नं० () में हुआ कि जो व्यक्ति अल्लाह 
के नेक बन्दों की इज्जत के परखचे उड़ाएगा तो उसे अपमान करने के जुर्म में वह आग उसे कुचल डालेगी 
और इसका पता उसी समय चलेगा जबकि वह जहन्नम में अपमान के साथ फेंका जाएगा और यह 
जहन्नम की आग उसके दिलों में पहुँच जाएगी। यूँ तो हर आग की सिफत यही है कि जो चीज उसमें 
पड़ती है, उस को जला देती है। जब इन्सान उस में डाला जाएगा तो उसके सारे अंगों के साथ दिल भी 
जल जाएगा। 

यहाँ जहन्नम की आग की यह खासियत इसलिए जिक्र की गई है कि दुनिया की आग जब इन्सान 
के जिस्म को लगती है तो उस के दिल तक पहुँचने से पहले ही मौत आ जाती है, लेकिन जहन्नम में 
ऐसा नहीं होगा इसलिए कि वहाँ मौत भी नहीं आएगी और दिल जलेगा तो कितनी तकलीफ होगी। 

यानी समझदार इन्सान वह है, जो दुनिया में ही समझ कर अपना सुधार मरने से पहले कर ले। 


“7 
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९४:26: है: है '॥ ६२ (| 


यह सूरः मक्का में नाजिल हुई। इसके पहली आयत में अस्हाबुल्‌ फील (हाथी वालों) का जिक्र हुआ 
है, इस मुनासिबत से इस सूरः का नाम अलफील है। 

यह पूरी सूरः उस ऐतेहासिक घटना के इबरतनाक (शिक्षाप्रद) पहलुओं पर आधारित है जो 'फील' 
की घटना के नाम से मश्हूर है कि अबरहा ने कअबः को ढ़ाने के लिए हाथियों की फोज लेकर मक्का 
पर चढ़ाई कर दी थी (ताकि लोग इस कअबः को छोड़कर उस की ओर जो उसने 'सनआ', यमन में 
बनाया था उसकी ओर आए |) जब यह कअब:ः के पास पहुँचा तो आसमान से झुण्ड के झुण्ड परिंदे आए 
और उस की फोज पर कंकरिया बरसा कर सब को तबाह कर डाला। 
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अनुवाद- 

(]) क्‍या आप ने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? (2) क्या उन की तदबीर 
(उपाय) को बेकार नहीं कर दिया? (3) और उन पर परिंदों के झुँड के झुँड भेजे,(4) उन पर पकी हुई 
मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। (5) तो उनको ऐसा कर दिया, जैसे- खाया हुआ भूसा। 


४3:78: 2 6 [: है: | <2॥| 
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इस सूरः में अस्हाबे फील (हाथी वाले) की घटना का बयान है। जब उन्होंने बेतुल्लाह (कअबः) को 
ढ़ाने के लिए हाथियों की फ़ोज लेकर मक्का पर चढ़ाई की, तो अल्लाह तआला ने छोटे-छोटे परिन्दों के 
जरिये उन की फोज पर आसमानी अज़ाब भेजा, जिससे वह खाक में मिल गए। 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की पेदाइश के साल की घटना- 

यह घटना उस साल हुई जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जन्म हुआ। इब्ने कसीर ने इसे इस 
तरह बयान किया हैः- 

“यमन पर हिम्यरी' का कब्जा था, यह लोग मुश्रिक थे, इनका आखिरी बादशाह 'जूनवास'” था, 
जिसने उस जमाने के अहले हक (यानी नसार ईसाईयों) पर बहुत जुल्म कर रखा था, उस ने एक बार 
लम्बी चौड़ी ख़न्दक्‌ खुदवा कर उसको आग से भर दिया और जितने नसूरानी बुतृपरस्ती के खिलाफ एक 
अल्लाह की जअिबादत करने वाले थे सबको उस आग की खनन्‍्दक्‌ में डलवा कर जला दिया”। 

(यही वह खनन्‍्दक है, जिस का जिक्र “अस्हाबे उख़दूद के नाम से सूरः बुरूज में हो चुका है” ॥ 

इन में से दो आदमी किसी तरह यहाँ से निकल भागे, उन्होंने मुल्क शाम के बादशाह से जाकर कहा, 
'जूनवास' ने नसारा (ईसाईयों) पर बड़ा जुल्म कर रखा है, आप उससे बदला लें। मुल्क शाम के बादशाह 
ने हब्शा' के बादशाह को ख़त लिखा (यह भी नसरानी था, जो यमन के क्रीब का रहने वाला था) कि 
आप उस जालिम से जुल्म का बदला लें। 

हब्शा के बादशाह ने फ़ोरन अपनी फोज को दो टुकड़ों में बॉट दिया, जिस में से एक का कमाण्डर 
'इरबात” और दूसरे का अबरहा” को बना कर भेज दिया। फोज ने कीम को 'हिम्यरी” के कब्जे से आज़ाद 
करा दिया, ज़ूनवास” भागा और नदी में डूब कर मर गया। 
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इस तरह इरबात” और “अबरहा” के ज़रिये यमन पर हब्शा के बादशाह का कब्जा हो गया। 
“इरबात” और “अबूरहा' की आपसी जंग हुई जिसमें 'इरबात” कृत्ल कर दिया गया और अब्रहा को 
बादशाह हब्शा नज्जाशी की तरफ से यमन का गवर्नर बना दिया गया। उसने यमन में इरादा किया कि 
वह यहाँ एक ऐसा कनीसा बनाए जो दुनिया में सबसे बेहतर हो। 

इस से उसका मकसद यह था कि यमन के लोग जो मक्का जा कर कअबः का तवाफ करते हैं, वहां 
न जाएँ और इसी कनीसा का तवाफ्‌ करें। इस ख़याल से उसने इतना शानदार और ऊँचा कनीसा 
(अिबादत गाह) बनवाया कि नीचे खड़ा होने वाला आदमी उस की चोटी को नहीं देख सकता था और 
उसे खूब सोने, चाँदी, हीरे, जवाहरात से सजाकर एलान करवा दिया कि हज के लिए अब यमन से कोई 
न जाए बल्कि इसी कनीसा के सामने अबादत और तवाफ करे। 

अरब में मूर्तिपूजा बहुत आम हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें हजरत इब्राहीम (अलै०) 
की इज्जत व एहतिराम करने का जज़्बा बाकी था और उनमें कअबः की इज्जत बहुत ज़्यादा थी। इस 
वजह से अद्नान, कहतान व क्रैश के कबीलों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी यहाँ तक कि उसमें से किसी 
ने रात के वक्त जाकर उस कनीसा को गंदा कर दिया और कुछ लोगों का खयाल तो इस तरह है कि 
कनीसा के करीब किसी ने अपनी जरुरत के लिए आग जलाई जिस से कनीसा में आग लग गई और 
वह बुरी तरह प्रभावित हुआ। 

अब्रहा” को बताया गया कि किसी कुरैश ने यह मामला किया है तो उस ने कृसम खाई कि मैं 
उनके कअबः की ईंट से ईंट बजा दूँगा और इस की इजाजत उसने नज्जाशी से माँगी, नज्जाशी ने उस 
को महमूद नाम का एक हाथी भेज दिया और उस के साथ में आठ बहादुर हाथी कअबः पर हमला के 
लिए भेज दिये, ताकि बेतुल्लाह को ढ़ा सके। 

अरब में जब इस हमले की खबर पहुँची तो पूरा अरब मुकाबिले के लिए तैयार हो गया। 


अब्रहा का लश्कर- 


“अब्रहा” जब कृबील-ए-खैशम के मकाम पर पहुँचा तो उस कबीले के सरदार “नुफैल बिन हबीब' 
ने पूरे कबीले के साथ अब्रहा” का मुकाबिला किया, मगर “अब्रहा' के लश्कर ने उन को हरा दिया और 
“नुफैल बिन हबीब'” को कैद कर के अब्रहा” ने कृत्ल करने का इरादा किया, मगर यह समझकर उन 
को जिन्दा रखा कि उन से हम रास्तों का पता मालूम करेंगे। उसके बाद जब यह लश्कर तायफ के करीब 
पहुँचा, तो तायफ के रहने वाले कृबील-ए-सकीफ चूँकि पिछले कृबीलों की जंग और अबूरहा की फतेह 
का किस्सा सुन चुके थे) इसलिए उन्होंने यह तय किया कि तायफ्‌ में जो हमारा एक बड़ा मन्दिर लात' 
के नाम से है यदि यह उस को न छेड़े तो हम उस का मुकाबिला न करें, उन्होंने अबरहा से मिलकर 
यह भी तय कर लिया कि हम तुम्हारी मदद और रहनुमाई के लिए अपना एक सरदार अबूरिगाल' को 
तुम्हारे साथ भेज देते हैं, अबरहा उस पर राजी हो गया। 
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क्रैश-ए-मक्का के ऊँट- 

अबूरिगाल' को साथ लेकर मक्का के करीब मगमस” नामी एक स्थान पर पहुँच गया, जहाँ 
क्रेश-ए-मक्का के ऊंट चर रहे थे। 'अब्रहा' के लश्कर ने सब से पहले उन पर हमला कर के ऊंट 
गिरफ़्तार कर लिये, जिन में दो सौ ऊंट रसूलुल्लाह (सल्ल०) के दादा “अब्दुल मुत्तलिब' के थे जो कुरैश 
के सरदार थे। “अब्रहा” ने यहाँ पहुँचकर अपना एक सफीर (दूत) 'हनाता हिमयरी” को शहर मक्का 
में भेजा कि वह कुरैश के सरदारों के पास जाकर बता दे कि हम तुमसे जंग के लिए नहीं आए हमारा 
मकसद कअब:ः को ढ़ाना है। यदि तुमने उस में रुकावट न डाली तो तुम्हें कोई नुक्सान न पहुँचेगा। 
“हनाता' जब मक्का में दाखिल हुआ तो सबने उसको अब्दुल मुत्तलिब का पता बताया कि वह क्रैश के 
सरदार है। हनाता” ने “अब्दुल मुत्तलिब” से बातचीत की और “अबूरहा” का पैगाम पहुँचा दिया। 
अब्दुल मुत्तलिब की दुआ- 

इब्ने इस्हाक (इतिहासकार) के मुताबिक “अब्दुल मुत्तलिब” ने यह जवाब दिया कि हम भी अब्रहा' 
से जंग का कोई इरादा नहीं रखते, न हमारे पास इतनी ताकत है कि उसका मुकाबिला कर सकें, लेकिन 
में यह बताता हूँ कि यह अल्लाह का घर और उसके मह॒बूब इब्राहीम (अलै०) का बनाया हुआ है, वह 
खुद इसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अल्लाह से जंग का इरादा है तो चाहे करे फिर खुद ही देखेगा कि 
अल्लाह तआला उस के साथ क्या मामला करता है? 


अब्रहा से अब्ठुलू मुत्तलिब की बातचीत- 

हनाता' ने अब्दुल मुत्तलिब” से कहा, “आप मेरे साथ चलें? मैं आप को “अब्रहा' से मिलाता 
हूँ। अबरहा ने जब “अब्दुल मुत्तलिब'” को देखा कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है तो उनको देखकर 
अपने तख्त से नीचे उतर कर बैठ गया और “अब्दुल मुत्तलिब' को अपने बराबर बिठाया”। अपने 
तर्जुमान से कहा कि “अब्दुल मुत्तलिब' से पूछे कि वह किस लिए आए हैं? “अब्दुल मुत्तलिब' ने कहा, 
“मेरी जरुरत तो इतनी है कि मेरे ऊंट जो आप के लश्कर ने गिरफ्तार कर लिये हैं उनको छोड़ दें”। 

अब्रहा' ने तर्जुमान के जरिये “अब्दुल मुत्तलिब” से कहा, “जब मैंने आप को पहले देखा तो मेरे 
दिल में आपकी बड़ी अहमियत हुई, लेकिन आप की बातचीत ने उसको बिल॒कुल्‌ ख़त्म कर दिया कि आप 
मुझसे सिफ अपने दो सौ ऊटों की बात कर रहे हैं और यह मालूम है कि में आप का 'कअबः” जो आप 
का धार्मिक स्थल है, उसके ढ़ाने के लिए आया हूँ, उसके विषय में आपने कोई बातचीत नहीं की”। 

अब्दुल मुत्तलिब” ने जवाब दिया, “ऊंटों का मालिक तो मैं हूँ, मुझे उनकी फिक्र हुई और बैतुल्लाह 
(कअब:) का मैं मालिक नहीं, बल्कि उसका मालिक एक बहुत बड़ी हस्ती यानी अल्लाह है। वह अपने 
घर की हिफाजत करना जानता है” | अब्रहा ने कहा, तुम्हारा खुदा उस को मेरे हाथ से न बचा सकेगा” 
अब्दुल मुत्तलिब” ने कहा, फिर तुम्हें अख्तियार है, जो चाहे करो।” 
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इस के बाद “अब्दुल मुत्तलिब' के ऊंट अब्रहा' ने वापस कर दिये, वह अपने ऊंट लेकर वापस 
आए और बैतुल्लाह (कअबः) के दरवाजे की कुंडी पकड़ कर कुरैश की एक बड़ी जमाअत के साथ दुआ 
में लग गए। सबने अल्लाह तआला से दुआएँ कीं, कि अब्रहा के विशाल लश्कर का मुकाबिला तो हमारे 
बस में नहीं, आप ही अपने घर की हिफाजत का इन्तिज़ाम कर दें और खूब रो-रो कर दुआ करने के 
बाद अब्दुल मुत्तलिब मक्का के दूसरे लोगों को साथ लेकर विभिन्‍न पहाड़ों पर फैल गए। उनको यह यकीन 
था कि उसके लश्कर पर अल्लाह तआला का अज़ाब आ जाएगा, उसी यकीन की बिना पर उन्होंने अब्रहा 
से खुद अपने ऊंटों का मुताल्बा किया। बेतुल्लाह के विषय में बातचीत करना इसलिए पसंद न किया कि 
खुद उन में इसके मुकाबिले की ताकृत न थी। 
कअबः पर चढ़ाई- 

सुबह हुई तो अब्रहा ने बेतुल्लाह (कअबः) पर चढ़ाई की तैयारी की और अपने महमूद” नाम 
के हाथी को आगे चलने के लिए तैयार किया। नुफैल बिन हबीब'” जिन को रास्ते में अब्रहा ने गिरफ्तार 
कर रखा था, उस वक्‍त यह आगे बढ़े और हाथी का कान पकड़ कर कहने लगे तू जहाँ से आया है, 
वहीं लौट जा क्‍योंकि तू अल्लाह के 'बलदे अमीन' (सुरक्षित या शॉति शहर) में है, यह कह कर उसका 
कान छोड़ दिया, हाथी यह सुनते ही बैठ गया। 

हाथी वानों ने उसको उठा कर चलाना चाहा, लेकिन वह अपनी जगह से न हटा। उसे बड़े-बड़े 
बरछों से मारा, उस की नाक में लोहे का डंडा भी डाल दिया, फिर भी वह खड़ा न हुआ, लोगों ने उस 
को “यमन” की ओर लौटाना चाहा तो वह खड़ा हो गया, शाम” की ओर चलाना चाहा तो चलने लगा, 
पूरब की ओर चलाना चाहा तो चलने लगा। इस तरह हर तरफ चलाने के बाद फिर उसे मक्का की ओर 
चलाने लगे तो फिर बैठ गया। 
परिन्दों के झुँड- 

अल्लाह के इस चमत्कार को तो सब देख ही रहे थे कि अचानक दूसरा चमत्कार भी इस तरह 
सामने आया कि कुछ परिन्दों के झुंड दरिया की ओर से आते हुए दिखाई दिये, जिन में हर एक के साथ 
तीन कंकरिया चने या मसूर के बराबर थीं, एक चोंच में और दो पंजों में (यह परिन्दे अजीब ढंग के 
थे) जो इससे पहले कभी नहीं देखे गये थे। देखने में कबूतर से छोटे और पंजे सुर्ख रंग के थे, बहुत 
जल्द ही यह “अब्रहा” के लश्कर पर छा गए और कंकरियाँ बरसाने लगे। इनके एक-एक कंकर ने वह 
काम किया, जो रिवाल्वर की गोली भी नहीं कर सकती थी कि जिस पर पड़ती, उसके बदन को चीरती 
हुई ज़मीन में घुस जाती थी। 

यह अज़ाब देखकर सब हाथी भाग खड़े हुए, पूरा लश्कर रास्ते भर-मर कर गिरता रहा। अब्रहा' 
को चूंकि सख्त सजा देनी थी, इसलिए यह फौरन नहीं मरा बल्कि इसके शरीर में ऐसा जहर फैला कि 
इसका एक-एक जोड़ सड़ कर गिरने लगा, उसी हाल में उस को वापस ले गए और सनआ नामी स्थान 


सूर-ए-फील नं० 05 473 पारा-30 


पर पहुँच कर उसका सारा बदन टुकड़े-टुकड़े होकर बह गया और उसी हाल में मर गया। “अब्रहा' 
के हाथी महमूद” के साथ दो हाथीवान मक्का में रह गए थे जो अन्धे और अपाहिज हो चुके थे। 
इतिहासकार मुहम्मद बिन इस्हाक ने हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि 
उन्होंने फूरमाया, “मैंने उन दोनों को इस हाल में देखा है कि वह अन्धे और अपाहिज थे। हजरत आइशा 
रजियल्लाहु अन्हा की बहन “अस्मा रजियल्लाहु अन्हा' ने फरमाया, मैंने दोनों अपाहिज अंधों को भीख 
मांगते हुए देखा”। अस्हाबे फील (हाथी वालों) के इसी किस्से के बारे में इस सूरः में हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) को मुखातब किया गया है:- 
अलमृत रा- 
यहां 'अलमतरा'” शब्द के माने हैं क्या आप ने नहीं देखा? जबकि यह किस्सा आप (सल्ल०) की 
पैदाइश से कुछ दिन पहले का है। आप (सल्ल०) को देखने की यहाँ कोई बात नहीं थी, लेकिन जो घटना 
सूर्य की तरह रौशन हो, उस के इल्म को देखने से संज्ञा दी जाती है कि यह आँखों देखी घटना है, कि 
इस में के दो लोग अन्धे भीख माँगते हुए बहुत दिनों तक मौजूद थे। 
अबाबील- 


अबाबील' शब्द के माने परिन्दों के झुंड के हैं। किसी ख़ास जानवर या परिन्दे का नाम नहीं है। 
जैसा कि लोग समझते हैं (जो एक खास चिड़िया का नाम है) वह नहीं है। यह परिन्दे कबूतर से थोड़ा 
छोटे थे, जिन्हें इस से पहले कभी किसी ने देखा ही न था। (कुर्तुबी) 
<छछ ५४४६8 ,:20 78: 
सिज्जील- 

'सिज्जील' उस कंकरी को कहते हैं, जो तर मिट्टी को आग में पकाने से बनी हो। यहाँ इशारा इस 
ओर है कि इन कंकरियों में खुद से कोई ताकत नहीं थी, लेकिन अल्लाह तआला ने उनमें गोलियों से 
भी ज्यादह ताकृत पैदा कर दी थी। 
अस्फू- 

अस्फ! कहते हैं भूसा को, पहले तो भूसा ही तिनन्‍्का-तिनन्‍्का होता है फिर अगर उसे किसी जानवर 
ने चबा भी लिया हो तो वह तिन्‍का भी अपने हाल पर नहीं रहते। “अबरहा” के लश्कर में जिस पर यह 
कन्करियी पड़ीं, उस का यही हाल हो गया था। 

इस घटना ने पूरे अरब वालों के दिलों में कुरेश की इज्जत बढ़ा दी थी और सब मानने लग गए 
थे कि यह लोग अल्लाह वाले हैं, इन की ओर से खुद अल्लाह तआला ने उनके दुश्मन को हलाक कर 
दिया। (कुर्तुबी) 
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इस घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ा कि अगर कुरैशे मक्का व्यापार करते तो रास्ते में कोई 
उनको नुक्सान न पहुँचाता, जबकि उस वक्त दूसरों के लिए कोई सफर खतूरात से खाली न होता था। 
कुरेश के इन्हीं सफ्रों का जिक्र अगली सूरः, सूरः कुरैश में उनकी नेअमतों के शुक्र अदा करने की ओर 
इशारा किया गया है। 


(भाग-06) 
सूर-ए-क्रेश 


(सूरः नं. 06) 


सूर-ए-कुरैश नं० 06 476 पारा-30 


सूरः कुरेश का संक्षिप्त परिचय 


यह सूरः मक्का में नाजिल हुई। इसमें कुरैश को याद दिलाया गया है कि तुम जाड़े में यमन” की 
ओर, गर्मियों में शाम” (सीरिया) की ओर व्यापार के लिए जाते हो, वहाँ से फ़ायदा उठाते हो और काम 
की चीजें लाकर आराम व इत्मिनान के साथ मक्का में रहते हो। 

जहां तुम्हें न किसी के हमलों का डर होता है, न लड़ाई का, फिर तुम कअबः के पालनहार की 
जिबादत क्यों नहीं करते? जिसने तुम्हारे लिए तमाम सहूलतें पैदा कीं। 


ध्ध 
उछल 


दर 
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अनुवाद- 

() कुरैश के अभ्यस्त (मानूस) करने की वजह से, (2) (अर्थात) उनको जाड़े गर्मी में सफर करने की 
वजह से, (आदत पड़ गयी है) (3) तो उनको चाहिए कि इस घर (कअबे) के रब की इबादत करें; (4) 
जिसने उनको भूख की हालत में खाना दिया और खौफ से अमन दिया। 





४77९ है: 7 है [7२ है; | 2 ॥| 


2, 0028॥ 2८3॥ 4५) /(-2॥0 2०४४ ५०५) 

यह 'सूरः फील' ही से सम्बन्धित है, जबकि कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि नाजिल होने के 
एतिबार से दोनों सूरतों के दर्मियान फर्क करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर दोनों सूरतें एक दूसरे से 
सम्बन्धित हैं। 


लिईलाफि- 


शब्द 'ल” यह बताता है कि इसका सम्बन्ध किसी पिछले विषय से है। इसीलिए कुछ मुफृस्सिरीन का 
कहना है कि यहाँ पर “इन्ना अहलकना अस्हाबलू फील” छुपा हुआ (आ०था० है तो अर्थ इस तरह होगा, 
कि हमने अस्हाबे फील (हाथी वाले) को इसलिए हलाक किया कि कुरैश-ए-मक्का सर्दी-गर्मी के दो सफ्रों 
के आदी थे, उनकी राह में कोई रुकावट न रहे, सब के दिलों में उनकी इज्जत (आदर व सम्मान) पैदा 
हो जाए। 

तअज्जुब करो क्रैश के मामले को, कि किस तरह वह सर्दी और गर्मी के सफर को आजादी से 
निडर होकर करते हैं। कुछ ने अर्थ लिया है कि कुरैश को इस नेअमत के नतीजे में अल्लाह तआला 
का शुक्र गुजार होते हुए उस की जिबादत में लग जाना चाहिए। 
क्रैश- 

'कुरैश” उस कबीले का नाम है जिसके हाथ में कअबः का संचालन एवं प्रबन्ध था। हजरत इब्राहीम 
(अलै०) ने अपने बेटे हजरत इस्माईल (अलै०) को मक्का की पाक धरती पर बसाया था, कुरैश इन ही 
की नस्ल से हैं। इसी कृबीले की एक शाख “बनी हाशिम” कहलाई, जिस से हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का 
सम्बन्ध है। 
क्रैश की फूजीलत सारे अरब पर- 


इस सूरः से इशारा मिलता है कि तमाम अरब कबीलों में कुरेश अल्लाह तआला के नज़्दीक सबसे 
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ज्यादा मक्बूल हैं। जैसा कि हृदीस में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया,” अल्लाह तआला ने 
तमाम इस्माईल (अलै०) की औलाद में से 'कनाना' को और कनाना में से कुरेश को और कुरैश में से 
बनी हाशिम को और बनी हाशिम में से मुझ को चुना है”। (अलूबगवी) 

मक्का वाले और व्यापार- 


मक्का की धरती खेती करने के लायक नहीं थी, इसलिए कुरैश ने व्यापार को अपना व्यवसाय बना 
लिया था। इसलिए उनके तिजारती काफिले सर्दियों में यमन” की ओर जाते और गर्मियों में शाम ($छ+8) 
और फिलिस्तीन की ओर यह तिजारती सफर उनके कमाने का बहुत बड़ा साधन और उनकी दौलत को 
बढ़ाने की वजह थी। 

वह जिन राहों से गुजरते थे, वह यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग (त&0470॥7०। प्ांट्ाए३५७) थे, 
लेकिन लूटमार की वजह से सुरक्षित नहीं थे। इसके बावजूद कुरैश के तिजारती काफिले निडर हो कर 
आया जाया करते थे, क्योंकि कअबः के संचालक व प्रबन्धक होने के कारण लोग उनका आदर करते थे। 

इसके अलावा उन्होंने इन राज्यों के बादशाहों से व्यापारिक सुविधाएँ एवं सुरक्षा हासिल कर ली थीं, 
कि वह बिना रोकटोक के उन के मुल्क में आते जाते रहेंगे यानी हाशिम ने जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
के परदादा शाम ($ण79) 'रोम' और “गस्सान' के बादशाह से, “अब्द शम्स' ने नज्जाशी से, 'नोफल' ने 
'किसरा' से और भुत्तलिब' ने 'हिमयर' से इजाजत हासिल कर ली। (अल बिदाया वन्निहाया भाग-2 पृष्ठ 253) 


व्यापार में आसानी- 


इस तरह अल्लाह के घर की बदौलत उन पर रिज़्क्‌ (जीविका) का रास्ता भी खुल गया था और 
हर जगह अशांति के बावजूद उनके लिए सफर भी आसान हो गया था। चूंकि हजरत इब्राहीम (अलै०) 
ने मक्का के आबाद होने के वक़्त अल्लाह तआला से यह दुआ माँगी थी, कि इस शहर को अम्न का 
गहवारा बना दे, अहले मक्का को फलों का रिज़्क अता फरमा और बाहर से हर तरह के फल यहाँ लाए 
जाएँ, इसलिए मक्का वालों के लिए जरुरी था कि वह सफर करें। 

“हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) ने फ्रमाया कि मक्का वाले बड़े गरीब और तकलीफ में थे यहाँ तक 
कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के परदादा हाशिम ने कुरैश को उभारा कि दूसरे मुल्कों से तिजारत का काम करें। 
मुल्क शाम ठंडा मुल्क था, गर्मी के जमाने में वहाँ और यमन गर्म मुल्क था सर्दी के जमाने में वहां 
तिजारती सफर करते और नफा हासिल करते थे। 

चूँकि यह लोग सरदार थे, उनका तरीका यह था कि इस तिजारत में जो नफा हासिल होता उसको 
क्रैश के अमीर व गरीब सब में तक्सीम कर देते थे यहाँ तक कि इनका गरीब आदमी भी मालदारों के 
बराबर समझा जाता था। फिर अल्लाह तआला ने उन पर यह एहसान किया कि हर साल के दो सफ्रों 
की तकलीफ से इस तरह निजात दी कि मक्का से मिले इलाके यमन” आदि को इतना हरा भरा और 
उपजाऊ बना दिया कि वहाँ का ग़ल्ला उनकी जरुरत से ज़्यादा होने लगा और वहाँ से जह्ृह में ले जाकर 
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बेचने लगे। 

यानी अक्सर जिन्दगी की जरुरतें जद्दह ही में मिलने लगीं। मक्का वाले इन लम्बे-लम्बे दो सफर 
के बजाय जह्दह ही से सामान लाने लगे, इसी का एहसान अल्लाह तआला ने इस आयत में फरमाया 
कि यह नेअमतें जो इन्हें हासिल हो रही हैं सिफ अल्लाह के घर की बदौलत हासिल हो रही है, लेकिन यह 
खुदा के ही हक को भुला बैठे हैं, यह खाते हैं खुदा का दिया हुआ रिज्कू, फिर भी मूर्तियों की पूजा करते हैं। 
€्छछ 5॥# हाई; छ 5 क्# 59०29 हट: 

इस आयत में कुरैश को ध्यान दिलवाया गया है कि जब तुम इस घर को अल्लाह का घर मानते 
हो तो फिर तुम्हें इसका हक अदा करना चाहिए कि तुम सिफ अल्लाह 'ही” की जिबादत करो, उस की 
जिबादत के साथ किसी और की जिबादत न करो, इस घर के रब के शुक्रगुज़ार बन्दे बनकर रहो और 
नाशुक्री न करो। यहाँ “रब्ब हाजल बैत” इसीलिए कहा कि वह लोग कअबः को बहुत सम्मान देते थे। 


खाना-पीना और अम्न देने वाला- 

उस वक्‍त अरबों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, इसलिए कि उस क्षेत्र की भीगोलिक स्थिति ऐसी 
थी कि खाद्य वस्तुओं की भी बड़ी कमी थी, यानी यह गरीबी और भूखमरी का इलाका था। इसके अलावा 
कृबाइली सिस्टम होने और किसी मजबूत हुकूमत के न होने की वजह से बड़ी अशांति फैली रहती थी, 
हत्याओं और लूटपाट की घटनाओं ने उनकी जिन्दगी का सुकून छीन लिया था, मगर क्रैश की हालत 
आर्थिक दृष्टि से भी बेहतर थी और अम्न व अमान के दृष्टि से भी। 

आर्थिक दृष्टि से बेहतर होने की वजह तो उनके कामियाब तिजारती सफर थे, रहा अम्न व अमान 
तो उन्हें शहर मक्का में भी हासिल था और इसके बाहर भी, मक्का में अम्न-व-अमान तो उसके हरम' 
होने के कारण था, बाहर निकलने के बाद उन पर हाथ डालने की जुर्रत कोई व्यक्ति या कृबीला या हुकूमत 
इसलिए नहीं करती थी कि वह 'हरम” की देखरेख करने वाले हाजियों की सेवा करने वाले समझे जाते थे। 

सारांश यह है कि कुरैश को यह दोनों नेअमतें यानी जीविका और सुरक्षा, जो इन्सान की बुनियादी 
जरुरतें हैं, अल्लाह की ओर से ही मिल रही थीं। 

इस सूरः में सिफ अल्लाह की अिबादत की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया गया है कि तमाम इन्सानों 
का रब केवल वही अकेला है, जो कअबः का रब है। 


“7 


दर 


(भाग-07) 
सूर-ए-माऊन 


(सूर: नं. 07) 
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यह सूरः मक्का में नाजिल हुई। इसमें मक्का के 'वलीद बिन मुगीरा” जैसे लोगों को धमकी दी गई 
है और आगे चलकर मुनाफिकों की आदतों की भी कलई खोली गई है, जो मदीना के एक गिरोह ने अपना 
ली थी। 

मक्का के यह लोग ऐसे संगदिल व बेरहम थे कि किसी पर तरस न खाते थे। मदीना में मुनाफिक्‌ 
लोग नमाज में देखा देखी शामिल हो जाते और जाहिर में नेक बने रहते। 

यह लोग इतने बड़े कंजूस थे कि मामूली रोज़ के प्रयोग होने वाली चीज़ें भी उठा कर रख देते थे 
कि कोई इस्तेमाल न कर ले। यह हाल उन सब कंजूस तंगदिल और रियाकारों का बताता है कि यह अपने 
हक्‌ में अपने ही आमाल से काटे बो रहे हैं। 





8292 
'जडछ 


द्रा ७ 
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अनुवाद- 

(]) क्या आप ने उस व्यक्ति को देखा जो बदले के दिन को झुठलाता है? (2) सो यह वही है जो यतीम 
को धक्के देता है,(3) और मिस्कीन (मुहताज) को खिलाने की तगगीब (प्रोत्साहन) नहीं देता। (3) तो ऐसे 
नमाजियों के लिए तबाही है, (5) जो अपनी नमाज से गाफिल (बेखबर) रहते हैं, (6) जो दिखावा करते हैं, 

(7) और मामूली चीजें भी (थोड़ी देर के लिए) नहीं देते। 


:६४8,॥: है: 7 हि |: हि: (|| 
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इस सूरः के शुरु की तीन आयतें मकक्‍्की और बाकी मदनी हैं, जो आखिरत और इस्लाम विरोधियों 
से सम्बन्धित हैं। इस में यह बताया जा रहा है कि यह दीन दिखावटी रस्मों का दीन नहीं है। इस दीन 
की जिबादत और दीनी निशानी की कोई अहमियत नहीं जब तक कि वह इख्लास (निष्काम सेवा) के साथ 
सिफ अल्लाह ही के लिए पूरे तौर से न हो। 

यानी सूरः की शुरुआत ही ऐसे शब्द से हो रही है कि क्‍या तुमने उस व्यक्ति को देखा जो दीन' 
को झुठलाता है? यानी जो आमाल आगे बयान होंगे वह एक मोमिन की शान से गिरे हुए हैं। उसे तो 
कोई दुराचारी ही कर सकता है। जैसे- 
() यतीम के साथ बुरे तरीके से पेश आना और उसकी तौहीन करना। 
(2) मिस्कीन (मुहताज) को (कुद्रत होते हुए भी) न खिलाना और न दूसरों को इस की तर्गीब देना। 
(3) नमाज़ दिखावे के लिए पढ़ना। 
(4) जकात न अदा करना। 

यह सब काम बहुत गुनाह के हैं। यदि कुफ़ और झुठलाने की वजह से हों तो इनका वबाल हमेशा 
जहन्नम में पड़े रहने का है। जैसा कि इस सूरः में वैल” शब्द से बयान किया गया है। 

आखिरत (परलोक) के इन्कार करने वालों में जो अख्लाकी खराबियां पैदा हो जाती हैं, उनको देखा 
जा सकता है कि यतीम का माल खा जाना, उसका हक मारना, उसको झिड़कना, उसका अपमान करना 
और उसको धक्के देकर अपने दरवाजे से हटा देना, यह सब जब ही हो सकता है जबकि आखिरत पर 





.॥ (0.5.7 गन #१९%.३ - जन, 
का 8, 8 ७४ 
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यकीन न हो। इसी तरह मिस्कीन को खाना खिलाना खुद ही नेकी का काम है, चाहे वह मुस्लिम हो या 
गैर मुस्लिम, धर्म का कोई भेदभाव नहीं यही इस्लाम की शिक्षा है और यह तभी होगा, जबकि अल्लाह 
से मरने के बाद बदला मिलने का यकीन हो। 
नमाजी- 

यहाँ उन नमाजियों का ख़ास तौर से हाल बयान किया गया है जो मुनाफिक्‌ थे (या हैं) कि जो लोगों 
को दिखाने और अपने आप को मुसलमान कहलवाने के लिए नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन वह नमाज की 
अहमियत और उसके फर्ज होने का यकीन नहीं रखते थे, इसलिए वह नमाज के वक्‍्तों की पाबन्दी भी 
नहीं करते थे, नमाज़ को जहाँ दिखलाने का मौका हुआ पढ़ लेते थे वरना छोड़ देते थे, जो मुनाफिकीन 
(यानी ऊपर से तो कहें कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन अन्दर से उस पर 
यकीन न हो) की आदत होती है। 

अगर इन्सान अपनी जबान से मुसलमान होने का दावा करे और जाहिरी तौर पर दीन की बातें 
माने, नमाज़ पढ़े, लेकिन दिल से ईमान न लाए तो ऐसे आदमी का कोई अमल कुबूल न होगा। दीन की 
बातों की तस्दीक करे, नमाज और नमाज के अलावा दूसरे दीनी कामों की पाबन्दी भी करे, लेकिन यह 
गुण जो नीचे दिये जा रहे हैं न पाये जाएँ तो न ईमान माना जाएगा न तस्दीकृ, चाहे जबान से ईमान 
का दावा करते हुए जाहिरी अबादत भी करता रहे। 


ईमान की हकीकृत- 


ईमान की हकीकृत यह है कि जब यह दिल में उतरता है तो आमाले सालिहा (नेक अमल) का रूप 
अपना लेता है। यदि वह हरकत में आकर नेक रूप में न आए तो यह इस बात की पहचान है कि ईमान 
की हकीकृत अभी मौजूद नहीं है। 

ऊपर की आयतों का मतलब नमाजी को नमाज के अन्दर कुछ भूल-चूक का हो जाना नहीं है क्योंकि 
इस से कोई मुसलमान ही नहीं बल्कि कोई नबी भी खाली नहीं, इसलिए यहाँ 'फ्वैलुललिल मुसल्लीन'” से 
मुराद ऐसे मुसलमानों की ओर संकेत नहीं है जिन से भूल चूक से गलती हो जाती है, बल्कि इस से 
मुनाफिकीन मुराद हैं जो जानबूझ कर नमाज़ में गफ़्लत करते हैं। 
माऊन- 

शब्द माऊन, जिसका शाब्दिक अर्थ लाभ की चीज' है या ऐसी मामूली और साधारण चीजें जो एक 
इन्सान दूसरे इन्सान के माँगने पर दे देता है। जैसे- कुल्हाड़ी, फावड़ा या खाना पकाने के बर्तन जिन 
का जरुरत के वक्‍त पड़ोसियों से माँग लेना कोई ऐब नहीं समझा जाता जो इसे देने से इन्कार करे वह 
समाज में बहुत बड़ा कंजूस समझा जाता है। 

कुछ टीकाकारों ने इस आयत से मुराद जकात लिया है और जकात को माऊन इसलिए कहा है कि 
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वह भी बहुत थोड़ी होती है, यानी केवल माल का चालीसवीं हिस्सा होता है। हजरत अली, हसन बसरी, 
कृतादा, जिहाक आदि ने माऊन की तफ़्सीर जकात ही लिया है। (मजहरी) 

जकात के न देने पर जो जहन्नम के अजाब का एलान है, वह फूर्ज के अदा न करने पर ही हो 
सकता है। छोटी-मोटी चीज़ें दूसरे को देना बहुत बड़ा सवाब और इन्सानियत की पहचान है, लेकिन फर्ज 
नहीं कि जिस के रोकने पर जहन्नम की वओऔद हो। 

यानी मतलब यह हुआ कि यह जकात तो क्या देते मामूली रोज के इस्तेमाल होने वाली चीजें, जिन 
के देने में अपना कुछ खर्च नहीं होता, उसमें जब कंजूसी करते हैं तो जकात क्‍या देंगे? 


ध्ध् 
उछल 


दर 


(भाग-08) 
सूर-ए-कीसर 


(सूरः नं. 08) 
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यह सूरः मक्का में नाजिल हुई। इसमें रसूलुल्लाह (सल्ल०) को बताया गया है कि दुनिया की सारी 
खैर व बरकत हम ने तुमको अता कर दीं, अब तुम अपने रब की जिबादत में जान व माल से लग 
जाओ। 

चूँकि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का कोई बेटा जिन्दा नहीं रहा, जिस की बुनियाद पर काफिरों ने 
कहना शुरु कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, मुहम्मद जब तक जिन्दा हैं उस वक्त तक जो समझाना 
बताना हो बता लें, इन के इन्तिकाल के बाद तो कोई नाम लेने वाला बाकी न रहेगा। इसलिए कि इनकी 
नस्ल तो यहीं से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह तआला ने फ्रमाया, वास्तव में इन्हीं काफिरों का नाम 
व निशान मिट जाएगा। 


8292 
जडछ 


द्रा कि 
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अनुवाद- 
([) बेशक हमने” आपको कौसर (अर्थात जन्नत की एक नहर) प्रदान की, (2) तो आप अपने रब 
के लिए नमाज़ पढ़िये और कुर्बानी किया कीजिए। (3) बेशक आपका दुश्मन ही जड़ कटा (अर्थात बेनाम 


व निशान) है। 
:४-7 और 28: है|: ॥| 


छू) ८५५७४ ५५५०७०:४४४५४००४०७७;:० ८६६४७ 

इब्ने अबी हातिम ने 'सुद्दी! से और 'बेहकी ने 'दलायले नुब्ृवत” में हजरत मुहम्मद बिन अली बिन 
हुसैन (रजि०) से नकल किया है कि जिस व्यक्ति की औलाद बचपन में मर जाती थी, उस को अरब 
“अबृतर” कहा करते थे, यानी जिसकी नस्ल आगे न बढ़े। 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बेटे 'कासिम” व “इब्राहीम” का इन्तिकाल हो गया तो मक्का के 
काफिरों ने आप (सल्ल०) को 'अबृतर” कहकर ताना देना शुरु कर दिया, जिसमें आस बिन वायल का 
नाम ख़ास तौर से आता है। उस के सामने जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र किया जाता तो कहता 
था कि उन की बात छोड़ो, यह कोई चिन्ता की बात नहीं है, क्योंकि वह 'अबृतर' हैं, जब उन का इन्तिकाल 
हो जाएगा तो कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा, उस पर यह सूरः नाजिल हुई। (इब्ने कसीर) 

कुछ रिवायतों में है कि 'कअब बिन अश्रफ' नामी यहूदी एक बार मक्का आया तो कुरैश-ए-मक्का 
उसके पास गए और कहा कि आप उस नौजवान को नहीं देखते जो कहता है कि वह हमसे बेहतर है, 
जबकि हम हाजियों की खिद्मत करने वाले, कअबः की हिफाजत करने वाले और लोगों को पानी पिलाने 
वाले हैं। कअब ने यह सुनकर कहा कि नहीं तुम लोग उस से बेहतर हो। इस पर यह 'सूरः कोसर' 
नाजिल हुई। (मुस्लिम) 

सारांश यह है कि मक्का के काफिर जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के बेटे के इन्तिकाल होने की वजह 
से अबृतर' होने का ताना देते और आप (सल्ल०) को सताते थे, उसके जवाब में यह सूरः नाजिल हुई । 
जिसमें उन तानों का जवाब भी है कि सिर्फ बेटा के न रहने से आप (सल्ल०) को बे-नस्ल कहने वाले 
हकीकत से बेखबर हैं। आप (सल्ल०) के बेटियों से आप (सल्ल०) की नस्ल कियामत तक बाकी रहेगी, 
आप (सल्ल०) पर ईमान लाने वाले मुसलमान जो हकीकत में नबी ही की औलाद होते हैं, वह तो इतने 
ज्यादह होंगे कि पिछले तमाम नबियों की उम्मतों से भी बढ़ जाएँगे। 

इस से हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की अहमियत का भी पता चलता है जिससे 'कअब बिन अश्रफ' 
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की बात रद्द हो जाती है, जिस का जिक्र इस सूरः की तीसरी आयत में हुआ है। 

इमाम बुख़ारी (रह०) ने हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से इसकी तफ़्सीर में यह रिवायत नकल की 
है कि कोसर” वह भलाई की चीज है, जिसे अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को अता फरमाई है। इब्ने 
अब्बास (रजि०) से किसी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है, 
तो सईद बिन जुबैर (रजि०) ने जवाब दिया कि वह नहर जन्नत में है जिस का नाम कीसर है, वह भी 
इस खैर (भलाई) में आ जाती है। इसीलिए इमाम तफ़्सीर 'मुजाहिद' ने कौसर की तफ़्सीर में फरमाया कि 
वह दुनिया व आखिरत दोनों की भलाई है, इस में जन्नत की ख़ास नहर और जन्नत भी आ जाती है। 

इसी तरह इसके मकसद में वह हौज भी शामिल है जो कियामत के दिन मैदाने हथ्व में आप (सल्ल०) 
को अता किया जाएगा, जिसका पानी आप (सल्ल०) अपने मुख्लिस (निस्वार्थ) अनुयायियों को पिलाएँगे। 
हदीस में उस हौज़ पर भी कोसर को समझा गया है। 


हौजे कौसर- 


'सही मुस्लिम” में हज़रत अनस (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने कौसर की व्याख्या 
करते हुए फ्रमाया:- 

एक दिन हजरत मुहम्मद (सल्ल०) मस्जिद में हमारे बीच बेठे हुए थे कि अचानक आप (सल्ल०) 
पर एक तरह की नींद या बेहोशी की सी कैफियत हुई, फिर मुस्कुराते हुए आप (सल्ल०) ने सर मुबारक 
उठाया, उस पर हमने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम! आप के हंसने की वजह क्‍या है, 
तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मुझ पर इसी वक्‍त एक सूरः नाजिल हुई, फिर आप (सल्ल०) ने 
बिस्मिल्लाह” के साथ यही सूरः कौसर पढ़ी । इस के बाद फ्रमाया, तुम जानते हो, कौसर कया चीज है?” 
हमने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। आप (सल्ल०) ने फरमायाः- 

“यह एक जन्नत की नहर है, जिसका मेरे रब (पालनहार) ने मुझ से वादा फ्रमाया है, जिसमें 
खैर है और वह हौज है जिस पर मेरी उम्मत कियामत के रोज पानी पीने के लिए आएगी, उसके पानी 
पीने के बर्तन आसमान के सितारों की संख्या में होंगे। उस वक़्त कुछ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे, 
तो मैं कहूँगा कि मेरे परवरदिगार यह मेरी उम्मत हैं। अल्लाह तआला फ्रमाएगा कि आप नहीं जानते 
कि इसने आपके बाद क्‍या नया दीन बना लिया था”। (मुस्लिम, बुखारी, अबूदाऊद, नसई) 

इस हदीस से सूरः कीसर के नाजिल होने की वजह और कियामत के दिन उम्मते मुहम्मदिया को 
मिलने वाले हीजे 'कोसर' के बारे में भी मालूम हो गया और यह भी साफ हो गया कि असल 
नहर-ए-कीसर तो जन्नत में ही है और यह हौजे कीसर मैदाने हथ्न में होगी, इसमें दो परनालों के जरिये 
नहर-ए-कौसर का पानी डाला जाएगा। 

इस हदीस में जो आखिर में फरमाया गया कि कुछ लोगों को हौजे कीसर से फ्रिश्ते हटा रहे होंगे 
जो इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिर गए या छोड़ दिया या पहले ही केवल लोगों को दिखाने के लिए 
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इस्लाम कुबूल किया या वह लोग जो अपने आप को मुसलमान तो कहते होंगे, लेकिन वास्तविक धर्म 
इस्लाम से हट कर अपनी मनमानी चीजों को अपना कर लिये होंगे कि जिसे न हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने बताया होगा और न सहाबा से साबित होगा। 


कौसर क्‍या है- 


“कीसर जन्नत में एक नहर है, जिसके किनारे सोने के हैं और वह मोतियों और याकूत पर बहती 
है, इसकी मिट्टी मुश्क से जयादह खुशबूदार है, इसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और बफ से ज्यादा सफेद 
है। (तिर्मिज़ी, अबवाबुत्तफ़्सीर) 

कीसर के हौज के बारे में हजरत सहल बिन सअद' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फरमाया:- 

“मैं तुम से पहले हौज पर पहुचूँगा, जो मेरे पास आएगा उस का पानी पियेगा और जो कोई उसका 
पानी पियेगा उसे फिर कभी प्यास महसूस न होगी”। (बुखारी) 

यह बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को उस समय दी गई जब कि मक्का 
के मुश्रिकीन (बहुदेववादी) आप (सल्ल०) के दुश्मन हो गए थे, आप (सल्ल०) को कष्ट देने में कोई कसर 
न रखी थी। उस मौके पर यह खुशखबरी आप (सल्ल०) के लिए बहुत बड़ी तसल्ली थी। इससे मुखालिफों 
को यह बताना था कि तुम जिस हस्ती को कष्ट पहुँचा रहे हो, वह खुदा के नज्दीक कितने बुलन्द मर्तबे 
की हस्ती है, जिस पर खैर व बरकत का किस तरह हौजे कौसर के जरिये इस्तिकृबाल होने वाला है। 

यानी इस अमूल्य उपहार से पुरस्कृत किये जाने पर तुम अपने रब का शुक्र अदा करो और 
शुक्रगुजारी का तरीका नमाज और कुर्बानी है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को नमाज़ से बहुत लगाव था, जिस का अन्दाज़ा इस बात से होगा कि 
आप (सल्ल०) रात को उठ कर देर तक नमाज में मश्गूल रहते, यहां तक कि आप (सल्ल०) के पांव 
में वरम आ जाता। कुछ सहाबा ने इसकी ओर ध्यान दिलाया तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, क्या मैं 
अल्लाह का शुक्रगुजार बन्दा न बनूँ? (बुख़ारी, मुस्लिम) 
कुर्बानी- 

इसी तरह कुर्बानी के आदेश का पालन भी आप (सल्ल०) बड़ी खुशी से करते रहे। मदीने में ईदुल 
अज़्हा के मौके पर कुर्बानी करना आप (सल्ल०) का नियम रहा और आखिरी हज के मौके पर आप 
(सलल०) ने अपने हाथ से (63) ऊंट जिबह् (कुर्बान) किये। 
वन्ह्‌ र- 

'वन्हर” शब्द ऊंट की कुर्बानी के लिए बोला जाता है। यहाँ पर हजरत इब्राहीम (अलै०) की मिल्लत 
की ओर इशारा है, जिसमें ऊंट की कुर्बानी एक निशानी के तौर पर थी। इसके खिलाफ यहूद ऊंटनी की 
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कुर्बानी को जायज नहीं समझते थे। इस शिआर (चिन्ह) को जिन्दा करने का आदेश हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) को दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऊंट की ही कुर्बानी फर्ज है, इसके बिना कुर्बानी 
नहीं हो सकती, बल्कि कुर्बानी किसी भी हलाल जानवर की कर सकते हैं। 

हजरत जाबिर (रजि०) कहते हैं कि हमने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के साथ हुदैबिया के साल 
कुर्बानी की। (गाय सात व्यक्तियों की ओर से और ऊंट सात व्यक्तियों की ओर से॥ 


कुर्बानी पर आपत्ति- 

ऊपर जो कुर्आन ने कुर्बानी का हुक्म दिया उस को लेकर हमारे बहुत से अनजान लोग भ्रमित हो 
जाते हैं, जबकि इस्लाम में जहाँ कुर्बानी का हुक्म है वहीं किसी जानवर को बिला जरुरत कृत्ल करने की 
इजाजत भी नहीं है। यहाँ तक कि छोटे परिन्दों के घोंसले को उजाड़ने और पिंजरों में परिन्‍्दों को कैद 
रखने और जानवरों को आपस में लड़ा कर तमाशा देखने को इस्लाम नापसन्द करता है और कुर्जान 
में तो किसी की जान को जानबूझकर कृत्ल करने से मना फ्रमाया गया है। 

कुछ लोगों का विचार है कि मुसलमान गाय आदि के काटते समय अल्लाह का नाम लेते हैं तो 
मुसलमानों को अल्लाह की दया इन पशुओं के साथ न होगी, हालाँकि जो लोग यह सवाल करते हैं उनके 
अनुसार उनका परमेश्वर भी दयालु नहीं हो सकता, क्योंकि पशुओं का अपहरण करके उन पर सवारी 
करने उनको गाड़ी छकड़े और हल में जोतने आदि का अधिकार क्‍यों देता, उस में भी जानवरों पर दया 
होनी चाहिए। 
दया और पशु- 

इसी तरह मनुष्य के बच्चों का हक छीन कर पशुओं का दूध, मलाई, दही, मक्खन, खोया, घी खा 
रहा है जो दयालुता के खिलाफ है। 

अगर यहाँ यह कहा जाए कि हम उन का पालन-पोषण करते हैं इसलिए उनसे काम लेते हैं तो 
यह आप को परमेश्वर ने अधिकार दिया ही कब है। 

दया तो जब थी कि बूढ़ी गाय बेल भैंस आदि जो किसी काम के नहीं होते, न दूध के, न खेत जोतने 
के, उनको ख़रीद कर उनकी आखिरी उम्र तक पालन पोषण करे। 

यदि पशुओं का माँस खाना पाप है तो शाक, सब्जी, फल मूली का खाना भी पाप है, क्योंकि 
आवागमन के मुताबिक वनस्पतिया भी जीवधारी तथा पूर्व जन्म में आप के अनुसार मनुष्य ही थीं और 
अपने पाप का फल भोग कर फिर मनुष्य बनेंगी। 

कुर्बानी को लेकर आपत्ति जताने वालों को एक नज़र इतिहास के पन्नों और धार्मिक ग्रन्थों पर भी 
डाल देनी चाहिए। 

गोश्त खाने का सम्बन्ध सिफ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सी कोमें जैसे- 
आदिवासी, पहाड़ी, बौद्ध, ईसाई, पारसी और करोड़ों की संख्या में हिन्दू भाई भी खाते आ रहे हैं। 
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इससे मालूम हुआ कि वैदिक काल से ही ज़्यादहतर कामों में गोश्त को एक जायज गिज़ा समझकर 
खाने का रिवाज था। हिन्दुस्तान की धार्मिक पुस्तकें इस बात की पुष्टि करती हैं, जो कीमें इसके विरुद्ध 
अकीदा रखने लगी हैं उनकी संख्या बहुत कम है और वह भी गोश्तख़ोरी से पूरी तरह नहीं बच सकीं। 
हत्या और कुर्बानी 

जहाँ तक हत्या का तअल्लुक्‌ है तो मुसलमानों के यहाँ भी वही जानवर जायज समझा जाता है, जो 
“बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर” के नाम से जब्ह किया गया हो। यदि कोई जानवर अपनी मौत मर जाए 
या कोई चोट लगने से मर जाए तो उस जानवर का गोश्त हराम समझा जाता है। 

अतः मालूम यह हुआ कि सिफ उसी जानवर का गोश्त हइलाल होगा, जो अल्लाह के नाम पर और 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के हुक्म के मुताबिक कुर्बान किया गया हो, इसके अतिरिक्त सभी शकक्‍्लें नाजायज 
होंगी । 

यज्ञ का करना कहीं बुरा नहीं समझा गया, यदि हम इसे मान भी लें कि दया के विरुद्ध है तो यह 
साइंसी दौर है। इससे साइंस के माहिरों ने बताया कि हर चीज में जान होती है, यहाँ तक कि हम जो 
साँस लेते हैं, उसमें भी हमारी साँस के जरिये बहुत से कीटाणु अन्दर चले जाते हैं तो क्या साँस लेना 
बन्द कर दिया जाए? 

ऐसा नहीं है बल्कि अल्लाह ने इस मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना कर भेजा है और इसकी सेवा 
के लिए तमाम सृष्टि को लगा दिया है, ताकि यह अपने पैदा करने वाले मालिक की आज्ञानुसार जीवन 
व्यतीत करें। 
नमाज और कुर्बानी का हुक्म- 

नमाज और कुर्बानी का जो हुक्म हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को दिया गया, यह हुक्म आप (सल्ल०) 
के जरिए पूरी उम्मत के लिए है। जिस तरह यह उम्मत कोसर के इन्झाम में आप (सल्ल०) की शरीक 
हैं, कि कियामत के दिन कीसर के हौज़ से लाभ हासिल करेगी, उसी तरह वह नमाज़ और कुर्बानी के 
हुक्म में भी, जो आप (सल्ल०) को दिया गया है। जैसा कि सूरः माअन में मुश्रिकों (बहुदेववादियों) के 
नमाज को बेहकीकत करार दिया गया है, इसके मुकूबिले में तुम्हारी नमाज ख़ालिस अल्लाह के लिए होनी 
चाहिए। जैसा कि दूसरी जगह ज़्यादा साफ तरीके से फरमाया गया हैः- 

“कहो, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुलुआलमीन के लिए है, 
जिस का कोई शरीक नहीं। (अल अनुआम-62) 


शानिया- 


'शानिया” का अर्थ ईर्ष्या, द्ेष और, ऐब लगाने के हैं। यह आयत उन काफिरों के बारे में नाज़िल 
हुई, जो हजरत मुहम्मद (सलल०) को अबृतर (बेनस्ल) होने का ताना देते थे। अक्सर रिवायत में “आस 
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बिन वायल' के बारे में है। कुछ ने उत्बा, कुछ में 'कअब बिन अश्रफ! की ओर संकेत किया है। 

अल्लाह तआला ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को कौसर यानी खैर कसीर (भलाई) दी जिस में बहुत 
बड़ी संख्या में औलाद भी दाखिल है। आप (सल्ल०) के लिए औलाद की कसरत इस तरह है कि आप 
(सल्ल०) के बेटियों की औलादें ख़ास तरीके से हजरत फातिमा के खूब हुई, इसी तरह पैगम्बर चूँकि पूरी 
उम्मत का रुहानी बाप की तरह होता है और पूरी उम्मत उस की रुह्मानी औलाद की तरह जो पिछले 
तमाम नबियों की उम्मतों से संख्या में मुहम्मद (सल्ल०) की उम्मत अधिक होगी। इस तरह इस में भी 
कसरत पाई गई। 

यह हकीकत में एक भविष्यवाणी थी, जो बिल्कुल सही साबित हुई। रसूल (सल्ल०) के दुश्मन इस 
तरह अपमानित और तबाह हुए कि उनका नाम व निशान ही बिल्कुल मिट गया। अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) को ऐसी इज्जत एवं बुलन्दी मिली कि बहुत से लोग आप (सल्ल०) पर हर वक़्त दरुद व सलाम 
भेजते रहते हैं और कियामत तक भेजते ही रहेंगे। 
रसूल के दुश्मन जलील होंगे- 

इस पेशीनगोई का तअल्लुक सिफ उस दौर के दुश्मनों के लिए ही नहीं बल्कि कियामत तक पैदा 
होने वाले रसूल (सल्ल०) के दुश्मनों से भी है। जो भी आप (सल्ल०) की शान में गुस्ताखी करेगा या आप 
(सल्ल०) की मुखालिफत करेगा, उसके लिए खैर (भलाई) से महरूमी होगी और वह जलील होकर रहेगा। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के नाम को अल्लाह तआला ने कितना बुलंद किया कि आप (सल्ल०) 
के जमाने से आज तक पूरी दुनिया के चप्पे-चप्पे पर आप (सल्ल०) का नाम मुबारक पाँच वक्‍त अजान 
में अल्लाह के नाम के साथ मीनारों से पुकारा जाता है और आखिरत में आप (सल्ल०) को शफाअत 
का मकाम-ए-महमूद (आदर की अन्तिम सीमा) अता किया जाएगा, उसके मुकाबिले में जिन्होंने हजरत 
मुहम्मद (सलल०) की मुखालिफत की, न उनकी औलादों का पता है, न खानदान का यह सब इतिहास 
तक से मिट चुके हैं, सिफ कुर्आन के आयतों की तफ़्सीर की वजह से उन का नाम बाकी है, वरना उनके 
नाम तक का पता न चलता। 


22 


द्रा कि 


(भाग-09) 
सूर-ए-काफिरून 


(सूर: नं. 09) 
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९४३: ॥: है: 8 ॥:/ है| :(2| 


यह सूरः मक्का में उस समय नाजिल हुई जब मक्का के काफिरों ने आप (सल्ल०) से कहा कि 
आओ दीन के विषय में आपस में कुछ समझौता इस तरह कर लें कि एक साल आपके दीन पर हम 
लोग चलें और एक साल हमारे दीन पर आप लोग चलें, तो हम में एकता कायम रहेगी, क्योंकि अल्लाह 
को तो हम भी मानते हैं इसलिए आपस में समझौता कर लें। लेकिन अल्लाह तआला ने इस सूरः में 
उन लोगों से साफ कह दिया कि आप इन लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह को जैसा हम मानते हैं वैसा 
तुम नहीं मानते, इस विषय में हमारा तुम्हारा समझौता नामुम्किन है। 

हदीस से साबित है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फुज़ की नमाज से पहले दो रकअतों में और 
आप (सल्ल०) अपने आखिरी हज के मौके पर तवाफ की दो रकअतों में सूरः काफिख्न और सूरः 
इख्लास पढ़ी थी। (मुस्लिम) 

इस सूरः से मालूम हुआ कि शिकक में किसी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। 


229 


द्रा ७ 
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अनुवाद- 


(]) कह दीजिए, “ऐ काफिरों (दीन का इन्कार करने वालो), (2) न मैं उनकी इबादत (उपासना) करता 
हूँ, जिन (देवी, देवताओं) की तुम इबादत करते हो, (3) और न तुम उस” (अल्लाह) की इबादत करने 
वाले हो, जिसकी इबादत मैं करता हूँ। (4) और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ, जिनकी इबादत तुम 
करते हो। (5) और न तुम “उसकी' इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। (6) तुम अपने 
दीन पर, मैं अपने दीन पर!” (अर्थात तुमको तुम्हारे कर्मों का बदला मिलेगा और मुझ को मेरे कर्मों का बदला 


९४३: :॥: है: 8 |: है: | “|| 


मिलेगा)। 








९्छछ 6&525:2746&97 &( 5 

इब्ने इस्हाक (इतिहासकार) ने हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत किया है कि वलीद बिन 
मुगीरा' आस बिन वायल, “अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब” और “उमय्या बिन खलफ्‌' हजरत मुहम्मद 
(सलल०) के पास आए और कहा कि आओ हम आपस में इस पर सुलह कर लें कि एक साल आप 
हमारे मूर्तियों की अबादत किया करें और एक साल हम आप के मअबूद (अल्लाह) की जिबादत करें। 

(कुर्तुबी 

इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” की दूसरी रिवायत में है कि मक्का के काफिरों 
ने सबसे पहले तो आपसी बातचीत के लिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के सामने यह बात रखी कि हम 
आप (सल्ल०) को इतना माल देंगे कि आप (सल्ल०) सारे मक्का में सब से ज्यादह मालदार हो जाएँगे 
और जिस औरत से आप चाहेंगे आपका निकाह कर देंगे। आप (सल्ल०) केवल इतना करें कि हमारे 
उपास्यों को बुरा भला न कहें और अगर आप यह भी नहीं मानते तो इस तरह कर लें कि एक साल 
आप हमारे उपास्यों की अिबादत किया करैं। (कुर्तुबी, तब्रानी) 

हजरत अबू सालेह (रजि०) की रिवायत में 'हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा' से 
रिवायत है कि मक्का के काफिरों ने आपसी बातचीत के लिए यह बात रखी कि आप हमारी मूर्तियों 
में से कुछ को सिफ हाथ लगा दे तो हम आप को मानने लगेंगे। 

इस पर हज़रत जिब्रईल (अलै०) यह सूरः काफिरून लेकर नाजिल हुए जिसमें काफिरों के 
आमाल से बरी होने और एक अल्लाह की जिबादत का हुक्म दिया गया। 
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'काफिर'” का अर्थ- 

काफिर का शाब्दिक अर्थ होता है 'ढ़ापने और छुपाने या इन्कार करने वाला” यानी हक्‌ का इन्कार 
करने वाला जिसका पारिभाषिक अर्थ होता है अल्लाह को न मानने वाला। यानी जो व्यक्ति अल्लाह तआला 
और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को आखिरी रसूल (अन्तिम महाईशदूत) न माने और उनके जरिये लाए 
हुए दीन को जो हजरत आदम (अलै०) से चला आ रहा है उस (इस्लाम) को न माने और ईमान न 
लाए बल्कि उस का इन्कार करें (चाहे वह मुस्लिम गोत्र में ही क्यों न पैदा हुआ हो) काफिर कहलाएगा। 
काफिर या मुस्लिम- 

यानी काफिर या मुस्लिम या मोमिन किसी कुल, परिवार, नस्ल, स्थान, देश, जाति या नाम की 
बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि आस्था की बिना पर आदमी मुस्लिम या काफिर होता है। 

इन्सान को चाहिए कि सिफ उसी अल्लाह की अिबादत (उपासना) अराधना, बन्दगी, आज्ञापालन करे 
और उस की जिबादत में किसी को शरीक न करे। जो व्यक्ति अल्लाह के सिवा किसी और की जिबादत 
करता है चाहे वह बुतपरस्ती के रूप में हो या भूमि पूजा के रूप में चाहे देवी देवताओं को मदद के लिए 
पुकारता हो या किसी फर्जी खुदाओं के भजन गाता हो, खुला हुआ शिक है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस बहुदेववाद के खिलाफ आवाज उठाई और एक अल्लाह के सामने 
की दअवत दी तो लोगों ने विरोध किया, उस पर यह आयतें नाजिल हुईं कि 'ऐ काफिरों” यानी काफिर 
के शब्द से सम्बोधित किया गया कि उन के कुफ्र (इन्कार) के बदले में अल्लाह का गजब (प्रकोप) टूटने 
वाला है। यह बात मक्का के काफिरों के लिए थी, लेकिन यह बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो मक्का 
के काफिरों जैसी हठधर्मी अपनाएँ। यानी कियामत तक पैदा होने वाले काफिरों पर अल्लाह की यह बात 
साबित होती रहेगी कि कुफ्र और ईमान दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। 

धार्मिक समझौता एक दूसरे से नहीं हो सकता कि कुछ दिन हम उनके धर्म को या धर्म के किसी 
हिस्से को मानें, फिर कुछ दिन दूसरा हमारे धर्म का कुछ हिस्सा माने, यह नहीं हो सकता। जिस तरह 
झूठ और सच दोनों एक जगह पर जमा नहीं किये जा सकते, उसी तरह ईमान और कुफ्र भी एक जगह 
जमा नहीं किये जा सकते। 


मक्का के मुश्रिक- 

मक्का के मुश्रिक खुदा को एक मानते थे और उसकी परवरिश से भी उन्हें इन्कार नहीं था, लेकिन 
वह यह बात भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मूर्तियों को छोड़ कर एक खुदा की पूजा की जाए। वह 
अगर खुदा की पूजा करते थे तो भी शिर्क के साथ होती थी, इसलिए उन पर स्पष्ट किया गया है कि 
यह न खुदा की पूजा है और न ही तुम खुदा की इबादत करने वाले हो। 

मुश्रिकीन (अनेकश्रवादी) चाहते थे कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) उन के भगवानों की पूजा करें 
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ताकि समझौते की कोई सूरत पैदा हो। 

यहाँ बताया गया है कि न मैं तुम्हारे मअबूदों (उपास्यों) की पूजा करता हूँ और न मुझसे आगे के 
लिए यह उम्मीद की जा सकती है कि मैं इस मामले में कोई नर्मी या लचक पैदा करूँगा। मैं निश्चित रूप 
से और हमेशा के लिए तुम्हारे मअबूदों (पूज्यों उपास्यों) से अपनी बेजारी (विमुखता) का एलान करता हूँ। 
छूछ . 6#६6595%6/#:000%6/2056,|# 5 

इस सूरः में काफिर शब्द प्रयोग हुआ है, जिस की तफ़्सीर कई तरीके से टीकाकारों ने की है। 

जिस का सारॉश यह है कि न तो मैं तुम्हारे मअबूदों (उपास्यों) की अिबादत इस समय करता हूँ 
और न भविष्य में ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपने तौह़ीद (एकेश्वरवाद) पर रहूँ और तुम अपने शिर्क 
पर रहते हुए एक दूसरे के मअबूदों (उपास्यों) की जिबादत करें। 

मुफस्सिर इब्ने कसीर ने पहले वाले शब्द मा को “इस्म मौसूल” अल्लजी यानी '“जो' के अर्थ में लिया 
हैं और दूसरा शब्द मा 'मस्दरिया' लिया है। इस तरह पूरी आयत का मतलब यह हुआ:- 

“जिन मअबूदों (उपास्यों) की तुम अिबादत करते हो मैं उनकी अिबादत नहीं करता और जिस 
मअबूद की मैं अबादत करता हूँ उस की तुम जिबादत नहीं करते और दूसरे अर्थ में:- 

“हमारी और तुम्हारी अबादत के तरीके ही अलग-अलग हैं। में तुम्हारी तरह की अिबादत नहीं कर 
सकता और तुम जब तक ईमान न लाओगे तो तुम मेरी तरह की जिबादत नहीं कर सकते”। 

खुलासा यह हुआ कि न तुम्हारे और हमारे मअबूदों (उपास्यों) में समानता है और न जिबादत के 
तरीके में। 

यानी अल्लाह के अतिरिक्त कोई अिबादत के लायक नहीं और जिबादत करने का भी केवल वही 
तरीका माना जाएगा, जिसे हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने बताया है। 

इस आयत का यह मतलब नहीं कि इन काफिरों के भविष्य में ईमान लाने की कोई गुन्जाइश बाकी 
ही न हो, क्योंकि इनमें ऐसे लोग भी थे जो बाद में इस्लाम कुबूल किये। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे 
अन्दर चूंकि मेरे मअबूद की इबादत के लिए कोई उत्सुकता नहीं पाई जाती और तुम अपने पृज्यों ही के 
पुजारी बन के रहना चाहते हो, इसलिए मैं तुम से अलग होने का एलान करता हूँ जब तक कि तुम अपने 
इस काफिराना और मुश्रिकाना रवैये से बाज न आ जाओ। 


6 682) 87&:,/8 
शब्द दीन- 
इमाम बुखारी (रह०) ने दीन का अर्थ धर्म इस्लाम और कुफ्र माना है। जिस का मतलब यह हुआ 


कि वर्तमान की सुलह सही नहीं, मैं तो अपने दीन पर ही हूँ तुम भी अपने दीन पर जमे हो, तो फिर 
तुम जानो और तुम्हारा काम, इसका अनन्‍्जाम तुम्हें भुगतना है और कुछ मुफ्स्सिरीन ने दीन को जज़ा 








सूर-ए-काफिरून नं० 09 498 पारा-30 


(बदले) के माना में लिया है। 

इब्ने कसीर (रह०) ने भी आमाले दीन के माने भी लिया है कि हर एक को अपने-अपने अमल 
की सजा खुद भुगतनी पड़ेगी। 

आज धार्मिक उदारता के नाम पर वहदते-अद्यान यानी सारे धर्म समान है उन में सत्य और 
असत्य का कोई फक नहीं” के सिद्धान्त को बड़े मममोहक अन्दाज में प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रचार 
करने वाले लोग चाहते हैं कि खुदा और मुहताज मूर्तियों को एक ही पंक्ति में रख दे। 

शिक एवं तौहीद (बहुदेववाद एवं एकेश्वरवाद) का माजून तैयार करें, जबकि सत्य और असत्य एक 
जगह जिस तरह जमा नहीं हो सकते, उसी तरह शिक और तौहीद एक जगह जमा नहीं हो सकते। 
सूरः काफिखन की फृजीलत- 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया कि फुज् की 
सुन्नतों में पढ़ने के लिए दो सूरतें बेहतर है। () सूरः काफिरून (2) सूरः इख्लास (इब्ने हिशाम) 

कुछ सहाबा ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से दरख्वास्त की हमें कोई दुआ बता दीजिए जिसे हम सोने 
से पहले पढ़ लिया करें। आप (सल्ल०) ने यही सूरः काफिरून के पढ़ने का हुक्म दिया। (इसमें शिक 
से बरी होना है|) (तिर्मिजी, अबूदाऊद) 

“हजरत जुबैर बिन मुत्मिम” (रजि०) फ्रमाते हैं कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, क्या तुम 
यह चाहते हो कि जब सफर में जाओ तो वहाँ तुम अपने सब साथियों से ज्यादह खुशहाल हो और तुम्हारा 
सामान ज्यादह हो जाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! बेशक मैं ऐसा ही चाहता हूँ। आप (सल्ल०) 
ने फरमाया कि कुर्आन के आखीर की पाँच सूरतें, सूरः काफिख्न से आखिर तक पढ़ा करो और हर 
सूरः को बिस्मिल्लाह से शुरु करो और बिस्मिल्लाह ही पर ख़त्म करो। 

हजरत जुबेर (रजि०) फरमाते हैं कि उस समय सफर में अपने साथियों के मुकाबिले में मैं बहुत 
खस्ता हाल था। जब से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की इस तअलीम पर अमल किया, मैं सब से बेहतर 
हाल में रहने लगा। (मजहरी) 

हजरत अली (रजि०) फ्रमाते हैं कि एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को बिच्छू ने काट लिया 
तो आप ने पानी और नमक मंगाया और इस पानी को कटने की जगह लगाते जाते और यह सूरः: 
काफिरून और “कुल अऊजु बिरब्बिलु फूलकि और कुल अ ऊजु बिरब्बिन्नासि” पढ़ते जाते थे। (मजूहरी) 


द््ट 
जल 


द्रा कि 


(भाग-0) 
सूर-ए-नमस्र 


(सूर: नं. 0) 
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यह सूरः मदीना में हज्जतुल्‌ विदाअ के मौके पर हिज्रत के दसवें साल उस वक्‍त नाजिल हुई जिस 
वक्‍त पूरा अरब मुसलमानों के कब्जे में था और लोग हर तरफ से आकर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। 

इस सूरः के नाजिल होते ही 'हज़रत अबू बक्र' (रजि०) समझ गए थे कि अब रसूलुल्लाहि (सल्ल०) 
हमारे पास से बुला लिये जाएँगे, क्योंकि दुनिया में तब्लीगे इस्लाम का काम जो आप (सल्ल०) के जिम्मे 
था वह मुकम्मल हो चुका, तो अब ठहरने की क्या जरुरत? इसलिए आप रोने लगे। 

इस सूरः के नाजिल होने से यह भी पता चल गया कि अल्लाह के दुश्मन तबाह होंगे चाहे वह 
रसूलुल्लाहि (सल्ल०) के रिश्तेदार ही क्यों न हो, उनकी इज़्जत या माल व दौलत उन्हें जहननम से हरगिज 
बचा न सकेगी। 


छठ 


दर 
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अनुवाद- 

(]) जब अल्लाह की मदद और फतह (विजय) आ पहुँची, (2) और आप ने देख लिया कि लोग 
अल्लाह के दीन (इस्लाम) में झुंड के झुंड दाखिल हो रहे हैं, (3) तो अपने रब की हम्द (प्रशन्सा) के साथ 
तस्बीह कीजिए और उसी से मग्फिरत (क्षमा) मॉँगिए, बेशक वह” बड़ा तौबः कुबूल करने वाला है। 








( 5६ % 4-४ 85. $| 

यह सूरः मदनी है और इसका नाम सूरः नम्न के अतिरिक्त सूरतुत्तीदीअ' भी है। तीदीअ के माने 
किसी को रुखसत (विद) करने के हैं। इस सूरः में चूँकि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की वफात (देहान्त) 
का समय करीब था, अतः उस की ओर संकेत है। इसलिए इस सूरः को 'ूरतुत्तीदीअ' कहा गया है। 
अनू-नम्न- 

“नम्न” से वह मदद है, जो हक को प्रभुत्व मिल जाने के बाद जाहिर हो। अल्लाह तआला ने अपने 
रसूलों से वादा फरमाया है कि वह जरूर उनके मुखालिफों के मुकाबिले में मदद फ्रमाएगा, जैसा कि सूरः: 
अल-मोमिन में देखा जा सकता है। 
आखिरी सूरः- 

सही मुस्लिम में “हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से रिवायत है कि यह सूरः नस्र कुर्जनन की आखिरी 
सूरः है”। 

यानी इस सूरः के बाद कोई मुकम्मल पूरी सूरः नाज़िल नहीं हुई। कुछ आयतें इस सूरः के बाद 
नाजिल हुईं। 

“हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा' फरमाते हैं कि यह सूरः हज्जतुल विदअ' में नाजिल हुई, 
इसके बाद आयत “अल यौमा अकमलूतु लकुम दीनुकुम” नाजिल हुई। इन दोनों के नाजिल होने के बाद 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) इस दुनिया में सिफ अस्सी दिन तक रहे, इसके बाद आयत 'कलालः नाजिल 
हुई, जिस के बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की उम्र शरीफ के कुल पचास दिन ही रह गए थे, फिर आयत 
“लकृद जाअकुम” नाजिल हुई, जिसके बाद आप (सल्ल०) की उम्र के कुल पैतींस दिन बाकी थे और 
आखिर में आयत “इत्तकु यौमन तुर्जऊन” नाजिल हुई, जिसके बाद सिफ इक्कीस दिन और कुछ लोगों 
के नज़्दीक केवल सात दिन के बाद आप (सल्ल०) की वफात हो गई। (कुर्तुबी) 
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इस सूरः में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को दो बातों की ओर इशारा किया गया है कि अल्लाह की 
मदद आएगी, फृतेह मिलेगी (यानी फृतेह मक्का) और लोग अल्लाह के दीन में फोज की फोज दाखिल होंगे । 
फिर जब ऐसा होने लगे तो आप अपने रब की तस्बीह (गुणगान) कीजिए और मग्फिरित (क्षमा) मॉगिए। 

'मकातिल' की रिवायत में है कि जब यह सूरः नाजिल हुई तो आप (सल्ल०) ने सहाबा के सामने 
इस की तिलावत फ्रमाई। जिन में हज़रत अबू बक्र व अम्र बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हुम आदि 
मौजूद थे, सभी हजरात इस को सुनकर खुश हुए कि इसमें फृतेह मक्का की खुशखबरी है, लेकिन हजरत 
अबू बक्र (रजि०) ने कहा, इसमें आप (सल्ल०) के वफात की ख़बर है, तो आप (सल्ल०) ने इस की 
तस्दीक्‌ की। 

इस तरह सही बुख़ारी में है कि जब हजरत उमर (रजि०) ने सुना तो फ्रमाया, इस सूरः से मैं 
भी यही समझता हूँ। (कुर्तुबी) 

हाफिज बेहकी (रह०) ने अपनी सनद से “हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से 
रिवायत किया है कि जब “इज़ाजाआनसूरुल्लिहि” नाजिल हुई तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने हजरत 
फातिमा रजियल्लाहु अन्हा को बुलाया और फरमाया, मुझे मौत की ख़बर दी गई है तो वह रो पड़ीं, फिर 
थोड़ी देर बाद हंसने लगीं और बताया कि जब आप (सल्ल०) ने फरमाया कि मुझे मौत की ख़बर दी गई 
है तो मैं रो पड़ी॥ फिर आप (सल्ल०) ने फरमाया कि सब्र करो, मेरे घर वालों में से तुम सब से पहले 
मुझ से आकर मिलोगी तो मैं हंसने लगी”। (बैहकी) 
फृतेह मक्का (मक्का विजय) 

'इब्ने कसीर” ने अपनी तफ़्सीर में लिखा है कि फतेह से मुराद फृतेह मक्का है, जिस पर सभी 
मुफस्सिरीन (टीकाकार) सहमत हैं। अरब के तमाम कृबीले इस्लाम लाने के विषय में फृतेह मक्का के 
इन्तिज़ार में थे, वह कहते थे कि यदि हजरत मुहम्मद (सलल०) अपनी काम पर गालिब आ गए तो हम 
लोग भी उन्हें आखिरी रसूल (अन्तिम सन्देष्टा) मान लेंगे यानी फृतेह मक्का के बाद दो साल के अन्दर 
सभी कृबीले लगभग इस्लाम में दाखिल हो गए, जिसे इमाम बुखारी (रह०) ने इस तरह लिखा है:- 

इस सूरः के नाजिल होने के कुछ ही दिन बाद मक्का विजय की घटना रमज़ान सन्‌ 8 हिज्री 
(जनवरी 630 ई०) में हुई, जिसके बाद यमन से सात सी आदमी मुसलमान होकर रास्ते में अजान कहते 
हुए कुर्जन की तिलावत करते हुए पहुँचे। 

मक्का फतेह (विजय) के वक्‍त आप (सल्ल०) ने कोई लड़ाई झगड़ा नही किया और जो लोग इस्लाम 
दुश्मनी में आगे-आगे थे, उन को भी आप (सल्ल०) ने आम-तौर से माफ कर दिया। 

इस मौके पर कअबः में जो (360) मूर्तियां मुश्रिकीने मक्का ने रख दी थीं, उसे हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने इस तरह पाक किया कि मूर्तियों को लकड़ी से इशारा करते जाते और यह आयत पढ़ते जाते:- 

हकू आ गया और बातिल (असत्य) मिट गया और बातिल तो मिटने के लिए ही था”। 

(बनी इस्राईल-8) 
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इन उपास्यों में सबसे बड़ी मूर्ति हुबल' की थी। मूर्ति पूजक युद्ध के मौके पर उसी की जय पुकारते 
थे, लेकिन आज वह कुछ नहीं कर पा रही थी। आप (सल्ल०) ने इस विजय (फतेह) पर शुक्राने की 
नमाज़ पढ़ी और तक्बीर की आवाज बुलन्द करते हुए हकीकृत भरा एलान फरमायाः- 

“अल्लाह जिसके अतिरिक्त कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, उस ने अपना वादा सच्चा किया अपने 
बन्दे की मदद की और तमाम जत्थों को उसी ने पराजय दिया”। (अबू दाऊद) 

अरबी में शब्द इजा' आमतौर पर मुस्तक्‌बिल (भविष्य) के लिए आता है, लेकिन कभी-कभी माजी 
(2४४ भूत) के लिए भी आता है और यहाँ हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' का बयान इस 
बात पर तक है कि यह माजी (भूतकाल) के अर्थ में है। इसलिए इसका अनुवाद होगा “जब अल्लाह की 
सहायता और विजय आ गई”। 

यानी 'शाह अब्दुल कादिर (रह०) व 'ौलाना फृतेह मुहम्मद” (रह०) ने यही अर्थ लिया है 
(भूतकाल) और हजरत शेखुलहिन्द (रह०) ने (भविष्य के माना लिए हैं॥ 
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लोगों के इस्लाम कुबूल करने का यह मनजर जो आप (सल्ल०) ने देखा, यह अल्लाह की मदद का 
नतीजा था, इसलिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि इस फज़्ल (कृपा) के हासिल हो 
जाने पर ऐ नबी! आप को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चूंकि आप के भेजने का उद्दैश्य पूरा 
हो चुका है, इसलिए आप को खुदा की हम्द और तस्‍्बीह में मग्न हो जाना चाहिए और आप को खुदा 
से दुआ करनी चाहिए कि इस खिद्मत के अन्जाम देने में जो कोताहियां हुई हों और जिम्मेदारियों के पूरा 
करने में जो भूल-चूक हुई हों, उसे वह माफ कर दें। 

हजरत सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि इस सूरः के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाहि 
(सल्ल०) जब कोई नमाज पढ़ते तो यह दुआ करते थेः- 

“सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिक, अल्लाहुम्मग्फिरली” 

हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि इस सूरः के नाजिल होने के बाद आप 

(सल्ल०) उठते बैठते हर वक़्त यह दुआ पढ़ते थेः- 
“सुब्हानल्लाहि वबिहृम्दिही अस्तग्फिरिल्लाहु व अतूबु इलैहि” 

और फरमाते कि मुझे इसका हुक्म दिया गया है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) फ्रमाते हैं कि “इस सूरः के नाजिल होने के बाद हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) ने जञिबादत में बड़ा मुजाहिदा फ्रमाया यहा तक कि आप (सल्ल०) के पॉव मुबारक पर वरम 
आ जाता था”। (कुर्तुबी) 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को यह हिदायत देकर ईमान वालों की रहनुमाई की गई है कि वह किसी 
भी खिद्मत के अन्जाम पाने या किसी विजय एवं सफलता के पाने पर दुनियादार लोगों की तरह इतराने 
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और गर्व करने के बजाए उसे अल्लाह के फृज़्ल (कृपा) और उसकी तौफीक का नतीजा समझें । हम्द के 
लायक हकीकृत में वही अकेला है। इस एहसास के साथ कि मालूम नहीं इस खिद्मत के अन्जाम देने 
में क्या-क्या कोताहियाँ हुई होंगी, अपने रब से माफी माँगे। ऐसे मौके पर ईमान वालों का रवैया यही होना 
चाहिए। 

ऐसी महान विजय और ऐसा जबरदस्त गल्बा [प्रभुत्व) हो जाने के बाद भी कुर्आान ने जश्न मनाने 
का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह की बारगाह में शुक्र और बन्दगी करने को कहा। 
हजरत सुलेमान (अलै०) का स्वभाव- 

इसी तरह हजरत यूसुफ (अलै०) का वह अख्लाक (आचरण) जबकि उन्हें सब कुछ हासिल हो चुका 
था और ख्वाब की तअबीर उनके सामने आ चुकी थी, जिसे कुर्ान ने उनके शुक्र का बयान इस तरह 
किया हैः- 
अनुवाद- 

यूसुफ ने अपने वालिदेन को उठाकर शाही तख्त पर बेठाया और सब लोग उन के सामने झुक 
गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान यह है मेरे उस ख्वाब की तअबीर जो मैंने पहले देखा था, मेरे पालनहार 
ने इसे हकीकृत बना दिया, उसने मुझ पर एहसान फ्रमाया कि उसने मुझे कैदखाने से निकाला और आप 
लोगों को सहरा (मरुस्थल) से मेरे पास ले आया। ऐसे वक्त शैतान मेरे भाइयों के दर्मियान फूसाद डलवा 
चुका था, वास्तव में मेरा रब जो कुछ चाहता है उसके लिए बेहतरीन तद्‌बीर अपनाता है, बेशक वह हकीम 
व अलीम है”। (सूरः यूसुफ-00) 

इस से ऊपर उठ कर हजरत यूसुफ (अलै०) अल्लाह की ओर मुतवज्जेह हुए, एक शुक्रगुजार बन्दे 
की हैसियत से अल्लाह की तस्बीह में लग गए और घर के लोगों के इकट्ठा होने की खुशी को भूलकर 
अल्लाह से गिड़गिड़ा-गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, 'ऐ मेरे रब! मेरी मौत तक मेरे इस्लाम की हिफाजत 
कर और अपने फुज्ल व करम से नेक लोगों में शामिल कर”। 
हजरत यूसुफ (अलै०) का स्वभाव- 

इसी तरह हजरत सुलेमान (अलै०) का एक स्वभाव था कि उन्होंने मलक-ए-सबा के तख्त को पलक 
झपकने से पहले अपने सामने मौजूद देखा, उस वक़्त की उनकी हालत को कुर्जान इन शब्दों में बयान 
करता हैः- 

“जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ पाया तो वह पुकार उठे, यह मेरे रब के फुज्ल 
व करम से है। यह इस लिए है कि वह मुझे आजूमाए कि मैं इस नेअमत का शुक्र करुगा या इस नेअमत 
का कुफ्र करुंगा और जो कोई भी शुक्र करेगा अपने फायदे के लिए शुक्र करेगा और जो नाशुक्री करेगा 
(उस का वबाल खुद उस पर आएगा क्योंकि) मेरा रब गनी और करीम है”। (सूरः नम्ल) 
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यही हालत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की पूरी जिन्दगी में थी कि मक्का वालों ने आप (सल्ल०) 
को बेइन्तिहा सताया था, लेकिन आप (सल्ल०) ने बदले की कोई भावना न आने दी, बल्कि एहसान 
का मामला बताया। 
तौबः- 

यहाँ अल्लाह तआला की सिफृत तौव्वाब (बड़ी ही तौबः कुबूल करने वाला) बयान हुई है जो मन्फी 
0५०४०४४०) और मुस्बत (7०#४४०) दोनों एतिबार से है। मन्‍्फी (नकारात्मक !४८४०४४० या) पहले के 
मुताबिक इस का मतलब यह है कि यदि बन्दा उस से माफी माँगे तीबः करे तो वह उस को माफ कर 
देता है, उस की तौबः कुबूल करता है। सकारात्मक अनुसार से बन्दा जब उसकी ओर पलटता और झुकता 
है तो वह बन्दे की तरफ अपनी मेहरबानियों के साथ ध्यान देता है। 

यहाँ इस सिफृत का जिक्र उस मफुहूम (5०७७०) में है कि तुम उम्मीद रखो कि वह न सिर्फ तुम 
को माफ करेगा, बल्कि तुम पर अपनी मेहरबानी भी करेगा और अपनी मेहरबानियों के साथ तुम्हारी ओर 
ध्यान देता रहेगा। 


तस्बीह व इस्तिग्फार- 

इस आयत में आप (सल्ल०) को यह तअलीम दी गई है कि आप (सल्ल०) तस्बीह व इस्तिग्फार 
कसरत से कीजिए। आप (सल्ल०) का पालनहार बहुत तौबः कुबूल करने वाला है। 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का आखिरी दौर- 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपनी जिन्दगी के आखिरी दौर 
में “सुब्हानल्लाहि व बिह॒म्दिही अस्तग्फ्रिल्लाहु व अतूबु इलैहि” यानी “अल्लाह पाक है, मैं उस की 
तअरीफ करता हूँ मैं अल्लाह से मग्फिरत चाहता हूँ और उस से तौबः कुबूल करता हूँ”। यह शब्द आप 
(सल्ल०) बहुत ज्यादा फरमाया करते थे। 

आप (सल्ल०) फरमाते थे, मेरे रब ने मुझे बताया है कि में जल्द ही अपनी उम्मत के सिलसिले में 
एक निशानी देखूँगा और उसने मुझे हुक्म दिया है कि तअरीफ के साथ उस की तस्बीह बयान करूँ और 
उस से मग्फिरत चाहूँ। बेशक वही तौबः कुबूल करने वाला है तो मैंने वह निशानी देख ली, फिर आप (सल्ल०) 
ने यह सूरः तिलावत फरमाई “इज़ाजाआ नस्रुल्लाहि” जब अल्लाह की मदद आ जाए और (मक्का) फृतेह 
हो जाए और तुम देखो कि लोग फीज के फोज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं तो अपने रब की 
तस्बीह बयान करना और उस से मग्फिरत माँगना, बेशक वह बड़ा तौबः कुबूल करने वाला है। (मुस्लिम) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) फ्रमाते हैं, इस सूरः के नाजिल होने के बाद आपने जिक्र व अबादत 
बढ़ा दी थी यहा तक कि आप (सल्ल०) के पैर मुबारक पर वरम आ जाता था। यानी जब हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) को तौबः करने की हिदायत की गई तो आम मुसलमानों को जिनकी जिन्दगी गुनाहों से भरी हुई 
हो उन को तो अपने आखिरी वक्‍]षत में तौबः और इस्तिगफार बहुत कसरत से करना चाहिए। 


(भाग-]) 
सूर-ए-लहब 


(सूरः नं. ) 
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यह सूरः मक्का में नाजिल हुई। इसमें “अबू लहब'” का नाम लेकर उसके बुरे अन्जाम के बारे में 
बयान किया गया है। “अबू लह॒ब' हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के चचा, “अब्दुल उज्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब' 
का लकब था, जो आप (सल्ल०) की दुश्मनी में सबसे आगे-आगे था। यह आप (सल्ल०) पर पत्थर 
फेंकता, हाथ हिला-हिला कर लोगों को आप (सल्ल०) की बातें सुनने से रोकता था, इसकी बीवी उम्मे 
जमील आप (सल्ल०) के रास्ते में कॉटेदार हथियार झाड़ियाँ डालती, दुश्मनी की आग आप (सल्ल०) के 
खिलाफ भड़काती | 

यह सूरः इन दोनों के हक में नाजिल हुई और इनके खुल्लम-खुल्ला तबाही की पेशीनगोई 
(भविष्यवाणी) की गई। जंगे बद्र के बाद अबू लहब के जहरीली फुँसी निकली, घर वालों ने इसे घर से 
बाहर निकाल दिया और उसी हालत में मर गया। इसके बाद मरने के बाद उस की लाश ह॒ब्शी गुलामों 
ने लकड़ी से खिसका कर एक गढ़े में ढ़केल दिया। केवल यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लेकर 
कुर्जन में बुराई की गई है और इस का जिक्र इस सूरः में किया गया है। 


58292 
जल 


की 
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अनुवाद- 
(]) टूट गये अबू लहब के हाथ और वह तबाह (बर्बाद) हो गया (2) न तो उसका माल ही उसके 
कुछ काम आया और न वह जो उसने कमाया। (3) वह बहुत जल्द भड़कती हुई आग में डाला जाएगा,(4) 
और उस की पत्नी भी जो सिर पर ईंधन लाद कर लाती है। (5) उसकी गर्दन में मूँझ की रस्सी होगी। 


६६४३ (_ है: 2 6 5।]: हि /|(<2॥| 
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यह सूरः मक्का में उस समय नाजिल हुई जबकि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का विरोध “अबू लहब' 
पूरे तौर पर कर रहा था, जो आप (सल्ल०) का चचा था। कुर्जान मजीद में यही एक ऐसी जगह है जहाँ 
इस्लामी दुश्मनी में (अबू लहब” का नाम लेकर उसकी बुराई बयान की गई है, जबकि मक्का और मदीना 
में बहुत से लोग ऐसे थे जो इस्लाम और मुहम्मद (सल्ल०) की दुश्मनी में अबू लहब से किसी तरह कम 
न थे, लेकिन “अबू लहब' की बुराई इस वजह से ज्यादा हो गई थी कि यह हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
का खास रिश्तेदार था और अरबों में रिश्ते का बहुत खयाल किया जाता था। 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस्लाम की दअवत दी तो कुरैश के दूसरे खानदान वालों और उनके 
सरदारों ने तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की मुख़ालिफृत (विरोध) नहीं की, बल्कि वह खुल्मम खुल्ला आप 
(सलल०) की मदद भी करते रहे, जबकि उनमे से ज़्याहहतर लोग आप (सल्ल०) की मदद भी करते रहे। 
उनमें से अक्सर लोग आप (सल्ल०) की नुबूव्वत पर ईमान नहीं लाए तो कुरैश के दूसरे खानदान खुद 
भी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के खूनी रिश्तेदारों की मदद को नेतिकता के मुताबिक समझते थे। 

इसी वजह से उन्होंने कभी बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को यह ताना नहीं दिया कि तुम एक 
दूसरा दीन पेश करने वाले व्यक्ति की हिमायत करके अपने बाप-दादा के दीन से हट गए हो। (वह इस 
बात को जानते और मानते थे कि अपने ख़ानदान के एक व्यक्ति को वह किसी हाल में उसके दुश्मनों 
के हवाले नहीं कर सकते हैं। 

अरबों के सामाजिक नेतिकता को तोड़ने वाला, इस्लाम दुश्मनी में सिफ यही वह व्यक्ति अबू लहब 
बिन अब्दुल मुत्तलिब” था, जो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का चचा था। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के वालिद 
अब्दुल्लाह”' और यह “अबू लहब' एक ही बाप के बेटे थे। अरब में चचा को बाप के समान समझा जाता 
था, ख़ास तौर से जबकि भतीजे के बाप का इन्तिकाल हो चुका हो तो अरबी समाज में चचा से यह उम्मीद 
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की जाती थी कि भतीजे को अपनी औलाद की तरह समझे, लेकिन इस व्यक्ति ने इस्लाम की दुश्मनी और 
कुफ्र की मुहब्बत ने इन तमाम बातों को भुला दिया था। 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत है जब 'हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम” को दअवत (धर्म प्रचार) का हुक्म मिला और कुर्जान में यह हिदायत नाजिल हुई कि आप 
(सल्ल०) अपने करीबी लोगों को सबसे पहले खुदा के अजाब से डराएँ तो आप (सल्ल०) ने सुबह-सुबह 
कोहे सफा पर चढ़कर बुलन्द आवाज से पुकाराः- 
सफा पहाड़ की दअवत- 

“या सबाहा” अरब में इस शब्द के साथ वह व्यक्ति आवाज़ लगाता था जो सुबह के वक्‍त किसी 
दुश्मन को अपने कबीले पर हमला करने के लिए आते देख लेता था। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की इस आवाज को सुनकर लोगों ने पूछा यह कौन पुकार रहा है? बताया 
गया कि यह मुहम्मद (सल्ल०) की आवाज है। इस पर कुरैश के तमाम ख़ानदान के लोग आप (सल्ल०) 
की ओर दौड़े जो खुद आ सकता था वह खुद आया और जो न आ सकता था उसने अपनी तरफ से 
किसी को भेज दिया, जब सब जमा हो गए तो आप (सल्ल०) ने कुरैश के एक-एक खानदान का नाम 
ले लेकर पुकारा। 

'ऐ बनी हाशिम”! ऐ “बनी अब्दुल मुत्तलिब” ऐ बनी फृहिर! ऐ बनी अमुक! यदि मैं तुम्हें बताऊं 
कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार है तो तुम मेरी बात सच मानोगे? लोगों 
ने कहा, क्‍यों नहीं इसलिए कि हमने तुम से कभी झूठ सुना ही नहीं है। 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, "में तुम्हें खबरदार करता हूँ कि आगे सख्त अजाब आ रहा है। इस 
पर किसी और को बोलने से पहले हज़रत मुहम्मद (सलल०) के अपने चचा अबू लहब ने कहाः- 

“तब्बन लका अलिहाज़ा जमअतना?” तेरा नास हो क्‍या इसीलिए तूने हमें जमा किया था। 

एक रिवायत में यह है कि उसने पत्थर उठाया, ताकि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को मारे। 

(मुस्दद अहमद, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी) 

“हजरत इब्ने जैद” से रिवायत है कि अबू लहब' ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से एक दिन पूछा, 
अगर मैं तुम्हारे दीन को मान लूँ तो मुझे क्या मिलेगा?” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, वही जो सब ईमान 
वाले को मिलेगा। उसने कहा, “क्या मेरे लिए कोई फजीलत नहीं?” हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया 
“और आप क्या चाहते हैं” उस पर वह बोला। 

“तब्बन लिहाजदूदीन तब्बन अन्‌ अकूना व हाउलाए सवाआ”। 
(नास हो जाए उस दीन का जिसमें में और यह दूसरे लोग बराबर हों।) (इब्ने जहीर) 

मक्का में अबू लहब” आप (सल्ल०) का पड़ोसी भी था, आप (सलल०) और उस के घर के बीच 
सिफ्‌ एक दीवार थी। इसके अलावा 'हकम बिन आस” 'उकृबा बिन अबी मुईत” “अदी बिन हमरा” और 
इब्नुलआस, वाइल हुजली भी आप (सल्ल०) के पड़ोसी थे। यह लोग घर में भी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
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को चेन नहीं लेने देते थे, आप (सल्ल०) कभी नमाज पढ़ते होते तो यह ऊपर से बकरी का ओझ आप 
(सल्ल०) पर फेंक देते थे, कभी आँगन में खाना पक रहा होता तो यह हंडियों पर गन्दगी फेंक देते। हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) बाहर निकल कर इन लोगों से फरमाते, ऐ बनी अब्द मनाफ! यह कैसी पड़ोसगी है? 
“अबू लहब' की बीवी “उम्मे जमील' (अबू सुफ़्यान की बहन) ने तो बराबर अपना पेशा ही बना लिया 
था कि रातों को आप (सल्ल०) के घर के दरवाजे पर कांटेदार झाड़िया ला कर डाल देती, ताकि सुबह 
सवेरे आप (सल्ल०) बाहर निकलें तो कॉटा पैर में चुभ जाए। 
(बैहकी, इब्ने ह्रिशाम, इब्ने अबी ह्रातिम, इब्ने असाकिर, इब्ने जरीर) 

नुबृवत से पहले हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की दो बेटियों की शादी अबू लहब के दो बेटे उतूबा और 
उतैबा से हुई थी। नुबूवत के बाद जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने दअवत देनी शुरु कर की तो इस व्यक्ति 
ने अपने दोनों बेटों से कहा कि मेरे लिए तुम से मिलना हराम है, जब तक कि तुम मुहम्मद की बेटियों 
को तलाक न दे दो। 

यानी दोनों ने तलाक दे दी और 5त्बा' तो इतना जुल्म करने लगा कि एक दिन हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) के सामने आकर उनसे कहा कि मैं “अन्नजमि इज़ा हवा और अल्लजी दना फृतदल्ला” का 
इन्कार करता हूँ और यह कहकर उसने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की तरफ थूका जो आप (सल्ल०) पर 
नहीं पड़ा। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया खुदा इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को मुसल्‍लत कर 
दे, इसके बाद 'उतैबा” अपने बाप के साथ शाम के सफूर पर रवाना हो गया, सफूर के दौरान एक ऐसी 
जगह काफिले ने पड़ाव डाला जहाँ मकामी लोगों ने बताया कि रातों को दरिन्दे आते हैं। अबू लहब' ने 
अपने साथी अहले कुरैश से कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत का कुछ इन्तिजाम करो, क्योंकि मुझे हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) की बददुआ का खौफ है। इस पर काफिले वालों ने 'उतैबा' के आस-पास चारों तरफ 
से अपने ऊंट बिठा दिये और सो गए। रात को एक शेर आया और उेंटों के बीच में घुसकर 'उतैबा' 
को फाड़ खाया। (अल इसाबा) 

इसमें कुछ रावियों का कहना है कि तलाक का मामला नुबूवत के एलान के बाद का है और कुछ 
का कहना है कि “तब्बत यदा अबी लहबि” के नाजिल होने के बाद का है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) जहाँ-जहाँ भी इस्लाम की दअवत देने के लिए जाते यह आप (सल्ल०) 
के पीछे-पीछे जाता और लोगों को आप (सल्ल०) की बात सुनने से रोकता। 

रबीआ बिन अब्दुदृदौीली बयान करते हैं, मैं कम उम्र था जब अपने बाप के साथ 'जुलूमिजाज' के 
बाजार में गया तो वहाँ मैंने हज़रत मुहम्मद (सलल०) को देखा कि आप (सल्ल०) कह रहे थे, “लोगों! 
कहो अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, कामियाब हो जाओगे और आप (सल्ल०) के पीछे-पीछे एक 
आदमी कहता जा रहा था कि यह झूठा है, अपने बाप दादा के दीन से फिर गया है”। मैंने पूछा यह 
कौन व्यक्ति है? लोगों ने कहा यह उन का चचा अबू लहब' है। (मुस्नद अहमद) 
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इन्हीं सब हरकतों की बिना पर 'अबू लहब” का नाम लेकर उसे बुरा भला कहा गया है। 
अबू लहब का नाम- 

इसका नाम “अब्दुल उज्जा” था। इस के सुर्ख रंग की वजह से इस का नाम अबू लहब' पड़ गया 
था, इसलिए इसकी कुन्नियत भी “अबू लहब” थी और कुर्आन ने इसका असली नाम इसलिए छोड़ दिया 
कि वह नाम भी मुश्रिकाना था और “अबू लहब' कुन्नियत में। 'लहब” जहन्नम से एक सम्बन्ध भी था, 
इसने और इसकी बीवी उम्मे जमील ने बराबर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की मुखालिफत की। 

“यद' का अर्थ होता है हाथ, चूंकि इन्सान के तमाम कामों में हाथ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, 
इसलिए किसी व्यक्ति के काम को भी हाथ बोला जाता है। 

बैहकी' ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” से रिवायत किया है कि 'अबू लहब' ने एक 
दिन लोगों से कहा,“मुहम्मद (सल्ल०) कहते हैं, “मरने के बाद ऐसा-ऐसा होगा, फिर अपने हाथों की तरफ 
इशारा करके कहने लगा कि इन हाथों में उन चीजों में से कुछ भी नहीं आया, फिर अपने हाथों को 
सम्बोधित करते हुए कहा:- 

“तुम बर्बाद हो जाओ तुम्हारे अन्दर इन चीजों में से कुछ भी नहीं दिखता जिनके होने की ख़बर 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) देते हैं, इस वजह से कुर्जान ने हाथों की संज्ञा दी”। 

इस आयत में “तब्बत यदा अबी लहब” यहाँ बदुदुआ के माने में है यानी अबू लहब हलाक हो जाए, 
दूसरे 'वतब्ब' के माना यह हुए कि बदुदुआ के साथ उसका असर भी बतला दिया कि वह हलाक हो गए। 

जब “अबू लहब' ने आप (सल्ल०) से कहा 'तब्बा' तो मुसलमानों के दिल की ख्वाहिश थी कि वह 
इसके लिए बदुदुआ करें, इस पर अल्लाह तआला ने उनके दिल की बात खुद ही फरमा दी साथ ही यह 
भी ख़बर दे दी कि यह बददुआ उसको लग गई और वह हलाक हो गया। 

कुर्जन ने चूँकि इसके हलाकत की ख़बर पहले ही दे दी थी, इसलिए इसका असर यह हुआ कि 
जंग-ए-बद्र के सात दिन बाद बीमारी फैल गई और वबा की एक गिलटी निकली जिसे अरब के लोग 
“अदस' कहते हैं, यह छुआछूत का मर्ज होता है, इसलिए लोगों ने अबू लहब” को घर के कोने में इस 
वजह से डाल दिया कि कहीं यह मर्ज दूसरे को न लग जाए। यहाँ तक कि यह उसी बेकसी की हालत 
में मर गया और तीन दिन तक उसकी लाश यूँ ही पड़ी रही। जब लाश सड़ने लगी तो मजदूरों से उठवा 
कर एक गढ़ा में लकड़ी की मदद से उसकी लाश को ढ़केल कर ऊपर से पत्थर डाल दिये गए। 
(०) 6९:५० ७६ ४६६८३ ४६ 

“कसब' के माने हैं जो कुछ उसने कमाया। इस से वह तिजारत मुराद है जो माल व औलाद के 
जरिये हासिल होती है, क्योंकि औलाद को भी इन्सान की कमाई कहा जाता है। हजरत आइशा रजियल्लाहु 
अन्हा फरमाती हैं:- 

“हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, जो खाना आदमी खाता है उसमें सबसे ज़्यादह हलाल और 
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पाक वह चीज है जो आदमी अपने कमाई से हासिल करे और आदमी की औलाद भी उसकी कमाई में 
दाखिल हैं यानी औलाद की कमाई खाना भी अपनी ही कमाई के समान है। (कुर्तुबी) 

इसीलिए हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा, मुजाहिद, अता, इब्ने सीरीन आदि ने इस जगह “मा 
कसब” की तफ़्सीर औलाद से की है। “अबू लहब' को अल्लाह तआला ने माल भी बहुत दिया था और 
औलाद भी, यही दोनों चीजें नाशुक्री की वजह से उसके गर्व व घमण्ड का जरिया बनीं। 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' ने फरमाया, 'जिस वक्‍त रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने अपनी 
कोम को अल्लाह के अज़ाब से डराया, उस समय “अबू लहब' ने यह भी कहा था कि जो कुछ यह मेरा 
भतीजा कहता है यदि यह हक है तो मेरे पास माल व औलाद बहुत है, मैं उस को देकर अपनी जान 
बचा लूँगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई। 


€क ०५६४ ४६६ ४96५8 25 ४8५:5:८ 


“वह बहुत जल्द शोलों से भड़कती हुई आग में डाला जाएगा और उसकी बीवी भी जो सर पर ईंधन 
लाद कर लाती है”। 

“अबू लहब” की बीवी का नाम “उम्मे जमील” था, जो 'सुफियान” की बहन थी। चूंकि इस्लाम दुश्मनी 
और हजरत मुहम्मद (सलल०) से हसद व जलन में वह अपने पति की मदद और मुखालिफत में उसकी 
शरीक (?थ॥77०) रहा करती थी, इसलिए उस का अन्जाम भी बयान कर दिया गया। 

ईंधन उठाने वाली का मतलब हजरत सईद बिन जुबेर” (रजि०) ने गुनाहों का बोझ उठाने वाली 
बयान किया है। (फल्लुलू कृदीर) 

यानी उसकी बीवी भी उसके साथ दोज़ख़ की भड़कती हुई आग में दाखिल होगी। 

'मसद'” के माने खजूर के पेड़ की छाल यानी खजूर के पेड़ के छाल की बटी हुई रस्सी उस के गर्दन 
में होगी, फिर उस रस्सी से उसे बाँध कर आग में झोंका जाएगा। 

यदि इस आयत का यह मतलब लिया जाए कि वह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के रास्ते में काटे डालती 
थी तो इस से मुराद वह रस्सी होगी जिस से वह इन कॉटेदार लकड़ियों को बाँधती थी। 

एक अर्थ यह भी हैं कि आग लगाने वाली, चुगलखोरी करने वाली। अरबों की बोलचाल में इस को 
“हम्मालतल्ह्तब” कहा जाता था कि जैसे कोई लकड़ियां जमा करके आग लगाने का सामान करती हो, 
चुगलखोर भी ऐसा ही करता है कि वह अपनी चुगलखोरी के जरिये लोगों में आग भड़का देता हैं। यह 
औरत हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और सहाबा-ए-किराम को तकक्‍्लीफें पहुँचाने के लिए चुगलखोरी का काम 
भी किया करती थी। इस आयत में हम्मा लतल॒हतब'” से मुराद अबू लहब' की बीवी है। 

'कुर्तुबी' की तफ़्सीर में (हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” मुजाहिद, इक्रिमा आदि ने कहा 
है कि यह चुगलखोरी करने वाली और इब्ने जैद, जिहाक आदि टीकाकारों ने इसको अपने हकीकी माने 
में रखा है। जिसकी वजह यह बतलाई जाती है कि यह औरत जंगल में झाड़दार लकड़िया जमा करके 
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लाती और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के रास्ते में बिछाती थी, ताकि आप (सल्ल०) को तकलीफ पहुँचे। 

(कु्तुबी) 

“इब्ने कसीर” व अन्य कुछ मुफस्सिरीन ने फ्रमाया, उसका यह हाल जहन्नम में होगा कि अपने 

शौहर पर जहन्नम के पेड़ 'जक्कूम” आदि की लकड़िया ला कर डालेगी ताकि उसकी आग और भड़क 

जाए” जिस तरह दुनिया में वह उसके कुफ्र व जुल्म को बढ़ाती थी, आखिरत में उसके अज़ाब को 
बढ़ाएगी। (इब्ने कसीर) 


चुगलखोरी गुनाह कबीरा है- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जन्नत में चुगलखोर दाखिल न होगा। हजरत फुजैल बिन 
अयाज' (रह०) ने फरमाया, “तीन अमल ऐसे हैं, जो इन्सान के तमाम आमाले सालिहा (अच्छे आमाल) 
को बर्बाद कर देते हैं: रोजेदार का रोज: और वुजू वाले का वुजू ख़राब कर देता हैं। 'अता बिन साइब' 
की हदीस में इस तरह है कि मैंने हजरत शोबी (रह०) से रसूलुल्लाहि (सल्ल०) की इस हदीस का जिक्र 
किया जिस में आप (सल्ल०) ने फरमाया, तीन तरह के आदमी जन्नत में दाखिल न होंगेः- 

नाहक्‌ खून बहाने वाला, चुगलखोरी करने वाला और वह ताजिर जो सूद का कारोबार करे”। 

अता' कहते हैं कि मैंने इस हृदीस का जिक्र करके शोबी से तअज्जुब के अन्दाज में पूछा कि हृदीस 
में चुगलखोर को कातिल और सूदखोर को बराबर फ्रमाया। उन्होंने कहा कि हाँ चुगलखोरी तो ऐसी चीज 
है कि इसकी वजह से कृत्ल नाहक्‌ और गसब करने की नौबत आ जाती है। (कुर्तुबी) 
(जे ७050४0::७॥:- (६ 

'मसद'” का अर्थ 'डोर” बटने या चढ़ा कर मजबूत करने के है। 'मसद” उस रस्सी या डोर को कहा 
जाता है जो मजबूत बनाई गई हो चाहे वह जिस चीज की हो। खजूर या नारियल या तार आदि से बनाई 
गई हो, हर तरह की मजबूत रस्सी इसमें दाखिल है। 

कुछ लोगों ने जो ख़ास खजूर की रस्सी, इसका तर्जुमः किया है वह अरब की आम आदत के 
मुताबिक किया है, इसी के हिसाब से "हजरत इब्ने अब्बास” आदि ने फरमाया कि यहाँ हब्लुम्‌मिम्मसद' 
से मुराद लोहे के तारों से बटा हुआ रसा है और यह इसका हाल जहन्नम में होगा कि तारों से मजबूत 
बटा हुआ तौक्‌ उसके गले में होगा। हज़रत मुजाहिद ने भी इसकी तफ्सीर में यही फूरमाया है। (मज़हरी) 

बहुत से टीकाकारों ने इससे खजूर की रस्सी ही मुराद लिया है। अबू लहब” और उसकी बीवी 
मालदार अपनी काम के सरदार माने जाते थे, मगर उसकी बीवी अपनी कंजूसी की वजह से जंगल से 
सोख्ता की लकड़िया जमा करके लाती थी और उस की रस्सी को अपने गले में डाल देती थी कि यह 
गठठर सर से गिर न जाए। यही एक दिन उस की मौत का जरिया बना कि लकड़ियों का गट्ठर सर 
पर लादकर रस्सी गले में बॉधे हुए थी और थक कर बैठ गई, बैठते ही गले में रस्सी में फंस कर गिर 
गई और गला घुट गया, जिससे वह मर गई। (मज़ूहरी) 


(भाग-2) 
सूर-ए-इख्लास 


(सूरः नं. 2) 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, 'कुरैश के लोगों ने अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) से कहा, अपने रब (पालनहार) का वंश-क्रम (शजरा) हमें बताइए । इस पर यह सूरः नाजिल 
हुई | (तबरानी) 

अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक यह सूरः मक्का के शुरु जमाने में नाजिल हुई। इसमें उन तमाम 
गलत विचारों को रद्द किया गया है जो अल्लाह के बारे में लोगों ने बना रखे थे, बल्कि आज भी कायम 
कर रखा है। जैसा कि मजूसी दो खुदा मानते हैं:- 

- यज़दान 

2- अहरमन। 

पहला भलाई का खुदा और दूसरा बुराई का खुदा। कुछ लोग तो अल्लाह को भी उन चीजों का 
मुहताज मानते हैं, जिन का मुहताज इन्सान होता है। जैसे- 

दरबारी काम करने वाले नौकर-चाकर, मददगार आदि कुछ लोग मानते हैं कि अल्लाह के बेटे भी 
हैं और इन्सान को उसके बराबर का खुदा ठहराते हैं। इस सूरः में इस तरह के सभी ख़यालात को गलत 
बताकर तौहीद (एकेश्वरवाद) की शिक्षा दी गई है। 

बुखारी में है कि रसूलुल्लाहि (सलल०) ने फरमाया, “कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी 
जान है” यह सूरः (कुल्हुवल्लाहु अहृद) कुर्आन के एक तिहाई हिस्से के बराबर है”। 

(बुख़ारी, किताबुलू फज़ायलुल्‌ कुर्आन) 


22 


द्रा ७ 
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अनुवाद- 
() कह दीजिए, “वह अल्लाह एक है” (2) अल्लाह सबसे बेनियाज़ (अर्थात वह किसी का मुहताज 
नहीं सब उसी के मुहताज) है, (3) न वह जनित है और न जन्य, (अर्थात न वह किसी का बाप है और 
न उस का कोई बेटा) (4) और न कोई उसके बराबर (समान)। 


६४३: ८.॥ है: 2 है: हैं: /|(<2॥| 





तिर्मिजी” ह्ाकिम आदि की रिवायत में है कि मुश्रिकीने मक्का ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से 
अल्लाह का वंश (नसब) पूछा तो उसके जवाब में यह सूरः नाजिल हुई। दूसरी रिवायतों के मुताबिक यह 
सवाल यहूद-ए-मदीना की ओर से बताया गया है, इसीलिए “हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद” हसन 
बसरी, अता, इक्रिमा, जाबिर (रजि०) ने इसे मक्की सूरः कहा है और कृतादा, जिहाक आदि ने मदनी 
कहा है। (कुर्तुबी) 
इस के नुजूल में इख्तिलाफ की वजह से इसके मककी और मदनी होने में भी इख्तिलाफ है। 

- हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हुमा का कहना है, “क्रैश के लोगों ने अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) से कहा कि अपने रब का वंश क्रम (शजर-ए-नसब) हमें बताइए। अरब वासियों का नियम 
था कि जब वह किसी अजनबी व्यक्ति से परिचय चाहते तो उस का वंशक्रम पूछते। इसीलिए जब 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से पूछा कि आपका रब कौन है? कैसा है? उस रब का वंश क्रम क्‍या है? 
इस पर यह सूरः नाज़िल हुई। (तब्रानी) 

इक्रिमा ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नक़्ल किया है कि यहूदियों का एक गिरोह 
अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ, जिसमें कअब इब्ने अश्रफ और 'हुवई इब्ने 
अख्तब” आदि भी शामिल थे और उन्होंने कहा:- 
ऐ मुहम्मद! हमें बताइए कि आपका वह रब कैसा है, जिसने आपको भेजा है। इस पर अल्लाह 
ने यह सूरः नाजिल फरमाई। (इब्ने अबी हातिम, इब्ने अदी, बैहकी) 
हजरत अनस (रजि०) का बयान है, “खबर के कुछ यहूदी अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की खिद्मत 
में हाजिर हुए और उन्होंने कहा, ऐ अबुल कासिम! अल्लाह ने फ्रिश्तों को छिपे-नूर से, आदम को मिट्टी 
के सड़े हुए गारे से, इब्लीस को आग के अंगारे से, आसमान को धुएँ से और जमीन को पानी के झाग 
से बनाया। अब हमें आप अपने रब के बारे में बताइए (कि वह किस चीज से बना है) अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हज़रत जिब्रईल (अलै०) आए और उन्होंने कहा 


०_ 
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ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम! उन से कहिए “हुवल्लाहु अहद” | 

“आमिर बिन नुफैल” ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा, 'ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! 
आप किस चीज की ओर हमें बुलाते हैं?” आपने फ्रमाया, “अल्लाह की ओर” आमिर ने कहा, “अच्छा 
तो उसका स्वरूप मुझे बताइए। वह सोने से बना हुआ है या चाँदी से या लोहे से?” इस पर यह सूरः 
नाजिल हुई। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का कहना है, नज़रान के ईसाइयों की एक मंडली सात 
पादरियों के साथ नबी (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुई और उसने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा, हमें 
बताइए कि आपका रब कैसा है? किस चीज़ से बना है? आपने फ्रमाया, “मेरा रब किसी चीज से नहीं 
बना है, वह तमाम चीजों से अलग है”। 

ऊपर की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वक्त दुनिया के लोगों की धार्मिक मान्यताएँ क्‍या 
थी? मूर्ति पूजक, मुश्रिक, उन खुदाओं को पूज रहे थे जो लकड़ी, पत्थर, सोने, चाँदी के बने हुए थे, रूप 
और देह रखते थे, देवियों और देवताओं की बाकायदा नस्ल चलती थी। कोई देवी बे-शीहर न थी और 
कोई देवता बिना बीवी के न था। 

उन्हें खाने-पीने की जरूरत भी हो जाती थी और उनके श्रद्धालु उनके लिए इसका इन्तिज़ाम भी 
करते थे। मुश्रिकों की भारी संख्या इस बात को मानती थी कि खुदा इन्सानी रूप में जाहिर होता है और 
कुछ लोग उसके अवतार होते हैं। 
ईसाई धर्म में खुदा- 

ईसाई एक खुदा को मानने के दावेदार थे, मगर उनका खुदा भी कम से कम एक बेटा तो रखता 
ही था और बाप-बेटे के साथ खुदाई में रुहुल-कुदुस (जिब्रईल) को भी हिस्सेदार होने का सौभाग्य प्राप्त 
था, यहाँ तक कि खुदा की मा भी होती थी और उसकी सास भी। 
यहूदी धर्म में खुदा- 

यहूदी भी एक खुदा को मानने का दावा करते थे, मगर उनका खुदा भी आकार और दूसरी मानवीय 
ख़ासियतों से खाली न था। यहाँ तक वह मानते थे कि वह टहलता है, मानव रूप में जाहिर होता है, 
अपने किसी भक्त से कुश्ती भी लड़ लेता है और एक बेटे (उजैर) का बाप भी था। इन धार्मिक गिरोहों 
के अलावा 'मजूसी” अग्नि-पूजक थे, 'साबिई” सितारा परस्त। 

इस हालत में जब एक अल्लाह के मानने की दअवत दी गई तो उनके मन में इन सवालों का पैदा 
होना अनिवार्य ही था कि वह रब किस तरह का है जिसे तमाम रबों और उपास्यों को छोड़कर अकेले 
एक ही रब (उपास्य) मान लेने की दअवत दी जा रही है। 

कुर्जन का यह चमत्कार है कि उसने इन प्रश्नों का उत्तर कुछ शब्दों में देकर अल्लाह की हस्ती 
का ऐसा स्पष्ट विचार प्रस्तुत कर दिया जो तमाम शिक की कल्पनाओं को ख़त्म कर देता है और उसकी 
जात के साथ रचनाओं की ख़ासियतों में से किसी खासियत की मिलावट के लिए कोई गुन्जाइश नहीं रहती। 


सूर-ए-इख्लास नं० 2 58 पारा-30 


003 40॥ $ (६ 

इस आयत में सर्वनाम हुवा” (वह) अरबी व्याकरण के मुताबिक 'जमीरे शान” है जो किसी बात 
के महत्व को स्पष्ट करने और उस पर ध्यान कराने के लिए वाक्य के शुरुआत में आता है यानी (कहो 
वह अल्लाह एक है) हुवा” (वह) की जमीर (2०7०7) महत्व को जाहिर कर रही है कि इसे कान लगा 
कर सुनो और इस पर अपने ध्यान को जमाओ। 

यानी वह अल्लाह अपनी जात (अस्तित्व) और सिफात (गुणों) में बिल्कुल अकेला और बेजोड़ है। 
एक के मुकाबिले में 'अहद” (यकता) का शब्द इस बात की तस्दीक करता है कि उसकी 'वहदत” (एकता) 
में कसरत (अधिकता) का कोई पहलू नहीं है, उसकी 'वहृदानियत” (एकमात्रता) ऐसी मुकम्मल है कि न 
उसका विश्लेषण किया जा सकता है और न विभाजन, उसका अस्तित्व स्वयं स्थिर और मख्लूकों से 
बिलकुल अलग है। खुदा की कोई नस्ल नहीं बल्कि वह एक ही खुदा है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। 

इन्सान की बुनियादी गलती खुदा को मख्लूक (सृष्टि) से तुलना करना है, जबकि यह बात बिल॒कुल 
स्पष्ट है कि ख़ालिक' (सृष्ट) और मख्लूक (सृष्टि) में किसी तरह भी समानता एवं मेल संभव नहीं है 
और न हमारी सीमित बुद्धि इस काबिल हो सकती है कि उसकी जात में गौर और चिन्तन करने लगे। 
इसलिए उसके यकता और साझीदार होने के सीधे-सादे रूप को छोड़ कर जितने भी फुल्सफे ईजाद किये 
वह सब बेहकीकृत और गलत हैं। 
है) 85585 

“समद” का अर्थ है जिस की तरफ लोग अपनी हाजात और जरुरियात तलब करें, वह बड़ाई और 
सरदारी में ऐसा हो कि उस से बड़ा कोई न हो यानी सब उसी के मुहताज हों, वह किसी का मुहताज 
न हो। (इब्ने कसीर) 
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इस में उन लोगों को जवाब दिया गया है जिन्होंने अल्लाह तआला के नसबनामे (वंश) क्रम का सवाल 
किया था कि उस को मख्लूक पर कयास नहीं किया जा सकता, जो पैदाइश के जरिये वजूद में आती है; 
न वह किसी की औलाद है, न कोई उस की औलाद। 

वह खुदा ही क्या हुआ जिसे किसी ने जन्म दिया हो। बहुदेववादी धर्मों में खुदाओं के जन्म लेने की 
बात को यहाँ रदृद किया गया है कि जिस तरह अल्लाह की कोई औलाद नहीं, उसी तरह उस का कोई 
बाप भी नहीं है। जन्म लिए हुए खुदा तो फर्जी (मनगढ़त) हो सकते हैं, हकीकी खुदा तो सब का ख़ालिक्‌ 
है। वह एक मात्र अल्लाह ही की हस्ती है जिस से न कोई चीज़ जन्म ली है और न किसी ने उसे जन्म 
दिया है। 

न अल्लाह की जात (अस्तित्व) में और न सिफात (गुणों) में कोई उसके बराबर है और न उस 
के जोड़ का कोई है। 
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सब मख्लूक्‌ (सृष्टि) है और वह अकेला खालिक (सृष्टा) है, सब मुहताज हैं और वह अकेला दानी 
है, वह” बेनियाज (स्वच्छन्द) है सब बन्दे और गुलाम हैं और वही एक उपास्य और मालिक है। उसके 
जैसा और उस के हमपल्‍ला न कभी कोई हुआ है और न होगा। 
सूरः इख्लास की फृजीलत- 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है, “एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कुल हुवल्लाहु 
अहृद” पढ़ते और उसे बार-बार दुहराते हुए सुना” सुबह हुई तो वह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के पास 
आया, आप (सल्ल०) से उसका जिक्र किया यानी वह इस सूरः को कुछ कम अहमियत दे रहा था। हजरत 
मुहम्मद (सलल०) ने उस से फरमाया,उस जात की कृसम जिसके कब्जे में मेरी जान है यह सूरः तिहाई 
कुर्जन के बराबर है”। (बुख़ारी) 

तिर्मिजी'” में हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है, “एक बार हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने लोगों 
से फ्रमाया, सब लोग जमा हो जाओ मैं तुम्हें एक तिहाई कुर्जान सुनाऊंगा, जो इकट्ठा हो सकते थे 
इकट्ठा हो गए तो आप (सल्ल०) तश्रीफ लाए और “कुल्न हुवल्लाहु अहद” तिलावत फ्रमाई और इर्शाद 
फ्रमाया कि यह सूरः एक तिहाई कुर्जान के बराबर है। (तिर्मिज़ी) 

अबूदाऊद, तिर्मिजी, नसई ने एक लम्बी हदीस रिवायत किया है, रसूलुल्लाहि (सलल०) ने फरमाया, 
“जो व्यक्ति सुबह व शाम “कुलूहुवललाहु अहद” और सूरः फुलक्‌ व नास पढ़ लिया करे तो यह उस 
के लिए काफी है”। 

एक और रिवायत में है, “यह उस को हर बला मुसीबत से बचाने के लिए काफी है”। (इब्ने कसीर) 

“इमाम अहमद” ने “हजरत उक्बा बिन आमिर” (रजि०) से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाहि 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, उस वक़्त तक न सोओ जब तक इन तीन सूरतों (सूरः इख्लास, फूलक व नास) 
को पढ़ न लिया करो” । हजरत उक्मबा फ्रमाते हैं, “उस वक्त से मैंने कभी इनको नहीं छोड़ा” । (इब्ने कसीर) 

हदीस में इस तरह की बहुत सी रिवायात बयान हुई हैं कि हजरत मुहम्मद (सलल०) ने अलग-अलग 
वक्‍तों में अलग-अलग तरीकों से लोगों को बताया कि यह सूरः 'एक तिहाई” कुर्आन के बराबर है। जैसे- 

बुखारी, मुस्लिम, अबूदाऊद, नसई, तिर्मिजी, तबरानी आदि में इस विषय की विभिन्‍न हदीसें अबू 
सईद खुद्री, अबू हरैरा, अबू अय्यूब अन्सारी, अबूदर्दा, मुआज बिन जबल, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, उबई 
इब्ने कअब, उम्मे कुलूसूम बिन्त उक्बः, इब्ने उमर, इब्ने मसऊद, कृतादा बिन नोअमान, अनस बिन 
मालिक और अबू मसऊद रजियल्लाहु अन्हुम से नकल की हुई हैं। 

मुफस्सिरीन ने इस सूरः को तिहाई कुर्ान मानने के बारे में बहुत से विचार जाहिर किये हैं, लेकिन यह 
एक हकीकृत है कि कुर्आान मजीद जिस दीन को पेश करता है, उस के बुनियादी तीन तरह के अकीदे हैं। 

(।) तौहीद (एकेश्वरवाद) (2) रिसालत (दूतत्व विश्वास) (3) आखिरत (परलोक) 

यह सूरः चूँकि खालिस तौहीद को बयान करती है इस लिए हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस को 
एक तिहाई कुर्आन के बराबर करार दिया। 


(भाग-3) 
सूर-ए-फूलक्‌ 


(सूरः नं. 3) 
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सूरः फूलक्‌ का संक्षिप्त परिचय 


सूर: अल फूलक्‌ और सूरः अनू-नास दोनों का नाम “मुअव्विज़तैन' है। इस सूरः के नाजिल होने 
के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादहतर मुफृस्सिरीन के मुताबिक यह सूरः मदनी है। इस में सिखाया 
गया है कि इन्सान बहुत से ख़त्रों से घिरा हुआ है जो उस के इर्द-गिर्द दुनिया में फैले हुए हैं, उन खतरों 
से सुरक्षित रहने के लिए इसे चाहिए कि यूँ कहा करे कि मैं उस रब (पालनहार) की जो रात के अंधेरे 
को फाड़ कर सुबढ़ की रौशनी निकालता है पनाह माँगता हूँ और अर्ज करता हूँ कि वह मुझे अपनी 
तमाम मख्लूकात की बुराई से सुरक्षित रखे” ख़ास तौर से अंधेरे की बुराई से और उन औरतों की बुराई 
से जो मंत्र पढ़-पढ़ कर ताँत, डोरी या बाल में गिरह लगाती हैं, उस पर फूँक मारती जाती हैं और ईर्ष्या 
(हसद) करने वाले की बुराई से भी। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं, “रसूलुल्लाहि (सल्ल०) जब बिस्तर पर जाते तो अपने 
दोनों हाथों में 'कुलहुवल्लाहु अहद” और मुअव्विजतैन पढ़ कर फूँकते, फिर अपने चेहरे और जिस्म पर 
जहाँ तक हाथ पहुँचता फेर लेते” । (बुख़ारी, किताबुत्तिब) 


८2 
जडछ 


द्रा कि 
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अनुवाद- 

([) कह दीजिए, मैं प्रातः:काल (सुबह) के रब की पनाह (शरण) लेता हूँ; (2) हर चीज की बुराई से, 
जो उसने” पैदा की (3) और रात के अँधेरे की बुराई से, जबकि वह छा जाए, (4) और गिरहों (गंडो) 
पर (पढ़-पढ़ कर) फूँकने वालियों (औरतों) की बुराई से (5) और हसद ((ईर्ष्य) करने वाले की बुराई से, 
जबकि वह हसद करे। 





सूरः फलक्‌ और सूरः नास, दोनों सूरतें एक साथ एक ही चीज के बारे में नाजिल हुई। हाफिज 
इब्ने कृ्यूण (रह०) ने इन दोनों सूरतों की तफ़्सीर एक साथ लिखी है। उस में फरमाया है कि इन दोनों 
सूरतों का लाभ (बरकत) और इसकी जरुरत लोगों को ऐसी है कि कोई इन्सान इस से खाली नहीं। यह 
दोनों सूरतें सहर (जादू) और बुरी नजर और तमाम जिस्मानी व रुह्मानी आफतों को दूर करने में बहुत 
फायदेमन्द हैं। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, “आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयतें नाजिल हुई जिस 
की तरह मैंने कभी नहीं देखी, यह फूरमा कर आप (सल्ल०) ने यह दोनों सूरतें पढ़ीं”। 

(सही मुस्लिम, किताबुस्सालातिलू मुसाफिर, तिर्मिजी) 

“हजरत अबू जालिस जुहनी” (रजि०) से आप (सल्ल०) ने फरमाया, 'ऐ अबू जालिस! क्या मैं तुम्हें 
सब से बेहतरीन तावीज न बताऊं, जिसके जरिये पनाह तलब करने वाले पनाह माँगते हैं? उन्होंने अर्ज 
किया, हाँ जरुर बतलाइए। आप (सल्ल०) से दोनों सूरतों का जिक्र करके फरमाया यह दोनों 'मुअव्विजतैन' 
हैं”। (सही नसई) 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) इन्सानों और जिन्‍नातों की नज़र से पनाह माँगा करते थे, जब यह दोनों 
सूरतें नाजिल हुईं तो आप (सल्ल०) ने इस को पढ़ने का मामूल बना लिया और बाकी दूसरी चीजें छोड़ 
दीं। (सह्ढी तिर्मिजी) 

“इब्ने हजर” साद, बगवी, इमाम नसई, इमाम बैहकी, हाफिज इब्ने हाफिज बद्रुद्दीन ऐनी, अब्द 
इब्ने हुमेद आदि के नकल किये हुए यह कील हैं कि मदीने में यहूदियों ने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से 
इस को पढ़ने का मामूल बना लिया और बाकी दूसरी चीजें छोड़ दीं। (सही तिर्मिजी) 

इब्ने साद ने वाकिदी” के हवाले से बयान किया है कि यह सन्‌ 07 हिज्ी की घटना है। इसी वजह 
से सुफ़्यान इब्ने उवैना” ने भी इन सूरतों को मदनी कहा है। 
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हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर एक यहूदी ने जादू कर दिया, तो आप (सल्ल०) की तबीअत ज्यादह 
ख़राब होने लगी, इस पर अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रईल (अलै०) ने आकर फिर यही सूरतें पढ़ने 
की आप को हिदायत की। 

जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर जादू किया गया, तो हज़रत जिब्रईल (अलै०) यही दो सूरतें लेकर 
हाजिर हुए और फरमाया कि एक यहूदी ने आप (सल्ल०) पर जादू किया है, यह जादू फर्ला कुएँ में है। 
आप (सल्ल०) ने हज़रत अली (रज़ि०) को भेज कर उसे मँगवाया (यह एक कंघी थी जिसके दंदानों और 
बालों के साथ तांत के अन्दर ग्यारह गिरहें पड़ी हुई थीं और मोम का एक पुतला था जिस में सुइया चुभोई 
हुई थीं॥ 

हजरत जिब्रईल (अलै०) के हुक्म के मुताबिक आप (सल्ल०) इन दोनों सूरतों में से एक-एक आयत 
पढ़ते जाते जिससे गिरह खुलती और सुई निकलती जाती थी। आखिर तक पहुँचते-पहुँचते सारी गिरहें 
खुल गईं और सुईया भी निकल गईं। इसके बाद आप (सल्ल०) इस तरह सही हो गए जैसे कोई शख्स 
जकड़ बन्दी से आजाद हो जाए। (सही बुखारी किताबुत्तिब व बाबुस्सहर, मुस्लिम किताबुस्सलाम व बाबुस्सहर वस्सुनन) 

हजरत मुहम्मद (सलल०) की दअवत जितनी बढ़ रही थी, उतनी ही कुरैश के काफिरों की मुख़ालिफत 
मे तेजी आ रही थी। 

जब तक उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद वह किसी तरह की सौदेबाजी करके या बहला फुसला कर 
आप को इस काम से रोक देंगे उस समय तक दुश्मनी में उतनी तेजी नहीं थी, लेकिन जब रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने उनको इस ओर से बिलकुल निराश कर दिया कि आप उनके साथ धर्म के मामले में किसी 
तरह का कोई समझौता नहीं कर सकेंगे और सूरः काफिरून में साफू-साफ उनसे कह दिया गया कि 
जिनकी बन्दगी (भक्ति) तुम करते हो उनकी बन्दगी मै करने वाला नहीं इसलिए मेरा रास्ता अलग है और 
तुम्हारा रास्ता अलग। 

इतना सुनते ही काफिरों की दुश्मनी पूरी चरम सीमा पर पहुँच गई। खासतौर से जिन परिवारों के 
लोगों (मर्दों या औरतों, लड़कों या लकड़ियों) ने इस्लाम कुबूल कर लिया था, उनके दिल तो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को कोस रहे थे, खुफिया मश्वरे हो रहे थे कि किसी वक़्त रात को छिप कर आपको कृत्ल कर 
दिया जाए ताकि “बनी हाशिम” के कातिल को पता न चल सके और वह बदला न ले सकें। आप (सल्ल०) 
के खिलाफ जादू टोने किये जा रहे थे, जिस से आप (सल्ल०) की वफात हो जाए या सख्त बीमार पड़ 
जाएँ या पागल हो जाएँ ताकि लोगों में आप (सलल०) के खिलाफ और आप (सल्ल०) के लाए हुए धर्म 
और कुर्जान के खिलाफ कोई न कोई भ्रम पैदा हो जाए जिससे लोग आप (सल्ल०) से दूर भागने लगें। 

(इब्ने हिशाम भाग एक) 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर जादू- 

“हुदेबिया” समझौते के बाद हजरत मुहम्मद (सलल०) मदीना वापस तश्रीफ ले आए तो मुहर्रम सन्‌ 
07 हिज़ी में खैबर से यहूदियों का एक मण्डल मदीना आया और एक मश्हूर जादूगर 'लबीद इब्ने आसिम' 
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से मिला जो अन्सार के कबीले “बनी जुरैक' से तअल्लुक रखता था। इन लोगों ने उससे कहा कि मुहम्मद 
(सल्ल०) ने हमारे साथ जो कुछ किया है वह तुम्हें मालूम है, हमने उन पर जादू करने की कोशिश की 
लेकिन कोई सफूलता नहीं मिली, अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्‍योंकि तुम हम से बड़े जादूगर हो। यह 
तीन अशरफिया कुबूल करो और हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर जोरदार जादू करो। 
यहूदी लड़का- 

उसी जमाने में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के यहाँ एक यहूदी लड़का नौकर था, उस से सॉठ-गाँठ करके 
इन लोगों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आप (सल्ल०) के 
मुबारक बाल थे, इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया। 
लबीद इब्ने आसिम- 

कुछ ने कहा कि लबीद इब्ने आसिम'” ने खुद जादू किया था और कुछ में यह है कि उसकी बहनें 
उससे बड़ी जादूगरनिया थीं, उनसे उसने जादू करवाया था। बहरहाल इस जादू को एक नर खजूर के 
गुच्छे के गिलाफ में रखकर “लबीद' ने “बनू जुरैक' के कुएँ 'जरवान” या 'जीअजवान' नामी कुएँ की तह 
में एक पत्थर के नीचे दबा दिया, जिसका प्रभाव नबी (सल्ल०) पर होते-होते पूरा एक साल लग गया। 

इसी को मुस्नद अहमद में बयान किया गया है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर एक यहूदी ने जादू 
कर दिया था, जिस के असर से आप (सल्ल०) बीमार हो गए। उस पर हज़रत जिब्रईल अमीन ने आकर 
आप (सल्ल०) को बताया कि आप (सल्ल०) पर एक यहूदी ने जादू किया है और जादू का अमल जिस 
चीज में किया गया है, वह फलों कुआँ के अन्दर है। 
जादू की चीज़ें- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने वहाँ आदमी भेजा तो वह लोग उन जादू की चीजों को उस से निकाल 
कर ले आए जिसमें गाठें लगी हुई थीं। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन गॉँठों को खोल दिया। उसी वक्त 
आप (सल्ल०) बिल्कुल तन्दुरुस्त होकर खड़े हो गए जबकि आप (सल्ल०) को हज़रत जिब्रईल (अलै०) 
ने उस यहूदी का नाम बतला दिया था और आप (सल्ल०) उसको जानते भी थे, मगर अपने निजी मामले 
में किसी से बदला लेना आप (सल्ल०) का स्वभाव न था, इसलिए उम्र भर उस यहूदी से कुछ नहीं कहा 
और न कभी उस की मौजूदगी में आप (सल्ल०) के चेहरे से किसी शिकायत के आसार पाये गए (वह 
मुनाफिक होने की वजह से हाजिर भी होता था॥ 


जादू का असर- 
'सही बुखारी”' में हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है “आप (सल्ल०) पर एक यहूदी 
ने जादू किया तो उस का असर आप (सल्ल०) पर यह हुआ कि बाज अवकात आप (सल्ल०) महसूस 
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करते कि फ्ला काम कर लिया है मगर वह नहीं किया होता” । फिर एक दिन आप (सल्ल०) ने हज़रत 
आइशा रजियल्लाहु अन्हा से फ्रमाया, “मुझे अल्लाह तआला ने बतला दिया है कि मेरी बीमारी क्या है? 
और फ्रमाया कि (ख्वाब में) दो आदमी आए एक मेरे सर की ओर बैठ गया एक पैर की ओर, सर 
की ओर वाले ने दूसरे से कहा कि इन को क्या तकलीफ है? तो उसने जवाब दिया कि 'लबीद बिन आसिम' 
ने (जो यहूदियों का दोस्त मुनाफिक्‌ है) उसने पूछा कि किस चीज में जादू किया है, उस ने बताया कि 
एक कंधे और उसके दानों पर। फिर उसने पूछा कि वह कहाँ है तो उसने बतलाया कि खजूर के उस 
गिलाफ में जिसमें खजूर का फल पैदा होता है। 

बेरे जरवान (कुआ) 

बेरे जरवान' (एक कुआं का नाम है) में एक पत्थर के नीचे गड़ा है” आप (सल्ल०) उस कुएँ पर 
तश्रीफ ले गए उसको निकाल लिया और फ्रमाया, “मुझे ख्वाब में यही कुंआ दिखलाया गया था” हजरत 
आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने फ्रमाया, “आप (सल्ल०) ने इसका एलान क्‍यों नहीं कर दिया कि फूलाँ 
आदमी ने यह हरकत की है” हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने फरमाया, “मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी और 
मुझे यह पसन्द नहीं कि मैं किसी आदमी के लिए तकलीफ का जरिया बनूँ”। (मतलब यह था कि इसका 
एलान होता तो लोग उसको कृत्ल कर देते या तकलीफ पहुँचाते ॥ 
छः माह तक- 

'मुस्दद अहमद” की एक रिवायत में है कि आप (सल्ल०) का यह मर्ज छः महीने तक रहा। कुछ 
दूसरी रिवायतों में है कि जिन सहाब-ए-किराम को मालूम हो गया था कि यह काम 'लबीद बिन आसिम' 
ने किया है, उन्होंने रसूलुल्लाहि (सलल०) से अर्ज किया कि हम इस ख़बीस को क्‍यों कृत्ल न कर दें। 
आप (सल्ल०) ने वही जवाब दिया जो हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा को दिया था। 

इमाम सालूबी की रिवायत में है कि एक लड़का हजरत मुहम्मद (सलल०) की खिद्मत किया करता 
था, उस यहूदी ने उस को बहला फुसला कर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का कंघा और कुछ उस के दाने 
उससे हासिल कर लिए और एक तांत में ग्यारह गिरहें लगाई, हर एक गिरह में एक सुई लगाई, कंधे 
के साथ उसको खजूर के फल के गिलाफ में रखकर एक कुएँ में पत्थर के नीचे दबा दिया। 

अल्लाह तआला ने यह दो सूरतें नाजिल फरमाईं जिन में ग्यारह आयतें हैं, आप हर गिरह पर 
एक-एक आयत पढ़ कर एक-एक गॉठ खोलते रहे यहाँ तक कि सब गिरहें खुल गईं और आपसे अचानक 
एक बोझ सा उतर गया। (यह सब रिवायतें तफ़्सीर इब्ने कसीर की हैं) 

इसी हालत में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से फरमाया गया, “इन लोगों से कह दीजिए कि पनाह 
मॉँगता हूँ सुबह के उगाने वाले रब की तमाम जीवों की बुराई से, रात के अंधेरे, जादूगरों, जादूगरनियों 
की बुराई से और हासिदीन की बुराई से और उनसे कह दो कि मैं पनाह माँगता हूँ इन्सानों के रब, 
इन्सानों के बादशाह और इन्सानों के मअबूद (उपास्य) की हर उस वस्वसा (भ्रम) पैदा करने वाली बुराई 
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से, जो बार-बार पलट कर आती है और लोगों के मन में भ्रम पैदा करती है चाहे वह जिन्‍्नों में के ही 
शैतान हों या इन्सानों में के। 
&४&७% 02 ८370 5 $## (५ 


पनाह का अर्थ होता है सुरक्षा, बचाव” और 'शरण'। पनाह माँगने का मतलब होता है अपनी 
हिफाजत के लिए पनाह देने वाली हस्ती से दुआ करना और उसकी तरफ पलटना उसकी ओर झुकना। 

“अजजु' “में पनाह माँगता हूँ” का मतलब यह है कि मैं अल्लाह तआला को एक मात्र पनाह देने 
वाला मानकर अपने आपको सुरक्षा में देता हूँ। वह हर तरह के शर (बुराई) मुसीबत, फिल्मों से बचाने 
वाला है और मैं उसी की बन्दगी का सम्बन्ध बनाता हूँ। 

इस तरह किसी देवी देवता या पीर फूकीर की पनाह मॉगना खुला शिर्क है। 


'फ्‌लक्‌ * 4 

'फूलक' का शाब्दिक अर्थ होता है, पी फटना” यानी सुबह को प्रकट करने वाला'। जो अल्लाह 
रात के अंधकार का पर्दा चीर कर सुबह प्रकट कर सकता है, वह अल्लाह उसी तरह खौफ को दूर करके 
पनाह माँगने वाले को अम्न क्यों नहीं दे सकता। इन्सान को जिस तरह रात में इस बात का इन्तिज़ार 
रहता है कि सुबह होगी, उसी तरह खौफज़दा आदमी पनाह के जरिये इस यकीन को जाहिर कर रहा 
होता है कि जो हस्ती अंधकार को फाड़ कर सुबह लाती है, वही मायूस हालात में उम्मीद की किरण भी 
पैदा करेगी और फिल्मों (शर) की भरमार को छॉंट कर अम्न व अमान और सुरक्षा की राह भी खोलेगी। 
इस आयत में जिस तरह शैतान और उसके गिरोह से पनाह चाही गई है उसी तरह जहन्नम और हर 
उस चीज से पनाह चाही गई है जिस से इन्सान को नुक्सान पहुँच सकता हो। 
मख्लूकू को पुकारना- 

चूँकि दुनिया की तमाम चीजों का वही खालिक (सृष्ट) और मालिक है, इसलिए कोई भी चीज 
कायनात के पैदा करने वाले से ज्यादह शक्तिशाली नहीं हो सकती। यानी मख्लूक्‌ (सृष्टा) के शर (फिल्नों) 
से बचने के लिए ख़ालिक की पनाह ढूँढ़ना ही सही तरीका है। इसके खिलाफ मख्लूक (सृष्टि) के शर 
(फित्नों) से बचने के लिए किसी मख्लूक की दुहाई देना या इस मकसद के लिए किसी देवी देवता को 
पुकारना या किसी पीर, फकीर या वली को पुकारना सरासर मूर्खता है। 

इसी तरह कोई भी चीज़ खुद अपने आप में असर नहीं रखती, बल्कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म 
ही से प्रभाव डालती है और जिस के साथ कोई शर लग जाता है, वह भी उसी के हुक्म से होता है। 
इसलिए शर से बचने के लिए सिफ उसी से दुआ करनी चाहिए। 
(9) 6९55॥॥ ३५६)5 ७५5 
शर (बलाएँ)- शर से मुराद महसूस होने वाली आफतें, बलाएँ और दूसरी गुमराहिया हैं। पहली चीज 
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की मिसाल बीमारियां कष्ट हैं और दूसरी चीज की मिसाल गुनाह और काुफ्र व शिर्क है। आयतों के संदर्भ 
के मुताबिक शर का यह दूसरा भाग है, इसीलिए इस सूरः को कुर्आन के सबसे आखिर में रखा गया है, 
जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कुर्जान के जरिए जिस हिदायत से नवाजा गया है, उसकी 
हिफाजत के सिलसिले में चौकनना रहने की जरूरत है, ताकि फित्नों को चाहने वाली ताकृतें कामियाब न 
हो सकें। 

गासिकिन (अंधेरी रात की बुराई) 

यहाँ पर अंधेरी रात के शर से पनाह चाही गई है। जब रात आती है तो अंधेरा छा जाता है और 
उस अंधकार में फसाद फैलाने वालों और शैतानी ताकृतों को उभरने का मौका मिलता है। आमतौर से 
बीमारियां भी रात में बढ़ती हैं और ख़तरनाक जानवर रात में निकलते हैं। 

यानी रात में डर और भय का माहौल रहता है। रही नेतिक (अख्लाकी) आफतें, तो रात ही में 
अपराध ज़्यादहतर होते हैं, ढ़ेरो षडयन्त्र रात ही में किये जाते हैं और शैतान अपने लश्कर के साथ अंधेरे 
ही में हमलावर होता है। इसलिए रात का अंधकार इन अंधकार का कारण हो सकता है यानी इस शर 
की तरफ से चौकनना रहना और अल्लाह की पनाह माँगने का हुक्म दिया गया है। 

लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि रात में खैर (नेकी, भलाई, शांति) का नुजूल ही नहीं होता 
या खैर के काम नहीं होते। यहाँ पर तो सिर्फ रात की बुराई से पनाह चाही गई है। 

६ ०95 3२285 ७2५ 
नफ़्फासाति (यानी फूँक झाड़ और जादू टोना) 

“नफ्फासाति' का अर्थ फूंक मारने के हैं और 'उकृदि” के माने गिरह (गॉटों) के हैं। गाँठों का मतलब 
वह गाँठे हैं जो इन्सान के शुऊर (विवेक) और उसके हवास (चेतना इच्धरियों) पर लगाकर उसे गाफिल 
और मदहोश बना देती हैं, जिसे हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस तरह फरमाया हैः- 

“जब तुम में से कोई आदमी सोता है तो उसके सर के पिछले हिस्से पर शैतान तीन गाँठ लगा देता 
है और हर गॉठ के साथ यह बात भी दर्ज कर देता है कि अभी रात लम्बी है। जब वह व्यक्ति जाग 
उठता है और अल्लाह को याद करता है तो एक गॉठ खुल जाती है, जब वुजू करता है तो दूसरी भी खुल 
जाती है, जब वह नमाज पढ़ता है तो तीसरी भी खुल जाती है और सुबह को वह बिल्कुल ताजा दम 
पाकीज़ा नफ़्स होता है। (मुस्लिम, किताबुस्सलातुल्‌ मुसाफ्रीन) 


नफ्फासाति- 


यह नफ़्स” से बना है जिसका अर्थ होता है 'फूंकना'। हदीस में शैतानी क्रिया के पैदा होने को शैतान 
के “नफ़्स' से संज्ञा (तअबीर) दी गई है। 
नफ़्फासाति का शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन है और अतिश्योक्ति के छंद पर है। यह नुफूस (आत्माओं) 
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की सिफृत (विश्लेषण) है, इसलिए अरबी व्याकरण के मुताबिक स्त्रीलिंग है यानी वह नुफूस (आत्माएँ) जो 
फूंकने की आदी हैं। इससे वह शैतानी आत्माएँ (नुफूस) हैं जो अपनी उद्मेरणा द्वारा अनायास इन्सान 
के विवेक (शुऊर) और उसकी चेतना एवं इचछ्धियों को प्रभावित कर देती हैं। 

ऊपर हदीस में शैतान के गांठ बॉधने का जो जिक्र हुआ है उसमें भी यह बात बयान हुई है कि 
वह हर गॉठ के साथ यह भी अंकित कर देता है कि अभी रात लम्बी है, यह हकीकृत में शैतान का इस 
गाँठ में नफ़्स (फूँकना) ही है। 

इन हदीसों की रोशनी में आयत का मतलब यह है कि शैतान अपनी उत्प्रेरणा (गाश्ञआंधांणा) के 
जरिये उसकी चेतना, विवेक और इबचछ्द्रियों को प्रभावित करके उसे गफ़्लत अचेतना, मदहोशी और 
मनोवैज्ञानिक रोगों का शिकार बना कर बुरी एवं गुमराह करने वाली बातें सुझा देता है, उन के इस शर 
(फिल्ने) से अल्लाह की पनाह मॉँगी गई है। 

यह शैतानी उत्पेरणा शायरी के रूप में भी हो सकती है, जादू के इस रूप में भी, लच्छेदार बातों की 
शक्ल में भी हो सकती है और गाने की शक्ल में भी, इसलिए कोई वजह नहीं कि इसको किसी एक ही 
रूप में सीमित समझा जाए। 

सिफ़्ली अमल (88०८ ५०४१० वशीकरण) करने वालों के यहाँ तो गण्डो में फूंक मारने का तरीका 
पहले ही से चला आ रहा है। जादू और टोने टोटके करने वाले, शैतानों की मदद से यह दुष्ट कर्म अंजाम 
देते हैं और लोगों के लिए गुमराही का सामान करते हैं और आजकल हिपनोटिज्म (सजाणांञ्ा) के 
जरिए भी इन्सान की चेतना, उसके विवेक और उसकी इब्ड्रियों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती 
है। यह सब शैतानी दुष्कर्म की विभिन्‍न सूरतें हैं। 

इस तरह की तमाम तक्लीफों और मुसीबतों से बचने का सही तरीका यही है कि अल्लाह की पनाह 
ली जाए और इस बात पर दृढ़ विश्वास रखा जाए कि उसकी आज्ञा के बिना कोई चीज़ चोट और नुक्सान 
नहीं पहुँचा सकती। 

आमतौर से मुफस्सिरीन ने इस आयत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर जो जादू किया गया था उसे 
नकल किया है, लेकिन इस में बड़ा इख्तिलाफ है कि हजरत मुहम्मद (सलल०) पर उसका असर हुआ 
था या नहीं। 
जादू का ब्रभाव और नुबूव्वत- 

अगर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर जादू के असर को मान भी लिया जाए तो आप (सल्ल०) के 
नुबूव्वत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कि यदि आप (सल्ल०) को इन्सानी रूप से घायल किया जा 
सकता है, जैसा कि उहद की लड़ाई में हुआ। 

अगर आप घोड़े से गिर कर चोट खा सकते थे, जैसा कि हदीसों से साबित है और आपको बिच्छू 
काट सकता था, इस में कोई चीज भी उस सुरक्षा के खिलाफ नहीं आ रही जिसका नबी होने की हैसियत 
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से अल्लाह ने आप से वादा किया था तो आप अपनी इन्सानी हैसियत से जादू के प्रभाव से बीमार भी 
हो सकते थे। 

नबी पर जादू का प्रभाव हो सकता है, जिसका जिक्र कुर्जन के सूरः अअराफ में फिरऔन के 
जादूगरों के बारे में किया गया है कि “जब हजरत मूसा (अलै०) के मुकाबिले में वह आए तो उन्होंने हजारों 
आदमियों की आँखों पर जादू कर दिया, जो वहाँ दोनों का मुकाबिला देखने के लिए जमा हुए थे”। 

(आयत नं० 6) 

सूरः ताहा में है “कि जो लाठियां और रस्सियाँ उन्होंने फेंकी थी उनके बारे में आम लोगों ने ही 
नहीं हजरत मूसा (अलै०) ने भी यही समझा था कि वह उनकी ओर सांपों की तरफ दौड़ी चली आ रही 
हैं और इससे हजरत मूसा (अलै०) भयभीत हो गए यहाँ तक कि अल्लाह ने उन पर वह्य उतारी कि 
डरो नहीं, तुम्हीं कामयाब होगे, ज़रा अपनी लाटी फेंकी ।” (सूरः ताहा आयत नं० 66 से 69 तक) 
जादू क्‍या है- 

जादू वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, जो मन से निकलकर शरीर पर उसी तरह प्रभाव डालता 
है, जिस तरह शारीरिक प्रभाव शरीर से गुजर कर मन को प्रभावित करते हैं। 

उदाहरण के तौर पर भय एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है पर उसका प्रभाव शरीर पर इस तरह होता 
है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर कांप उठता है, लेकिन जादू से वास्तविकता नहीं बदलती मगर 
इन्सान का मन और उसकी इच्धियाँ उससे प्रभावित होकर यह महसूस करने लगती हैं कि वास्तविकता 
बदल गई है। 

हजरत मूसा की ओर जादूगरों ने जो लाठियां और रस्सियाँ फेंकी थीं, वह सचमुच सॉप नहीं बनी 
थीं, लेकिन हजारों लोगों की आँखों पर ऐसा जादू किया कि उन्हें सॉप ही महसूस हुआ और हजरत मूसा 
(अलै०) तक की इब्धिया जादू के इस प्रभाव से न बच सकीं। 

इसी तरह कुर्जान (के सूरः बकरः आयत नं० 02) में बयान किया गया है कि “बाबुल” नामी स्थान 
पर हारूत” और 'मारूत” से लोग ऐसा जादू सीखते थे जो पति-पत्नी में जुदाई डाल दे। यह भी एक 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव था और स्पष्ट है कि यदि तजुर्ब से लोगों को इस अमल की कामियाबी मालूम होती 
तो वह इसके खरीदार न बन सकते। 

बेशक जिस तरह बन्दूक की निकली हुई गोली या बम भी अल्लाह के हुक्म का मुहताज है उसी तरह 
जादू भी उस के हुक्म के बिना सफल नहीं हो सकता, तो फिर उस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। किसी 
बाबा आदि के चक्कर में फंस कर अपने आप को बर्बाद करना अक्लमन्दी नहीं। 
इस्लाम और झाड़ फूँक- 

बहुत सी हदीसों में इसका उल्लेख हुआ है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) हर रात को सोते वक्त 
और खासतौर से बीमारी की हालत में 'मुअव्विजतैन' या कुछ के मुताबिक 'मुअव्विजतैन' तीन बार पढ़ 
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कर अपने दोनों हाथों में फुंकते और सर से लेकर पॉव तक पूरे जिस्म पर जहाँ-जहाँ तक भी आपके 
हाथ पहुँच सकते फेर लेते। 

आखिरी बीमारी में जब आप (सल्ल०) के लिए खुद ऐसा करना मुम्किन न रहा तो हज़रत आइशा 
रजियल्लाहु अन्हा यह सूरतें (मुअव्विजतैन खुद या हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के हुक्म से) 
पढ़तीं और आपके मुबारक हाथों की बरकत के ख़याल से आप ही के हाथ से आपके बदन पर फेर देती। 

इसी तरह बुखारी, मुस्लिम, नसई, इब्ने माजा, अबू दाऊद और भमुवत्ता' इमाम मालिक में खुद 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से मौजूद हैं। 

हदीसों में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का एक लम्बा जिक्र है, जिस के 
आखिर में रसूलुल्लाह (सल्ल०) फ्रमाते हैं कि मेरी उम्मत के वह लोग बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल 
होंगे जो न दागने का इलाज कराते हैं, न झाड़-फूँक कराते हैं, न शगुन लेते हैं बल्कि अपने रब पर भरोसा 
करते हैं। (मुस्लिम) 

“हजरत मुगीरा इब्ने शुअबा' से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) दस चीज़ों को नापसन्द 
फ्रमाते थे जिनमें से एक झाड़-फूँक भी है सिवाय 'मुअव्विजतैन” या 'मुअब्विजात' के। 

(अबू दाऊद, अहमद, नसई, इब्ने हब्बान, हाकिम) 

कुछ ह॒दीसों से यह भी मालूम होता है कि शुरु में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने झाड़-फूँक को बिल्कुल 
मना फ्रमा दिया था, लेकिन बाद में इस शर्त के साथ इसकी इजाजत दे दी कि फुँक-झाड़ में शि्क न 
हो, अल्लाह के पाक नामों या उसके कलाम से झाड़ा जाए और कलाम ऐसा हो जो समझ में आए और 
यह मालूम किया जा सके कि इससे कोई गुनाह की चीज तो नहीं है और भरोसा झाड़-फूँक पर न किया 
जाए कि उस से आदमी अच्छा हो जाएगा, बल्कि अल्लाह पर भरोसा किया जाए कि वह चाहेगा तो इस 
फूँक को लाभदायक बना देगा। इस विषय की ह॒दीसें इस तरह हैं:- 
बिच्छू के काटने पर 

“'तब्रानी' ने सगीर में हजरत अली (रजि०) से जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को एक बार 
नमाज की हालत में बिच्छू ने काट लिया। जब आप (सल्ल०) नमाज से फारिग हुए तो फ्रमाया बिच्छू 
पर खुदा की लअनत हो, न किसी नमाजी को छोड़ता है और न किसी और को। फिर पानी और नमक 
मंगवाया और जहाँ बिच्छू ने काटा था वहाँ आप नमकीन पानी मलते थे और सूर: काफिरून, सूरः इख्लास 
और मुअव्विजतैन पढ़ते जाते थे। (तबरानी) 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से यह भी उल्लेख मिलता है कि नबी (सल्ल०) हजरत 
हसन और हजरत हुसैन (रजि०) पर यह दुआ पढ़ते थेः- 

“मैं तुमको अल्लाह के बे-ऐब कलमों की पनाह में देता हूँ हर शैतान और मूजी (पीड़ादायक वस्तु) 
से और बुरी नज़र से। (बुखारी, मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा, मुवत्ता) 

'उस्मान इब्ने अबुल्‌ आस सकफी' के बारे में मुस्लिम, मुवत्ता, तब्रानी और हाकिम में थोड़े शाब्दिक 
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मतभेद के साथ यह भी उल्लेख हुआ है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से शिकायत की कि मैं 
जब से मुसलमान हुआ हूँ मुझे एक दर्द महसूस होता है, जो मुझको मारे डालता है। आपने फ्रमाया, 
अपना सीधा हाथ उसी जगह पर रखो जहाँ दर्द होता है, फिर तीन बार “बिस्मिल्लाह” कहो और सात 
बार यह कहते हुए हाथ फेरो कि “में अल्लाह और उसकी कुद्रत की पनाह माँगता हूँ उस चीज की बुराई 
से जिसे में महसूस करता हूँ और जिस के आ जाने का मुझे भय है”। 

'मुवत्ता” में यह भी है कि इस के बाद मेरा वह दर्द जाता रहा और यही मैं अपने घरवालों को भी 
बताता हूँ। (मुस्लिम, मुवत्ता) 

'मुस्दद अहमद” और तबू्रानी” में 'तलक्‌ इब्ने अली रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत है कि मुझे 
अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की मौजूदगी में बिच्छू ने काट लिया, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुझ पर पढ़ 
कर फूंका और उसी जगह पर हाथ फेरा। (मुस्नद अहमद) 

'मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि एक बार हजरत मुहम्मद 
(सल्ल०) बीमार हुए तो हजरत जिब्रईल (अलै०) ने आकर पूछा, ऐ मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! 
क्या आप बीमार हो गए? आपने फ्रमाया हा, उन्होंने कहा “में अल्लाह के नाम पर आपको झाड़ता हूँ, 
हर उस चीज से जो आप को तकलीफ दे और हर जानदार और बुरे नज़र की बुराई से अल्लाह आपको 
शिफा दे, मैं उस के नाम पर आपको झाड़ता हूँ।” (मुस्लिम) 
अम्र बिन हज्म को इजाजत- 

मुस्लिम, मुस्नद अहमद और “इब्ने माजा” में हजरत जाबिर इब्ने अब्दिल्लाह रजियल्लाहु अन्हुमा 
का कोल है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने झाड़-फूँक से रोक दिया था। फिर हजरत अम्र बिन हज़्म 
के परिवार के लोग आए और कहा कि हमारे पास एक अमल था जिससे हम बिच्छू (या साँप) के काटे 
को झाड़ते थे, मगर आपने इस काम से मना फरमा दिया था। फिर उन्होंने वह चीज आप को सुनाई 
जो वह पढ़ते थे। आपने फरमाया, “इसमें तो में कोई हर्ज नहीं पाता। तुम में से जो आदमी अपने किसी 
भाई को लाभ पहुँचा सकता है, वह जरूर पहुँचाए”। (मुस्लिम, मुस्नद अहमद) 

हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हुमा की दूसरी हदीस मुस्लिम में यह है कि 
हज्म-परिवार के पास सॉप काटे का अमल था और रसूलुल्लाह (सलल०) ने उनको इसकी इजाजत दे 
दी। जिसकी तस्दीक में मुस्लिम, मुस्नद अहमद और “इब्ने माजा” में हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा 
का कोल भी मिलता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अन्सार के एक परिवार को हर जहरीले जानवर के 
काटने को झाड़ने की इजाजत दे दी थी। 

मुस्नद अहमद, तिर्मिजी, मुस्लिम और इब्ने माजा में हज़रत अनस (रजि०) से भी इसी तरह के 
मिलते-जुलते कोल मौजूद हैं, जिनमें रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जहरीले जानवरों के काटे और जुजाम के 
रोग और बुरी नजर से झाड़ने की इजाजत दे दी थी। 
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झाड़-फूक लाभदायक है या नहीं- 

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने दवा और इलाज से कभी मना नहीं फ्रमाया, बल्कि आप (सल्ल०) 
ने फरमाया कि हर मर्ज की दवा अल्लाह ने पैदा की है और तुम लोग दवा किया करो। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने खुद लोगों को कुछ रोग के इलाज बताए लेकिन दवा भी अल्लाह ही के हुक्म से लाभ पहुँचाती 
है, वरना यदि दवा और इलाज हर हाल में लाभ पहुँचाता तो अस्पतालों में कोई न मरता। 

यदि दवा और इलाज करने के साथ अल्लाह के कलाम (कुर्आन मजीद) और उसके पवित्र नामों 
से अल्लाह ही से मदद चाही जाए तो यह बुद्धि के भी विरुद्ध नहीं है, लेकिन यह भी सही नहीं कि दवा 
और इलाज को जहाँ वह मिल सके जान बूझ कर छोड़ दिया जाए सिर्फ झाड़ फूंक को ही काफी समझ 
लिया जाए और कुछ लोग अमल और तअवीजों की दुकानें खोल कर बैठ जाएँ और उसी को कमाई का 
जरिया बना लें। 
एक सरदार का इलाज- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक मुहिम पर अपने कुछ साथियों को भेजा, जिनमें हजरत अबू सईद 
खुद्री (रजि०) भी साथ थे। यह लोग रास्ते में अरब के एक कृबीले की बस्ती पर जाकर ठहरे और उन्होंने 
कृबीले वालों से कहा कि हमारी मेजबानी करो, उन्होंने इन्कार कर दिया। इतने में कृबीले के सरदार को 
बिच्छू ने काट लिया और वह लोग उन मुसाफिरों के पास आए और कहा कि तुम्हारे पास कोई दवा या 
अमल है, जिससे तुम हमारे सरदार का इलाज कर दो। हज़रत अबू सईद (रजि०) ने कहा है तो मगर 
तुमने चूँकि हमारी मेजबानी से इन्कार किया है, इसलिए जब तक तुम लोग कुछ दोगे नहीं, हम इसका 
इलाज न करेंगे। 

उन्होंने बकरियों का एक रेवड़ (कुछ कथनों में है 39 बकरिया) देने का वादा किया और हजरत अबू 
सईद (रजि०) ने जाकर उस पर सूरः फातिहा पढ़नी शुरु की और होठों का लुआब (राल) उस पर मलते 
गये यहाँ तक कि बिच्छू का प्रभाव खत्म हो गया और कृबीले वालों ने जितनी बकरियों के देने का वादा 
किया था वह लाकर दे दीं। मगर इन लोगों ने आपस में कहा कि इन बकरियों से कोई फायदा न उठाए 
जब तक अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से पूछ न लिया जाए। न जाने इस काम पर कुछ लेना जायज है 
या नहीं । 

यानी यह लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास हाजिर हुए और पूरी बात बताई। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने हंस कर फ्रमाया तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह सूरः झाड़ने के काम भी आ सकती है? बकरियां ले 
लो और इनमें मेरा हिस्सा भी लगाओ। (बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिजी) 
अरब के हालात- 

इस हदीस को लेकर तअवीज, गण्डे और झाड़फूँक की दुकान चलाने को सिद्ध करने के पहले अरब 
की परिस्थितियों को भी सामने रखना चाहिए। जिसमें हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) ने यह काम किया 
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था और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उसे न सिफ जायज बताया बल्कि कहा मेरा भी हिस्सा लगाओ, ताकि 
इस के जायज व नाजायज के बारे में कोई शक बाकी न रहे। 

अरब की हालत उस समय भी और आज तक यही है कि सौ-दो सौ मील तक आदमी को एक 
बस्ती से चल कर दूसरी बस्ती नहीं मिलती और बस्तियां भी उस वक्‍त ऐसी न थीं जिनमें होटल, सरॉय 
या खाने की दुकानें मौजूद हों और मुसाफिर कई-कई दिन का सफर करके जब वहाँ पहुँचे तो खाने-पीने 
का सामान खरीद सके। 

इन परिस्थितियों में यह बात अरब की प्रसिद्ध नेतिक मान्यताओं में शामिल थी कि मुसाफिर जब 
किसी बस्ती पर पहुँचते तो बस्ती के लोग उनकी मेजबानी करते। इस से इन्कार का मतलब तो कभी-कभी 
मुसाफिरों के लिए 'मौत” हुआ करता था और अरब में इस कार्य को बड़ा ही घृणित समझा जाता था। 

इसीलिए अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपने साथियों के इस काम को जायज समझा कि जब कृबीले 
वालों ने मेजबानी से इन्कार कर दिया, तो इन लोगों ने उनके सरदार का इलाज करने से भी इन्कार कर 
दिया और इस शर्त पर उसका इलाज करने को तैयार हुए कि वह उनको कुछ बदले मे दें। 

इस तरह उनमें से एक साहब ने अल्लाह के भरोसे पर सूरः फातिहा उस सरदार पर पढ़ी और 
वह उससे अच्छा हो गया तो तय किया हुआ बदला कृबीले वालों ने लाकर दे दिया और रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इस बदला के लेने को हलाल व जायज करार दिया। 

बुख़ारी में इस घटना के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का जो कोल 
है उसमें रसूलुल्लाह (सल्ल०) के यह शब्द हैं कि- 

“इन्ना अहकृकु मा अखजुम अलैहि अजरन किताबुललाहि” 

“यानी बजाए इसके कि तुम कोई और अमल करते, तुम्हारे लिए यह ज्यादह बेहतर था कि तुमने 
अल्लाह की किताब पढ़कर उस पर बदला लिया।' 

यह आप (सल्ल०) ने इसलिए फ्रमाया कि दूसरे तमाम अमलियात से अल्लाह का कलाम सबसे 
बेहतर है। इसके अलावह इस तरह अरब के उस कबीले पर इस्लाम के प्रचार का हक भी अदा हो गया 
कि उन्हें इस कलाम की बरकत मालूम हो गई जो अल्लाह की ओर से हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर उतरा 
है और शिफा हो गई। 

झाड़ फूंक करके जिन्दगी गुजारने और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जेह करने का प्रमाण या 
उदाहरण हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जमाने या बाद के ज़माने में कहीं नहीं मिलता। 


00.5. 2... .५ ८७१५ 





हसद (ईर्ष्या) 
“हसद' (ईर्ष्या) का मतलब यह है कि अगर अल्लाह तआला ने किसी आदमी को अपनी किसी 
नेअमत या फूजीलत (श्रेष्ठता) से नवाजा हो तो दूसरा आदमी उस पर जलने लगे और इस की ख्वाहिश 
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करे कि वह उस से छिन जाए। 

“और हसद (ईर्ष्या) करने वाला जब हसद (ाईर्ष्य) करे” का मतलब यह है कि हासिद जब हासिदाना 
(ईष्यापूर्ण) कार्राई करने लगे और ईर्ष्या के जोश में कोई कृदम उठा ले तो ऐसे मौके पर उसके शर 
(फित्नों) उसकी पीड़ा से बचने के लिए अल्लाह की पनाह माँगना चाहिए। हासिद (ईर्ष्या करने वाले) का 
शब्द सब पर लागू होता है, लेकिन यह भी एक हकीकृत है कि हसद (ईर्ष्या) की शुरुआत शैतान ही से 
हुई है, जबकि अल्लाह तआला ने हजरत आदम को पैदा करके जमीन की खिलाफृत का ताज उसके सर 
पर रखा था। इसी फजीलत के आधार पर शैतान इन्सान का दुश्मन बन गया और चाहता है कि इन्सान 
भटक जाए। 

“हसद' हराम और गुनाह कबीरा है। यही वह सब से पहला गुनाह है जो आसमान में किया गया 
है और यही सबसे पहला गुनाह है जो जमीन में किया गया, क्योंकि आसमान में इब्लीस ने हज़रत आदम 
(अलै०) से हसद किया और जमीन पर उन के बेटे 'काबील' ने अपने भाई 'हाबील' से किया। (कुर्तुबी) 

यानी इस आयत का मतलब यह है कि एक मोमिन को जब किसी हासिद ((ईर्ष्या करने वाले) से 
मामला पेश आए तो वह उसके फिल्मों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह माँगे। इस तरह वह अपने 
गुस्से को भी काबू में रख सकेगा और अल्लाह की मदद का भी हकदार होगा। इस आयत के आखिर में 
हासिद के शर (फिल्मों) से पनाह माँगने की जो हिदायत दी गई है, उस से एक अहम बात की तरफ इशारा 
जो मिलता है वह यह है कि ईमान लाने वाले खूब समझ लें कि इस हिदायत नामा (कुर्आान) के जरिये 
उन्हें बड़ी नेअमत और बड़ी इज्जत मिली हुई है। 

इस पर उनके दुश्मनों का उन्हें हसद की नज़र से देखना और तौहीद से जो हिदायत की असल 
बुनियाद है उन्हें फेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना हरगिज़ तअज्जुब नहीं। 

इसलिए अपने हासिदों (ईर्ष्या करने वालों) की शरारतों और उनकी साजिशों की तरफ से चौकन्‍्ना 
रहें और उनके फिल्मों (शर) से बचने के लिए अल्लाह का सहारा लें। 

इस पूरी सूरः में तीन चीजों से ख़ास तौर से पनाह माँगने का जिक्र है, लेकिन पहली और तीसरी 
में तो एक को दूसरे से शर्त के साथ जैसे गासिकीन' के साथ 'इज़ा वकृब” और 'हासिदीन'” के साथ इज़ा 
हसद” फ्रमाया और दर्मियानी चीज यानी जादू में कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि जादू का नुक्सान आम है 
और रात का नुक्सान उसी वक]त होता है जब पूरे तौर पर अंधेरा हो जाए। 

इसी तरह हासिद का हसद जब तक वह अपने हसद की वजह से किसी को तकलीफ पहुँचाने का 
कृदम न उठा ले, नहीं होता बल्कि उस वक्त तक तो उल्टा उसी को नुक्सान होता है कि दूसरों की नेअमत 
को देखकर जलता कुढ़ता है, जिससे उसका सुकून ख़त्म हो जाता है। 


दुनियवी और दीनी आफूत से हिफाजत 


दुनिया व आखिरत की तमाम आफतों से बचने का जरिया एक ही है कि इन्सान अपने आप को 
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अल्लाह की पनाह में दे दे और अपने अमल से उसकी पनाह में आने के काबिल बनने की कोशिश करे। 
इन दोनों सूरतों में पहली सूरः 'फुलक' में तो दुनियवी आफृत से अल्लाह की पनाह माँगने की तअलीम 
दी गई है और सूरः “नास” में आखिरत की आफतों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मॉँगी गई है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन हबीब (रजि०) से रिवायत है, “कि एक रात में बारिश और सख्त अंधेरा 
था, हम हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को तलाश करने के लिए निकले, जब आप (सल्ल०) को पा लिया तो 
आपने फरमाया कि कहो, मैंने अर्ज किया कि क्या कहूँ, आप (सलल्‍्ल०) ने फ्रमाया “कुल हुवल्लाहु अहद” 
और मुअव्विजतैन पढ़ो । जब सुबह हो और जब शाम हो, तीन बार यह पढ़ना तुम्हारे लिए हर तकलीफ 
से अमान होगी”। (तिर्मिजी, अबूदाऊद, नसई) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप (सल्ल०) को कोई तकलीफ होती तो 
'मुअव्विजतैन! (कुल अऊज़ू बिरब्बिन्नासि और कुल आऊजु बिरब्बिल्फलकि) पढ़ कर अपने जिस्म पर 
फूँक लेते थे। जब आप (सल्ल०) को तकलीफ ज़्यादा हो गई तो मैं यह सूरतें पढ़ कर आप (सल्ल०) के 
हाथों को बरकत की उम्मीद से आप (सल्ल०) के जिस्म पर फेरती थी। 

(बुख़ारी फृज़ायलुल कुर्जान, बाबुलू मुअव्विज़ात, मुस्लिम किताबुस्सलाम) 

आप (सल्ल०) का यह मामूल भी था कि रात को सोते वक्‍त सूरः इख्लास और मुअव्विजतैन पढ़कर 
अपनी हथेलियों पर फूकते और फिर उन्हें पूरे जिस्म पर मलते। पहले सर, चेहरा और जिस्म के अगले 
हिस्से पर हाथ फेरते, उस के बाद जहाँ तक आप (सल्ल०) के हाथ पहुँचते तीन बार आप (सल्ल०) 
ऐसा ही करते। (सही बुख़ारी, किताब फुजाइले कुर्आन बाब फजलुलू मुअव्विजाति) 

एक हदीस में है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को नमाज में बिच्छू ने उस लिया तो नमाज से फारिग 
होने के बाद आप (सल्ल०) पानी और नमक मँगवा कर उसके ऊपर मलते और साथ-साथ “कुल या 
अय्युहल काफिखून, कुल हुवललाहु अहद” और “कुल अअआजुबिरब्बिन्नासि' पढ़ते रहे। (मजमउज़्जवाइद) 


धर 
उछल 


द्रा कि 


(भाग-4) 
सूर-ए-नास 


(सूरः नं. 4) 
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सूरः नास का संक्षिप्त परिचय 


इस सूरः के मक्की या मदनी होने में इख्तिलाफ है, लेकिन इसे बहुत से मुफस्सिरीन ने मक्की सूरः 
ही माना है। तर्तीब के मुताबिक यह कुर्आन की आखिरी सूरः है। इससे पहले की सूरः में जाहिरी मख्लूक 
की बुराई से अल्लाह की पनाह माँगने का तरीका सिखाया गया है। 

इस सूरः में आदमी की उन अन्दुरुनी बुराईयों से जिन से दूसरों को नुक्सान पहुँच सकता है, पनाह 
मॉगने का तरीका सिखाया गया है, इसलिए इन दोनों सूरतों का इकट्ठा नाम “अलमअव्विजतैन” है। 

यानी अन्दुरुनी व जाहिरी बुराईयों से पनाह माँगने वाली इन दो सूरतों में सिखाया गया है कि इन्सान 
और सारी समझदार मख्लूक अल्लाह के हर तरह कब्जे में है, वही उन का पालने वाला, वही उनका 
बादशाह और वही मअबूद (उपास्य) है, इसलिए उसी से इन शैतानों के बहकाने से पनाह माँगो। जो 
छुप-छुप कर दिलों में वस्वसा डालते रहते हैं, चाहे वह शैतान आदमियों मे से हों या जिन्‍्नातों में से। 

इस सूरः में सिखाया जा रहा है कि आप कहिए कि ऐ अल्लाह! इन सब शैतानों से अपनी पनाह 
में ले लीजिए। 


ध्ध 
उछल 


रे 
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अनुवाद- 
(]) (आप) कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ, इन्सानों के रब की (2) इन्सानों के हकीकी बादशाह 
की, (3) इन्सानों के मअबूद (उपास्य) की, (4) वस्वसा डालने वाले खन्‍नास (छिपने वाले) के शर (बुराई) से, 
(5) जो लोगों के सीनों में वस्वसे डालता है,(6) (चाहे वह) जिन्‍्नों में से हो और (चाहे) इन्सानों में से हो। 


९६९$ | है: 26 5॥[: है: | :॥| 
सूरः फलक में दुनियवी आफात से पनाह माँगने की तअलीम के साथ आखिरत से मुतअल्लिक्‌ 


आफतों से पनाह मॉगने की ताकीद की गई है और इस सूरः में उस बुराई से पनाह माँगी गई है, जिस 
का जिक्र नीचे दिया जाता है। 


232 80/॥५॥४6५०७॥ ५४६ 55४05 
ऊलः 


शब्द 'कुल” यानी 'कहो' से सूरः की शुरुआत करने से यह बात साबित होती है कि यह अल्लाह 
का कलाम है। अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को जिन लफ़्जों में पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया 
टीक-टीक उन्ही लफ़्ज़ों में आप (सल्ल०) ने लोगों तक पहुँचा दिया। उनमें से कोई शब्द भी यहाँ तक 
कि 'कुल” (कहो) का शब्द भी आप (सल्ल०) ने अलग नहीं फ्रमाया। यह कुर्आान के शब्द अल्लाह की 
वह्य होने का खुला सुबूत हैं। 
अअजु- 

“अअजु' का शाब्दिक अर्थ पनाह लेने के है। जिससे इस बात का पता चलता है कि बन्दा खुदा से 
न सिफ पनाह मॉँगता है, बल्कि व्यवहारिक रूप से उस ने खुद को उसी की हिफाजत में दे दिया है और 
उसी का सहारा ले लिया है। 
रब- 

रब के माने 'पालने वाले”! और हर हाल की इस्लाह (सुधार) करने वाले के हैं। इस जगह रब को 
नास (इन्सान) से जोड़ा गया है और पहली सूरः में फूलक्‌ (आसमान) से जोड़ा गया था। वजह यह है 
कि सूरः फूलक॒ में जाहिरी और जिस्मानी (शारिरिक) आफूात से पनाह माँगना मक्सूद है और वह इन्सान 
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के साथ ख़ास नहीं कि जानवरों को भी बदूनी आफूात व मुसीबतें पहुँचती हैं। शैतानी वस्वसे के अलावा 
कि इसका नुक्सान इन्सान के साथ ख़ास है और जिन्‍नात भी इसमें शामिल हैं, इसलिए यहाँ रब का 
तअल्लुक नास से किया गया है। (मज़हरी) 

इन्सानों का रब यानी तमाम लोगों का परवरदिगार जो वास्तविक मालिक है, वही तमाम इन्सानों की 
परवरिश देखभाल करने वाला है, उसी के पास कायनात की हुक्मरानी और बादशाही भी है, वही पनाह 
देने वाला भी है, उसके सिवा कोई पनाह देने वाला नहीं। इसलिए मैं पनाह के लिए उसी की ओर पलटता 
हूँ और उसी की ओर झुकता हूँ। 

चूँकि अल्लाह इन्सानों का हकीकी बादशाह है, इसलिए बन्दों की हिफाजत पर पूरी तरह कादिर है, 
अतः मैं उसी सर्वोच्च सत्ताधारी का सहारा लेता हूँ। 

इससे स्पष्ट हुआ कि अल्लाह तआला की सत्ता जिस तरह जमीन और आसमान पर है, उसी तरह 
पूरे इन्सानी समूह पर भी है। इन्सानी समूहों में से कोई समूह ऐसा नहीं जिस पर उसकी सत्ता 
(बादशाहत) न हो। इसलिए किसी समूह का खुद को उसी बादशाहत से आजाद समझ लेना ऐसी बात 
है जो सच्चाई के खिलाफ है। 

इससे हकीकत तो नहीं बदलती लेकिन इन्सान का व्यवहार ख़राब हो जाता है यानी वह अपने कार्य 
क्षेत्र में उददण्ड (सरकश) बन जाता है। 

(0५४५॥4/| 

हकीकृत में तमाम इन्सानों का मअबूद (उपास्य) अल्लाह तआला ही है। यह और बात है कि लोगों 
ने इस हकीकत से मुँह मोड़ कर अल्लाह के सिवा किसी और को मअबूद (उपास्य) बना लिए हैं। अिबादत 
(उपासना) का हकदार सिफ अल्लाह ही की हस्ती है। इस कायनात में मअबूद यानी जिबादत के योग्य 
होना सिफ उसी का गुण है, वही है जिसकी अिबादत आसमानों में की जाती है और जमीन में भी। 
इसीलिए इन्सानों का मअबूद (उपास्य) भी उसके सिवा कोई नहीं। 

अल्लाह तआला ही को रब, मालिक और इलाह (मअबूद) मान कर जब बन्दा उस से पनाह की 
दुआ करता है तो वह उसे कुबूल फरमाता है। दूसरे शब्दों में पनाह के प्रार्थना की स्वीकृति (कुबूलियत) 
के लिए “तीहीद' (एकेश्वरवाद) लाजमी शर्त है। 
4 (<&॥ 8 (४५४०४ ४ ८४ 

“वस्वसा” का अर्थ बुरी बात और बुरे ख़याल के हैं, जो इस तरह से किसी के दिल में डाला जाए 
कि उसे महसूस तक न हो। “वस्वासि” का मतलब है वस्वसा अन्दाजी करने वाला। यह शैतान की सिफृत 
है और उसकी दूसरी सिफत ख़न्नास” है जो खुनूस” से बना है जिसके अर्थ छिपने, गायब हो जाने 
और पीछे हटने के हैं और इसका एक अर्थ सिकुड़ने के भी है। 

शैतान जब इन्सान को किसी गुनाह पर आमादा करना चाहता है, तो वह गुनाह के काम बड़े सुन्दर 
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तरीके से पेश करता है और अच्छे नतीजे की उम्मीद दिलाता है। यही चीज वस्वसे की सूरत में इन्सान 
के दिल में दाखिल होती है। जब वह उसके असर से प्रभावित हो जाता है, उसे कुबूल करता है, तो यह 
खयाल मजबूत होकर इरादा और आचरण का रूप धारण कर लेता है। सबसे पहले वस्वसा अंदाजी शैतान 
ने हजरत आदम और हव्वा पर किया था। 

“फिर शैतान ने उन पर वस्वसा अन्दाजी की, ताकि उनकी शर्मगाह जो एक दूसरे से पोशीदा (गुप्त) 
रखी गई थी, उनके सामने खोल दे और कहा कि तुम्हारे रब ने तुमको इस दरख्त से इसलिए रोका है, 
कि तुम कहीं फरिश्ता न बन जाओ या तुम्हें अनन्त जीवन न प्राप्त हो जाए। उसने कृसम खा कर कहा 
कि मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ”। (अल अअराफु-20, 27) 
शैतान की चालें- 

ऊपर की आयत से मालूम हुआ कि किस तरह शैतान शुभचिन्तक बनकर आता है, गुनाह की ओर 
कैसे चकमे देकर लुभाता है। आदम और हव्वा के सामने शैतान जाहिर हो गया था, लेकिन दुनिया में 
उसके वस्वसे की प्रक्रिया छुपे दुश्मन के हमले की तरह होती है। इसलिए आदमी को उसकी वस्वसा 
अन्दाजी का पता नहीं चलता। 

अलृबत्ता अपने दिल में वह बुरे ख़याल एवं बुरे विचार महसूस करने लगता है, लेकिन इन विचारों 
को कुबूल करना या न करना इन्सान के अपने फैसले पर होता है। यदि वह पूरे होश में और अपने 
दुश्मन की ओर से चौकन्ना हो तो शैतानी वस्वसों का कोई असर कुबूल नहीं करता, अगर गाफिल (अचेत) 
हो तो असर कुबूल करता है और इन्सान का दिल उसी सूरत में चौकन्ना रहता है जबकि उस में खुदा 
की याद बस गई हो। अल्लाह का जिक्र इन्सान के बचाव का सबसे बड़ा हथियार है, इस हथियार को 
इस्तेमाल करके दिल में पैदा होने वाले वस्वसों से जब वह खुदा की पनाह माँगता है तो वस्वसे बेअसर 
होकर रह जाते हैं और शैतान को नाकाम लौटना पड़ता है। 

ऊपर की आयत में शैतान को उन छुपी कार्यवाहियों से जो वह इन्सान के खिलाफ करता है, सचेत 
किया गया है, ताकि इन्सान अपने दुश्मन की तरफ से चौकन्ना रहे और अपने बचाव का सामना करे। 

इसी तरह ईमान लाने वालों को कुर्ान के रूप में जो हिदायत की गई है, उसके लिए सब से बड़ा 
खतरा शैतान की वस्वसा अन्दाजी है यानी वह ऐसी बातें दिल में डाल सकता है जो कुर्आानी मामले में 
शक पैदा करने वाली और हिदायत के रास्ते से दूर कर देने वाली हों, ख़ासतौर से तौढ़ीद का अकीदा जो 
दीन की बुनियाद और कुर्जान की असल रुह् है। शैतान की शरारती चालें उसके खिलाफ हो सकती हैं, 
इसलिए इस दुश्मन की शातिराना चालों से होशियार रहने और अपने दीन व अकीदे की हिफाजत का 
सामान करने की जरुरत है। 

0४920 02 60 ०9.३५ »३४ 54 
दिलों में वस्वसे डालना उर्दू मुहावरे के लिहाज से है, वरना हकीकत में सुदूर” सद्र का बहुवचन 
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है, जिसका मतलब सीना” है। शैतान के वस्वसा अन्दाजी करने का स्थान इन्सान का अन्दुरुन यानी 
उसका सीना है। सीना दिल के लिए ड़योढ़ी (चाखट) की हैसियत रखता है, जहाँ से वस्वसे दिल में दाखिल 
होते हैं। 

वस्वसे- 


वस्वसे दिल में सीधे दाखिल नहीं होते, बल्कि सीना के माध्यम से दाखिल होते हैं, यानी शैतान के 
तीर सीने में दाखिल हो जाते हैं और उनका जहरीला असर दिल पर उसी वक़्त होता है जबकि दिल 
अचेतना के खरीटे ले रहा होता है, वरना यदि दिल अल्लाह के जिक्र से भरा हो तो वह बचाव कर लेता 
है और उसके प्रभाव से सुरक्षित रहता है। वस्वसा डालने वालों की दो किसमें हैं, जिन्न और इन्सान। 

पहली किस्म शैतानों की वह होती है जिन्हें अल्लाह तआला ने इन्सानों को गुमराह करने की कुद्रत 
दी है, हर इन्सान के साथ एक शैतान उस का साथी होता है जो उसको गुमराह करता है, इसीलिए हदीस 
में आता है कि जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह बात फ्रमाई तो सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने पूछा 
कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम! क्या वह आप के भी साथ है? आप (सल्ल०) ने फरमाया 
हा, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने उस पर मेरी मदद फ्रमाई है और वह मेरा मुतीअ (फ्रमॉबरदार) 
हो गया है। मुझे खैर के सिवा किसी बात का हुक्म नहीं देता। (सही मुस्लिम, किताब सिफृतुलूकियामः) 

इसी तरह एक बार हजरत मुहम्मद (सल्ल०) एतिकाफ की हालत में थे कि आप (सल्ल०) की बीवी 
हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा आप (सल्ल०) से मिलने के लिए आईं। रात का वक्त था, आप 
(सल्ल०) उन्हें छोड़ने के लिए उन के साथ गए। रास्ते में दो अन्सारी सहाबी वहाँ से गुज़रे, तो आप 
(सल्ल०) ने उन्हें बुला कर फ्रमाया कि यह मेरी बीवी सफिया बिन्त हर्दई' हैं, उन्होंने अर्ज किया या 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम! आप के बारे में हमें क्या बदगुमानी हो सकती थी? आप (सल्ल०) 
ने फरमाया यह तो ठीक है, लेकिन शैतान इन्सान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। मुझे खतरा महसूस 
हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में कुछ शुब्हा (शंका) न डाल दे। (सही बुखारी, किताबुल्‌ एहकाम) 
इन्सानी शैतान- 

दूसरे शैतान इन्सानों में से होते हैं, जो नसीहत और शफ़्कृत के रूप में इन्सानों को गुमराही की 
तग्गीब देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शैतान जिन को गुमराह करता है उन की दो किसमें हैं यानी शेतान 
इन्सानों को भी गुमराह करता है और जिन्‍नात को भी। जिन्‍्नात भी शैतान के वस्वसे से गुमराह होने वालों 
में शामिल है। 

इस तरह वस्वा अन्दाज़ी करने वाला शैतान मात्र इब्लीस ही नहीं है, बल्कि जिन्‍नों और इन्सानों 
में से ऐसे बहुत से शैतान मौजूद होते हैं, जो यह काम करते हैं। 

“और इसी तरह हमने नबी के लिए इन्सानों और जिन्‍्नों के शैतानों को दुश्मन बना दिया जो एक 
दूसरे पर चिकनी चुपड़ी बातें फरेब देने के लिए करते (मन में डालते) हैं। (सूरः अलू अनुआम आयत नं० ॥2) 
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जहाँ तक जिन्‍्नों के शैतानों की वस्वसा अन्दाजी की बात है उन का छिप कर हमलावर होना तो 
बिलकुल स्पष्ट है। रहे इन्सानों के शैतान जब वस्वसा अन्दाजी करते हैं तो अपने वास्तविक शैतान होने 
की हैसियत को छुपा कर ही करते हैं। 

यानी वह इन्सान के शुभचिन्तक बन कर जाहिर होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उन का कोई 
विचार और उनका कोई सुझाव किसी के लिए उसी वक़्त मानने योग्य हो सकता है जबकि एक उपदेशक 
और एक शुभचिन्तक की हैसियत से वह सामने आएँ। अगर वह अपने असली रूप यानी उपद्रवी (शर 
पसन्दों) की हैसियत से सामने आए तो कोई व्यक्ति भी उनकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार न होगा। 

'शर' (फिल्ना) फैलाने के बारे में असल काम जिन्‍न शैतानों का है, जिन का सरदार इब्लीस' है। 
रहे इन्सानी समूह के शैतान तो वह भी इन के अधीन हैं। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने खुद अपने नफ़्स के शर से भी पनाह माँगना सिखलाया है। हदीस में है- 

“अल्लाहुम्मा अअजु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व शर्रिशितानि व शिरकः” 


“यानी ऐ अल्लाह! मैं आप की पनाह मॉगता हूँ अपने नफ़्स के शर से और शैतान के शर से और 
शिक से भी”। 
शैतानी वस्वसे से पनाह मॉगने की अहमियत- 

'इब्ने कसीर” ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने इस सूरः में यह तीन सिफतें (गुण) रब, मालिक, 
इलाह, जिक्र करके बताया है कि शैतानी वस्वसे से इन्सान को पनाह माँगना चाहिए, क्योंकि हर इन्सान 
के साथ एक साथी शैतान लगा हुआ है जो हर कृदम पर इस कोशिश में लगा रहता है कि इन्सान को 
तबाह व बर्बाद कर दे। 

पहले तो वह गुनाह की तगीब देता है और तरह-तरह से उसको बहला फुसला कर गुनाहों की तरफ 
ले जाता है। इसमें कामियाब न हुआ तो इन्सान जो ताअत व जिबादत करता है उसको ख़राब करने के 
लिए दिखावा, नाम व नमूद, घमंड और तकब्बुर के वस्वसे दिल में डालता है। इल्म वालों के दिलों में 
सही अकायद के सम्बन्ध में शंका पैदा करता है और उस के शर से वही बच सकता है, जिस को अल्लाह 
हिफाजत में रखे। 

यहाँ जिस वस्वसे से डराया गया है उस से मुराद वह खयाल हैं, जिस को इन्सान अपने अख्तियार 
से करे और गैर अख्तियारी वस्वसा व खयाल जो दिल में आएँ और गुजर जाएँ उससे कुछ नुक्सान नहीं, 
उस पर कोई गुनाह भी नहीं है। 
इन्सान के दुश्मन और इलाज- 


'इब्ने कसीर” ने अपनी तफ़्सीर के मुकृद्दिमे में कुर्नन करीम की तीन आयतें लिखी हैं, जिन में 
इन दोनों दुश्मनों का जिक्र करके इन्सानी दुश्मन का दिफा, अच्छे अख्लाक, बदला न लेने का जज़्बा और 
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उस के साथ एहसान का सुलूक करना बतलाया है। उस के मुकाबिले में शैतान का दिफा इस्तिआज: के 
पढ़ने को। इब्ने कसीर' ने फ्रमाया कि पूरे कुर्आन में यह तीन ही आयतें इस विषय में आई हैं। एक 
आयत सूरः अअराफ में है किः- 

“खुजिल अफृव वअमुर बिलमअरूफी व अअरिज़ अनिल जाहिलीन” यह तो इन्सानी दुश्मन के 
मुकाबिले की तद्‌बीर हुई जिस का खुलासा माफ करके दरगुज़र करना, उस को नेक काम की तगीब देना 
और बुराई को नज़र अन्दाज़ करना है। 

इसी आयत में आगे फरमाया:- 

“वइम्मा यन्जग़ननका मिनश्शैतानि नज़गुन फुस्तअिज़ बिल्लाहि इन्नहू समीअुन्‌ अलीम”। 

यह शैतानी दुश्मन के मुकाबिले के लिए बताई गई है, जिस का निचोड़ अल्लाह से पनाह माँगना है। 

दूसरी आयत सूरः “कृद अफूलहल मूमिनून” में है कि पहले इन्साननुमा दुश्मन के इलाज के 
सम्बन्ध में फरमाया “इद्फूआ बिल्लती हिया अहसनुस्सस्यिअः” यानी बुराई को भलाई के जरिये दिफा 
करो, फिर शैतानी दुश्मन के मुकाबिले के लिए फरमाया गया:- 

“वकुरब्बि अअूजुबिका मिन हमजातिश्शयातीनि व अअआजुबिक रब्बि अस्युहज़रून” 
अनुवाद- 

“तुम बुराई को भलाई के जरिये दिफ़ा करो”। अगर ऐसा कर लोगे तो देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन 
तुम्हारा मुख्लिस दोस्त बन जाएगा। इन सब का निचोड़ 'इस्तिग्फार' के अलावा कुछ नहीं” । (इब्ने कसीर) 

इन तीनों आयतों में इन्सान नुमा दुश्मन का इलाज माफी, दरगुज़र और अच्छे अख्लाक बतलाए 
गए हैं, क्योंकि इन्सानी फित्रत यही है कि अच्छे अख़्लाक और एहसान से इन्सान प्रभावित हो जाता 
है। जो शरीर इन्सानी योग्यता खो बेठा हो, उसका इलाज दूसरी आयत में जिहाद व किताल बतलाया गया 
है, क्योंकि वह खुले दुश्मन हैं, खुले साज़ व सामान के साथ आते हैं, उनकी कुव्वत का मुकाबिला ताकृत 
से ही किया जा सकता है। 

सिवाय शैतान मल्ऊन के कि वह अपनी फित्‌रत में बदमाश है, एहसान और दरगुजर उस पर कोई 
अच्छा असर नहीं डालता कि जिस से वह अपनी शरारत से बाज आ जाए। यह दोनों किस्म की नर्म 
व गर्म तदूबीरें सिफ इन्सानी दुश्मन के मुकाबिले में चलती हैं, शैतान के मुकाबिले में नहीं। इसलिए इस 
का इलाज सिफ अल्लाह तआला की पनाह में आना और अल्लाह के जिक्र में मश्गूल हो जाना है। जिसे 
पूरे कुर्जन में जिक्र किया गया और इसी पर कुर्आान को मुकम्मल किया गया है। 
शैतानी चालें कमजोर हैं- 

ऊपर की बातों से किसी को यह न सोचना चाहिए कि शैतान की ताकृत बड़ी है, उसका मुकाबिला 
मुश्किल है। इसी खयाल को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तआला ने फरमाया, “इन्न कैदश्शैताना काना 
जओऔफा” 
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और सूरः नहल में जहाँ कुर्जान पढ़ने के वक्त “इस्तिआजः” का हुक्म दिया गया है, वहीं यह भी 
फ्रमा दिया कि ईमान वालों और अल्लाह पर भरोसा रखने वालों पर यानी अल्लाह की पनाह लेने वालों 
पर शैतान का कोई तसल्लुत नहीं होता। अल्लाह तआला का इर्शाद है:- 

“व इजा क्रातल कुर्आना फुस्तइज़ बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम” 

“यानी जब तू कुर्जान पढ़ने लगे तो पनाह ले अल्लाह की शैतान मरदूद से । उस का जोर नहीं चलता 
उन पर जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, उसका जोर तो उन्हीं पर है जो उसको 
दोस्त समझते हैं और जो उस को शरीक मानते हैं”। 

'सूरः फातिहा” और आखिरी सूरः 

कुर्जन मजीद को अल्लाह तआला ने 'सूरः फातिहा' से शुरु फरमाया है। जिसका खुलासा अल्लाह तआला 
की हम्द व सना के बाद उस की मदद हासिल करना और उस से सीधे रास्ते की तौफीक माँगना है। 

अल्लाह तआला की मदद और सिराते मुस्तकीम यही दो चीजें हैं, जिन में इन्सान की दुनिया व दीन 
के मकसद की कामियाबी छुपी हुई है, लेकिन इन दोनों चीजों को हासिल करने में हर कृदम पर शैतान 
मलअन के मक्र व फरेब और वस्वसों का जाल बिछा रहता है। इसलिए इस जाल को ख़त्म करने की 
तदूबीर इस्तिआजः” पर कुर्जान को खत्म किया गया है। 
नोट- ।- अल्लाह तआला से दुआ है कि इस खिद्मत को कुबूल फरमा कर पूरी इन्सानियत की हिदायत 

का जरिया बनाए और ख़ाकसार की मग्फिरत फरमा कर आप (सल्ल०) का साथ नसीब फरमाए। 
प- आखिरी प्रूफ अल्हम्दुलिल्लाह 9 अक्टूबर 204 ई० अर्थात 3 जिल्हिज्ज: 435 हिज़ी बरोज जुमेरात 
रात 8 बजकर 55 मिनट पर मुकम्मल हुआ। 


दुआओं का तालिब 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी 
दारुलू उलूम नदूवतुल्‌ उलमा 
05-08-204 
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कुर्न का पैगाम 
कुर्न का पैगाम 
कुर्न का पैगाम 
कुर्ान का पैगाम 


कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) (साइज़ 2 
कुर्जन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 


कुर्नन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) (वाइज-20,3052 
पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या) 


नस टॉस 





जा 


. तफ़्सीर फारूकी (भाग-) 

. तफ़्सीर फारूकी (भाग-2) 

» तफ़्सीर फारूकी (भाग-3) 

. तफ़्सीर फारूकी (भाग-4) 

» तफ़्सीर फारूकी (भाग-5) 

» तफ़्सीर फारूकी (भाग-6) 

« तफ़्सीर फारूकी (भाग-7) 

. इस्लाम धर्म क्‍या है? (कुबूले हक के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में 

. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम 

. हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन 

. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (प्रन्नात 70प्रा0) 

. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (7०४ए०- ७2८0 

. जन्नत के हालात और जनन्‍्नती (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

* कुफ़ और शि्क की हकीकृत (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 
 रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
« हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी 

. अल्लाह के अधिकार और बन्‍्दों के अधिकार (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 
* रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें (अअमाले हस्ना की रौशनी में) 

. सहाबा का इस्लाम और उसके बाद 

« इस्लामी राज्य की शासन व्यवस्था 

. अजान कया है? 

» आओ नमाज की ओर 

* रोजः का हुक्म और उसके मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में) 
« हज और उमरा का आसान तरीका (कुरान व सुन्नत की रोशनी में) 

« जकात का हुक्म और उसके मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

» उमरह का आसान तरीका (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

. आपके सवालों का आसान हल (भाग एक) 

 झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअवीज़,गंडे (शरीअत की रोशनी में) 

* इस्लाम की बुनियादी मालूमात (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

» रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
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नाम मूल्य 

35. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पाकीजह ज़िन्दगी 40 रू. 
36. बीवी-शौहर की जिम्मेदारियां (शरीअत की रोशनी में) 40 रू. 
37. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन 60 रू. 
38. सूर-ए- फातिहा की तफ़्सीर 30 रू. 
39. तौहीद की हकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 40 रू. 
40. पवित्र कुरआन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम 30 रू. 
4. इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से 60 रू. 
42. गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से) 60 रू. 
43. गैर मुस्लिमों से सम्बन्ध और धार्मिक आज़ादी 60 रू. 
44. इस्लामी विरासत की तक़सीम एक नज़र में 20 रू. 
45. मीरास की तक़्सीम (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 30 रू. 
46. लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही 40 रू. 
47. मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअत की रोशनी में) 20 रू. 
48. अल्लाह के प्यारे नबी (सलल०) एक नजर में 20 रू. 
49. सृष्टि का सृष्टा कौन? 40 रू. 
50. ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
5. प्राकृतिक नियम और परमेश्वर से इस्लाम का सम्बन्ध 40 रू. 
52. मुहर्रम की हकीकृत 40 रू. 
53. इस्लाम? ]0 रू. 


(मुफ्स्सिरे कुर्आन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवी 


द्वारा लिखित उर्दू पुस्तकें 





54. मआनी कुर्अनुल्‌ करीम (लफ़्जी तर्तीब के एतिबार से रवँ उर्दू तर्जुम) 500 रू. 
55. आखिरी रसूल कहाँ, कब और कौन? 60 रू. 
56. गैर मुस्लिमों से तअल्लुकात और मजहबी आज़ादी 40 रू. 
57. इस्लाम में जिज़्या, खिराज और जिम्मियों के अख्तियारात 40 रू. 
58. कुर्आान के मिसाली नमूने और लाजवाल मोअजिजा 40 रू. 
59. कुर्आन में इन्सान का मकाम और उस का अअला मकसद 40 रू. 
60. आमाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत 40 रू. 
6. इस्लामी कानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम 40 रू. 
62. उम्मते मुहम्मदिया की इज्जत का मेअयार और बनी इम्नाईल 40 रू. 
63. कायनात के अजायबात और इन्सान का अल्लाह से तअल्लुक्‌ 40 रू. 
64 गैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज के तनाजुर में) 50 रू. 
65. इस्लाम के खिलाफ इल्जामात और उस की दअवत का असर 50 रू. 
66. इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक 50 रू. 
67. हिन्दू धर्म, फिके तन्‍्जीमें और इदारों का तआरूफ्‌ 90 रू. 
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68. 
69. 
70. 
7. 
है 574 
73. 
74. 
है ४5 
76. 
पर. 
78. 
है 0 
60. 
6. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
90. 


9]. 
92. 
93, 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99, 


00. 
04. 
402. 
03. 
04. 


405 


हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में 
बौद्ध धर्म और इस्लाम 

कलिमा-ए-तय्यबः की हकीकृत और उस के तकाज़े 

गैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअवत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में 

अल्लाह तआला का तआर्रुफ्‌ और कलिम-ए-शहादत के फूृज़ायल 
कियामत तक के फिलें (रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पेशीनगोई की रोशनी में) 

तलाक का इस्लामी तरीका (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

अल्लाह की तरफ से रिज़्क्‌ की तक्सीम और कमजोर तब्के की किफालत 
कुरआन के मुताबिक दौलत का इस्तेमाल 

जकात और मसारिफे ज॒कात (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
जन्नत के हालात और जन्नत की नेअमतों का जिक्र 

कुफ्र व शिर्क की हकीकृत (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र शिर्क और फिस्क का जिक्र और सहाबा से मुतअल्लिक अकीदा 
कुर्जन के मुताबिक दअवत और इस्लामी जिहाद (कुर्आन व हृदीस की रोश्नी में) 
जबरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाने की मुमानिअ॒त 

दाढ़ी की अहमियत (शरीअत की रोशनी में) 

मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीखी जायजा 

रोजः, तरावीड़, सदूक्‌ः और एतिकाफ के एहकाम व मसायल 

हज और उमरा का मुकम्मल तरीका (शरीअत की रोशनी में) 

मुसाफिर और सफुर के मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

कागजी नोट और बैअ की हकीकृत 

इस्लामी क्विज (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

तफ़्सीर का बुनियादी मअखज 

हिन्दुस्तान में कुरआन के तर्जुमे की शुरुआत और चन्द तफासीर का तआरुफ 
इस्लाम में तिजारत का तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

इस्लामी मआशियात का तकाबुली जायजा 

इस्लाम का ज़रई निज़ाम 

दौलत की पैदाईश और अतियाते कुदरत 

मुसलमानों के फिकें और उनके अकायद 

इस्लाम में औरत का मकाम 

तअह्दुदे इज्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आलिम की रौशनी में) 

हराम, हलाल और मुबाह चीज़ें 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सिफात (अह्ादीस की रौशनी में) 

जहन्नम के हालात और जहन्नमी (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

मुस्तनद मस्नून दुआएँ 


| 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
70 
70 
70 
40 
50 
70 
40 
40 
30 
00 
60 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
30 
30 
420 
30 
40 
40 
60 
50 
60 
30 
30 
60 
20 
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06. 
407. 
06. 
09. 
40. 
4. 
42. 
43. 
44. 
45. 
6. 
7. 
48. 
49. 
420. 
42. 
422. 
23. 
24. 
425. 
426. 
27. 
26. 
429. 
30. 
3]. 
32. 
33. 
434. 
35. 
36. 
37. 
436. 
39. 
40. 
44. 
42. 
43. 


इस्लाम की दअवत का असर इन्सानी दुनिया पर 

कुर्भनी आयात और इस्लामी मुआशरा 

आमाल सालिहा (भाग-) 

आमाल सालिहा (भाग-2) 

अल्लाह तआला का तआर्रुफ और कलिम-ए-शहादत के फृज़ायल 
रसूलुल्लाह (सल्ल० की करीमाना अख़्लाक और आप (सल्ल०) की सीरत 
आखिरत का अकीदा (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

इख्लास की फृजीलत (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

दअवत की जिम्मेदारी (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईदैन व कुर्बानी के मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

ख़ातिमुन्नबीईन (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

जिन्‍नात और शैतान का जिक्र (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

नबियों की सीरत (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल 

इल्म से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तहारत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिफाजते कुर्आन से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
नमाज व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
अऔदैन व जुमअ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
तरावीह़ व एतिकाफ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
सफर और सदृक्‌-ए-फित्र से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 

तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिबा व जहेज से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
वक़फु से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक मसायल 

वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
अजान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक मसायल 

जुकात से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

इमामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 

क्रित से मुतअल्लिक मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 
सज्द-ए-तिलावत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लामी पर्दा (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 





मूल्य 
50 रू. 
उे0 रू. 
00 रू. 
00 रू. 
00 रू. 
00 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
90 रू. 
450 रू. 
60 रू. 
00 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
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44. मुहररम की हकीकृत और आशूरा के वाकिआत 25 रू. 
45. नबियों व सहाबा का जरिया-ए-मआश 25 रू. 
46. रसूल करीम (सल्ल०) के बेटे और बेटियां 25 रू. 
]47. सहाबियात के अहम वाकिआत 25 रू. 
48. रसूल करीम (सल्ल०) की अज॒वाज मुतहृहरात 25 रू, 
49. हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और जजीरे अरब 50 रू. 
50. गैर अरबी रस्मुलखत (फॉन्ट) में कुर्मान की इशाअत |2 रू. 











5. मन्जतुल मराह फी जौइल इस्लाम वल्अद्यान वलृहजारात अलूमुख्तलह 60 रू. 
52. अल इन्सान फी जोइल कुर्आान वस्सुन्नह 40 रू. 
53. नुब्जतु अन सिफाति रसूलिल्लाहि सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 रू. 
54. गज्व-ए-हुनैन व तायफ फी जौविल कुर्जान वलू सुन्नह 20 रू. 
55. अस्बाब तहबतुलू अअमाल वलू हमियतुल्‌ निया फी जौइल कुर्आान व्‌ सुन्नह 20 रू. 
56. अल फितन अल्‌ वाकिआः इला कियामः अल साअह फी जौइल अह्ादीस अलू शरीफा ]00 रू. 
57. अलू नबी अल ख़ातिम मन, मता, वआईन फी जौइल कुतुबुलू हिन्दूसीया वद्िदनातुल मुख्तलिफा 50 रू. 
58. अल्हिन्दूसिया फिरकुहा, अकाइदोहा, मुनज्जिमातुहा व अहदाफुहा 40 रू. 
59. अहमयतुलू दअवह वलू तब्लीग फी जौइल कुर्आान वलू सुन्नह ]00 रू. 
60. जिक्र मुहम्मदिन (सल्ल०) फिलू वेद 80 रू. 
6. अत्तअरीफुलवजीज बिदियानी बूजा 80 रू. 
62. तअद्‌दुदे अज्जीवजात वलू इस्लाम फी जोए दियानात 80 रू. 
४५7८ ०॥ | कह ८0: 774 | कै (8:78 /(। 40 "(7 
63. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफेट अन्डर दी शेड ऑफ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण 40 रू. 
]64. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ वरशिप 30 रू. 
65. बेसिक टीचिंग आफ इस्लाम 80 रू. 
66. दी स्वॉड आफ इस्लाम 40 रू. 
67. अजान, ए कालिंग फार हियूमेनिटी 40 रू. 
68. इस्लाम? ]0 रू. 
(ुफरिसरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नद॒वी की अनुवाद की हुई पुस्तकें 
69. मुन्तखब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्थलवी रह०) 60 रू. 
70. कादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के खिलाफ बगावत 40 रू. 
(लेखक- इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबस्यिल रह०) 
]7. दारे अरकम का एहसान इन्सानी दुनिया पर 30 रू. 


(लेखक-हजरत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह०) 
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72. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज़ है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०) 30 रू. 
]73. रमजान का तोहफा (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
74. यक्‍्साँ सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
!75. मालिक व मख्लूक्‌ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफा कादरी) (तस्हीह़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फ़ारूकी) . 30 रू. 
]76. यतीमों की किफालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी) 30 रू. 
580: है ८ औ( 77 है: है: है 4 |: है| और: 
77. दो सौ मआशरती मसायल उर्दू 80 रू. 
]78. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द अव्वल) 4 500 रू. 
]79. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द दोम) %्र्थ् 500 रू. 
80. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द सोम) 22038 500 रू. 
8. तारीख़-ए-इस्लाम थ्र्थ् 500 रू. 
82. कृससुलू अम्बिया 29:28 500 रू. 
]83. मजमुआ अहादीस (कुर्मन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 200 रू. 
]84. दुआ के आदाब (कुर्आान व सुननत की रौशनी में) 4््थ 20 रू. 
85. इस्लाम के अदालती फैसले (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
86. सीरत-ए-सहाबा 4 200 रू. 
87. कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 500 रू. 
88. तहारत से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) थ््र्थ् 50 रू. 
89. इल्म से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
90. ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल 289 50 रू. 
9]. ईदैन व जुमअः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 2४ 40 रू. 
92. मदारिस से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) ग् 30 रू. 
93. हिबा व जहेज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्तत की रौशनी में) 2-22 30 रू. 
94. सूद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 2722 30 रू. 
95. सफर और सदूकः फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्न व सुनत की रौशनी में). ४/ 2 30 रू. 
96. निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुननत की रौशनी में) 4्र्थ 40 रू. 
97. तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्‍्तत की रौशनी में). // 2” 40 रू. 
]98. नमाज़ व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
99, ज॒कात से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 28:22 50 रू. 
200. हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 40 रू. 
20. इमामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) गा 50 रू. 
202. क्राअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 222 40 रू. 
203. तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक्‌ मसायल ८ 4१ 50 रू. 
204. वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) थ््र्थ् 40 रू. 


205. अज़ान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) १ ५४) 50 रू. 
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तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक्‌ मसायल 

अलामात क्ियामत (कुर्आन व सुननत की रौशनी में) 

सज्दः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

वक़फू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

इल्म व उल्मा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
तक्लीद व इज्तिहादी की शरई ह्रैसियत (कुर्आन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
सज्दः सहू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

बिदूअत की नहूसत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
किरायेदारी से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
कारोबार में शिकंत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

सुन्नत व नवाफिल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लाह-ए-मुआशरह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
औरतों के मख्सूस मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

इन्सानी अअजा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
मय्यत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुननत की रौशनी में) 
रमजान,रोजः और तरावीह से मुतअल्लिक्‌ मसायल 

एतिकाफ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

जमीन से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

रुयतुल हिलाल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
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मूल्य 
40 रू. 
80 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
30 रू. 
50 रू. 
30 रू. 


